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ज़रूरी जानकारी 
प्रकाशन का समय-महीने का प्रथम 
सप्ताह है, पर महीने के अन्त तक भी | 
न पहुंचे, तो समक्किए कि आपका श्रद्ध 
कोई दूसरे सज्जन पढ़ र 


हैं श्रौर 
उसके लिए कार्यालय को काडे लिखिए। i 
¢ 


* वर्ष भर का मूल्य पाँच झरुपग्रे शोर, { 
साधारण प्रति का पचास नये षक क 
वाषिक विशेषांक का मूल्य दो रुपय है। | 


२ 


लेखकों से प्रार्थना है कि उत्तर या 
रचना की वापसी के लिए टिकट भेजें 
आर अपनी प्रत्येक रचना पर टं मे 
अपना पूरा नाम-पता अवश्य लिखें। 
एक मास के भीतर ही बुक-पोस्टे\ से 
उनकी रचना या स्वीकृति /्रस्वी कृति 
का पत्र और रचना छपने पर श्रङ्कू 
निश्चित रूप से सेवा में भेजा जाएगा ।\ 
अ्रस्वीकृत छोटी रचनाएं वापस नहीं की 
जातीं। हाँ, बड़े लेख ग्रौर कहानियां, 
जिनकी नक्रल करने में दिक्कत होती है 
निश्चित रूप से वापस कर दी जाती हैं । 
“नया जीवन में वे ही रचनाएं स्थान 
पाती हैं, जो जीवन को ऊंचा उठाएँ, पर 
पदेशक की तरह नहीं, मित्र को तरह 
-मनोरंजक,मागं-द्शेक और प्रे रणापूर्ण ! 
“नया जीवन'धन-साधन पर नहीं,साधना 
पर जीवित हे. इसलिए लेखकों 'को 
वह प्यार-मान दे सकता है, धन नहीं । 
ग्राहकों से पत्र-व्यवहार में ग्राहक-संख्या 
लिखने की ग्रावद्यक प्रार्थना है । 
नया जीवन” में उन चीजों के ही 
“विज्ञापन खपते हैं, जिन से देश की समृद्धि, 
९ठ्रास्थ्य, सुरुचि और संपूर्णता बढ़े। 


(र का पता “टेफो १५३१, और 
` फोन नं० १५३ है । ! 
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श्रारस्भू- १९४० त 
शब्द के र १ 


अनेक सरकारों ४४४ स्के क सासि 


फालतू समय चेन से 
काटने के लिए मनोरंजक साहित्य ना 


वर्तमान के प्रति विद्रोह और भव्यः 
के निर्माण के लिए श्रस को भूख ज 
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. २७. क्या.मकान मालिक टिके रहेंगे. 

२८. नस नाड़ियाँ तो फेल गई पर . 

. २९. इन खजूरों को काटिये , ns 

. ३०. एक विजय, एक पराजय, एक सफलता 
३१. जनता में शान्ति रखने के लिये क 5 
३२. जनता शासन में क लता नहीं चाहती | 

शिरि ताड देशद्रोही हे! क 

'बचाएंँ नहीं, कुचल दें. ' | 
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श्री गणेशाय नसः;] 


में असी तक अपने तपस्वी पिता (श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर! 
के आभयदानी हाथ की छाया में बेठकर काम करता रहा हू ओर इस! 
अंक से उनके वरदानी आशीर्वाद की छाया में बेठकर सम्पादन कां 
कार्य आरम्भ कर रहा हूं । ० 

इस अवसर पर मेरा मंगलाचरण है श्री गणेशाय नसः । गणेश 
(शिव-पावेती-कल्याण और स्थिरता-के पुत्र) हमारी संस्कृति के संरक्षक 
देवता हैं और गणेश (गणतंत्र के अध्यक्ष राष्ट्रपति) हमारी राष्ट्रीयता के 
संरक्षक देवता हैं। इन दोनों को प्रणाम । इन की कृपा “नया जीवन 
को संस्कृति ओर राष्ट्रीयता की समान भाव से सेवा करने का बल 
ओर उस बल का सढुपयोइ़्ा करने की सुमति भी । 

कुछ मित्रों ने पूछा है--सम्पादन में भेरी क्या नीति होगी? 
इस प्रश्न में कोई प्राण नहीं दै; क्‍योंकि “नया जीवन? और “विकास! की 
प्रकाशन-संस्था--विकास प्रतिष्ठान--ने अपने जीवन के ३१ वर्ष जिस 
ज्वालामुखी तप में बिताए हैँ, उसके पत्र उस तप को तेजस्विता ओर 
पवित्रता कीं लौ को जलती रखें, इसके अतिरिक्त उनकी और कया 
नीति हो सकती है? Ree 

पिता जी ने उस ज्वालामुखी तप को प्रतीक बनकर उसमें अपन 
लौ किक एषणात्ा की आहतिया देते हए जो पचाति तप त ड 


से प्रदीप्त भी हुआ हूँ । फिर पिता जी ने अपनी प्रखर देश 
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बीस श्रकटूबर १९६२ को चीन ने भारत पर श्राक्रमण कर एशिया की महाशवित 
के रूप में उभरते हुए भारत को श्रपमानित ग्रौर श्रवरुद्ध करने की कोशिस की थी । 
४स ग्राक्रमण ने हमारे देश में एक नए युग को जन्म दिया । 
४ एशिया की दो देश नव-निर्माण के पथ पर श्रागे बढ़ रहे थे--चीन और भारत। 
चीन डिवटेटरी शासन के द्वारा और भारत प्रजातंत्री शासन के द्वारा । ग्राम तोर पर 
समभा जाता है कि डिक्टेटरी शासन में निर्माण का काम बहुत तेज़ी से होता है और 
प्रजातंत्री देश में धीमे धीमे, पर हुआ यह कि प्रजातत्री देश भारत श्रपती पंचवर्षीय 
| | योजनाद्रों के द्वारा डिक्टेटरी शासन के देश चीन से नव-निर्माण में बहुत आगे निकल 
|| गया । इतना ग्रागे कि हरे भरे भारत के सामने चीन उजाड-सा दिखाई दे-सिवाय 
॥ फौजी ताकत के उसके पास था ही क्या ? 
डिकटेटरी चीन इससे कुढ़ा और विश्‍वासघात कर भारत पर टूट पड़ा । इसमें 
सके दो उद्देश्य थे कि इससे भारत का ग्रपमान होगा और संसार में उसकी जो प्रतिष्ठा 
॥ है, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी । ऐसे में मौका लगा, तो वह ग्रासाम से पूर्वी पाकिस्तान 
तक का हिस्सा. हडप लेगा और साथ ही बर्मा को भी, जिससे उसकी चावल आ्रौर 
गेल की कमी पुरी हो जाएगी । यदि उसकी यह इच्छा पूरी न हुई, तो भी इस 
टक्के से घबरा कर अपनी पंचवर्षीय योजनायें भारत बंद कर देगा, फौजी ताक़त 
; ने में सारी शक्ति लगा देगा झर इस तरह उसकी उन्नति रुक जाएगी, पर हुग्ना 
॥यह कि भारत को जनता उस आक्रमण से एक हो गई, हमारे नेतृत्व ने पंचवर्षीय 
योजनाओं को जारी रखते हुए भी सैनिक शक्ति बढ़ाने की ओर पूरा ध्यान दिया और 
संसार भर का समर्थन हमें मिला । चीन को बुरी तरह बेइज्जत हो पीछे हटना पड़ा | 
चीन के तानाशाह इस झेप को मिटाने के लिए पाकिस्तान से मिल कर अब i 
; दुष्टताश्रों की तैयारी कर रहे हैँ श्रौर परिस्थितियाँ २० श्रकटूबर १६६२ से भी ( 
[दा खतरनाक हैं । खास कर इस अर्थ में कि उस समय जो राष्ट्रोय चेतना पदा | 
| ई य , देश का नेतृत्व उसे सुरक्षित-जागृत नहीं रख सका । ग्रावश्यकता है कि उस 
चेतना को योजनापूर्वक प्रबुद्ध रखा जाए । “नया जीवन' का यह्‌ राष्ट्रीय चेतना अंक | 
[बद्यकता को पूर्ति का एक प्रयत्न है । ह 
इसमें चीन के ग्राक्रमण से दिसम्बर १९६३ तक लिखे श्री प्रभाकर जी के 
'चिन्तनों का संकलन कर दिया गया है। इसे देश के श्रनेक विद्वानों ओर 
गों त ने स्वीकार किया है कि इस नये वातावरण में श्री प्रभाकर जी से ग्रच्छा, । 
वक श्रौर अधिक राष्ट्रीय चिन्तन किसी दूसरे पत्रकार ने ग्रकेले नहीं किया | 
में वह उद्बोधन, विश्लेषण और विवेचन है, जिसकी भ्राज देश को 
है। इन चिन्तनो में लेखन समय के वातावरण की छाप है; जैसे 
गृहमन्त्री कहा गया है । समझदार पाठकों के लिए यह 
क बलाकर इन चिम्तनों मे उन परिस्थितियों का पूणे चित्र 
हैं रौर उन कर्तव्यों का स्पष्ट निर्देश भी, जो शासका | 
है । ग्राशा है इस श्रायोजन 
चेतना को प्रबुद्ध रखने में, नागरि 
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के श-रक्षा के प्रयत्त में सीधा सहयोग देने के लिए इस्पात उद्योग ने उत्पादन बढ़ा दिया है. तथा रोलिंग 
निर्माण-कार्यक्रमों में ग्रावश्यक परिवर्तन कर दिया गमा है । सेना के काम में आने वाली मोटर 
[र प्रतिमानीकरण हो गया है । इंजीनियरी उद्योग की क्षमता में भी वृद्धि की गई है । बिजली २ 
ठु, ) चालू करने का काम तेजी से हो रहा है । संकट कालीन उपयोग के लिए जेनेरेटर सेटों का एक पृथक 
[। ताया जा रहा है। रेलवे के बर्कशापों में से भ्रधिकाधिक माल-डिव्बे बनकर निकल रहें हैं। अत्यंतं ' 
को) श्रौर ग्रन्य सड़कों को बेहतर व ग्राधुनिक बनाया जा रहा है। 
से यी प्राथमिक्रताओं से रचा-सामर्थ्य की सुदृढ़ नीव तेयार हो रही है । 
गहै स महान कार्य में मन, बचन और कर्म से पूरा पूरा सहयोग दीजिए । 
} | 5 
कों | एफ \ ie री 


सफल 
सुदृढ़ कीजिए. : 
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E - संगीत, कला तथा नाटक 


` % हिन्दी समिति के महत्वपण प्रकाशन % 


॥१ क्रम सं० प्रकाशित पुस्तकों के नाम लेखक / भ्रनुवादक मूल्य 
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शीघ्र ही प्रकाशित हो रही हैं-- 


शेल्डेन चेनी की “दि थिएटर” 
श्रनुवाद श्री कृष्णदास द्वारा 
7रतीय रंगमंच | श्राचाये सीताराम चतुर्वेदी 


बिशेष जानकारी के लिए :- 


सचना विभाग 
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१५ ए-हानिमन सर्किल 


| 
| धांगधा केमिकल वक्‍से लिमिटेड 
| | फोर्ट, बम्बई-१ 


[a 


प्रसिद्ध 'हास शू? छाप केमिकल्स के निर्माता | 


22 


। डा ऐशु, सोडा बाईकाब, केलशियम क्लोराइड, 
नमक ओर इलेक्ट्रोलीटिक कास्टिक सोडा 
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भगवान राम के पूर्वज, 
एक राजा ने गन्ने की खोज की | 
उनका नाम पड़ गया इच्चाकु, 
-ईख की खोज करने बाला- 
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उम गन्ने को लोगों ने चूमा, तो 


उन्हें एक अद्श्ुत आनन्द पिला- ० 

एक नये स्थाद की सृष्टि हुई और ति 

यों संसार में मिठाई का जन्म हुआ | प 

आज गुड़ से लेकर लेमनजूस | भ 

तक गन्ने का परिवार फेला हे धर 

ओर गन्ना हमारी सभ्यता के हा 
विकास का एक अध्याय है ! 

* गो 


* > AEN 

कोशिश कीजिये 
कि आप भी देश के उभरते जीवन में 
कुछ नयांपन ला सकें ! 


श्रेष्ठ चीनी के निर्माता- 


अपर दोआब शुगर मिल्स लिमिटेड, 
ड शामली (मुजफ्फरनगर) के 
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हे ५ हॉ ४ 
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गोवा की सु क्ति; एक नज़र में 


डा र 
हर आज़ादी का संक्षिप्त, पर परिपूर्ण इतिहास है 


२४ नवस्बर १६१० से गोवा पुतगाल का गुलाम था आर १६६१ को 
१६ दिसग्बर को वह स्वतन्त्र हत्या । 

बाप रे, साढ़े चार सदी की यह. गुलामी कि अपनी सवा सौ वर्षा की 
ई हकमत में अंग्रेज उसकी ओर निगाह भी न उठा सके ओर 
भारत सें अंग्र जी गुलामी की वेड़ियाँ, राज्यों में राजाओं की स्वेच्छाचारी 
गलासी की वेड़ियाँ ओर पाण्डीचेरी में फ्रांसीसी हकूसत की बेड्या टूटने | 
पर भी, जो टस से मस न हुई, पर जो भारतीय सेना की सत्रहवी 
. बटालियन के चमत्कार से २६॥ घण्टे में खील-खीज़ होगई । । 
कितनी अजेय-अटूट गुलामी; कितनी कमजोर । 


x x x 
“भारत गोवा में सैनिक कार्यवाही करेगा, तो उसे गोवा 


~ 


गोवा के खरुडद्दर ही मिलंगे ।” पुर्तगाल के नादिरशाह सालाजार 
घोषणा की थी आर गोवा को स्वतन्त्र करने के सम्बन्ध में 


बीस दिसम्बर को गोवा वासियों ने पंजिम में खड़ी सालाजा 
१४ फुट इंची मूरति को बारूद से उड़ाकर टुकड़े-टुकड़े कर दिया और 
संनापतियों की भी बात नहीं सुनी । र 

पुतेगाल के तानाशाह की अकड़ का आधार क्या था? 
अपनी फौजी ताकत ? ना, नाटो सेनिक संस्था का सदस्य होने 
उसे अपने दोस्त अमरीका ओर इ'गलड के उस प 
` भरोसा था, जिसमें उन्होंने काश्मीर के प्रश्‍न को उत् 


MMM 
. 
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का जो जाल भारत पर फेका, वह १६ दिसम्बर को एक झन्नाटे के साथ 
टुकड़ें-टकड़े हो गया । 
> > > | बार 
२ दिसम्बर १६६१ तक गोवा में संनिक कायवाही की खिचड़ी भीतर वृप 
ही भीतर पक रहो थी, पर तीन दिसम्बर को जब बेलगाव स्टेशान पर सर 
घडा घड़ स्पेशल टू नों से सनिक आर सालगाड़ियों से टक उतरे, तो जानकार गा 
जान गये कि आगई गोवा मुक्ति की घड़ी । झा 
गोवा मुक्ति की घड़ी, भारत की अखण्डता का पवे, सागर का अपनी > ' 
बिछड़ी बू द को अपने में आदर से प्यार से मिलाने का महान त्यौहार 
पर उस बू द के भस्म हो जाने का खतरा भी, क्‍योंकि वह वृंद एक 
धूत साघु के कमण्डल सं और कमण्डल एक जलती धूनी के पास । १७ सर 
दिसम्बर की सुबह फौजी तयारी पूर्ण होने की सूचना मिली और दोपहर में इस 
॥ रक्षा मंत्री श्री कृष्ण मेनन ने पत्रकारों से साफ कह्‌ दिया कि इस बारे सें अब > 
॥ सब कुछ सोच लिया गया है। तो 
१७ दिसम्बर की शासको अमरीका के राजदूत श्री गेलब्रोथ भारत के से 
| | न प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू से मिले ओर कहा कि असरीका इस थी 
*% प्रश्‍न को शान्ति के साध सुलम्हाना चाहता है, आप सेनिक कार्यवाही को इस्‌ 
छह महीने के लिये रोकइ । नेहरू जी दो बार ऐसा आअनरोध सान चुके थे! 
आर गेलब्र थ: भी छह महीने में निश्चित सफलता की बात नहीं कह रहे 
इसलिये नेहरू जी ने साफ इंकार कर दिया । रौ 
| इन्कार अमरीका पहुँचा, तो वहाँ की राजनीति भन्ला उठी- हूँ? ! गा 
| इस हूं? का अर्थ था--अच्छी बात है, कश्मीर की तरह हम गोवा को भी का 
॥ एक ऐसा अंगूरी गुच्छा बना देंगे, जो इतनी ऊँचाई पर लटका रहे करि! कर 
५ भारत की बिल्ली उसे बस घरती रह-छू न सके । । 
| र १८ दिसम्बर को नाटो राष्ट्रों ने सुरक्षा-परिषद्‌ में एक प्रस्ताव) 
पेश किया, जिसमें कहा गया था कि भारत गोवा में युद्ध रोक दे ओर टीव 
पहले वाली स्थिति में लोट जाए । श्रौ 
दाव यह था कि जब तक यह प्रस्ताव पास हो, पुर्तेगाल की फौज विः 
| भारत की फोजों का रास्ता रोके । बाद में कानूनी युद्ध विराम हो जाए पह 
| ओर गोवा की स्थायी फाइल खुल जाए, जिसमें दोनों तरफ से आई ऱ्या 
| आकर कुछ कागज समय-समय पर चिपकते रहें । गोवा में पुर्तगाली 
हुकूमत जिन्दाबाद ओर भारत की. चू चुनाचे जारी । | यह 
प्रस्ताव की बहस में काफी गर्मा गर्मी रही । अमरीका के प्रतिनिधि से 


| अडलाई स्टीवेंसन तो ज्वालामुखी की तरह धधके और उन्होंने भारत ह 
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RR थथचिखिसुस्ुअसंसआक््गगयब्ग््ाग्ार अहि कि 
। की तुलना उने यद्धवार्दी हमलीवरो से की, जिनके श्रीर्थतीयी कामं के 
साथ रारण पुराने “लीरा आफ नेशन्स? का पतन हुआ था । 
। भारत के मुख्य प्रतिनिधि श्री का ने धीरज से उनके अंगारे सहे, पर एक 
।बार बीच में उन्हें बोलता ही पड़ा । उन्होने पूछा--“मिस्टर स्टीवेंसन 
भीतर वृपा कर शीशे से मुंह देखिये ओर लब यह बताइए कि उपनिवेशवाद के 
। पर सस्वन्थ में आपकी नीति बया दै? ओर यह भी बताइए कि आप पुत- | 
नकार गाल से शान्तिपूर्वक बात करने की बात क्यों बराबर कहते हैं, जबकि 
पूर्तगाल ने इसी सभा सें गोवा को अपना अभिन्न अंग कहा 
हैं कि का की बात इस ढंग से कही गई 
| 4४“ ७४१ द्‌ 
एक रूस ने इस प्रस्ताव पर वीटो का प्रहार व जिसखे-यह'« प्रस्ताव 
१७ सप्माप्त हो गया | श्री लंका, लाइवेरिया ओर संयु अरव गणराज्य ने भी 
र में इस बीटो का समर्थन किया और इस तरह पु (का. कैंसीतिंक दाव 
अब टकड़े-टुकड़े ह गया । अब उसके सामने ए 


व्याज 


इस थी ओर. १६ दिसम्बर के प्रभात में तो उन्हें पिचका दिया था। लीजिए 
को | इसकी भी कहानी सुन लीजिए । न र 
थे| DR x > 
रहे गोआनी भाइयों की, अत्याचार ओर दमन से रक्ता करने के लिए 
और उनकी प्रतिष्ठा कायम करने के लिए भारतीय सेना आ गई है । पुत 
हूँ? | गालियां का जाना निश्चित हे । जाते-जाते वे रेल, पुल, मन्दिर और गिरज 
| भी का विध्वंस करेंगे | आप किसी भी कीमत पर इस विध्वंस को रोक ओ 

ऱ्य करोड़ों रुपयों के ख और मेहनत को बचाएं । आप शांत रहें ओर वीर बन ।? 
¦, हवाई जहाजों से पच क्‍या बरसे, की रणभेरी ही बज उठी । रा व. 
ताव्‌ । ऋाधी रात बीत चुकी थी । आधा चाद बंगम क माथे 
ओर टीके की तरह आकाश में लटका हुआ था । तारे जगमगा रहे थे 

ओर १८ दिसम्बर के बीच की रात थी। उधर उषा ने रोली. 


आए अभियान आरम्भ किया 
ली. , इस त्रिमुख-अभियान- की व्यूह- 


क़, प्र, रा। की दस्ता पर्व मै विनीलि चट स सड क द्वारा नञ 
| की ओर बढ़े, ख दस्ता उत्तर पूवे सें सांवत बाड़ी से सायुका की ओर 
॥ बढ़ता हुआ दक्षिण की तरफ बेतिम तट पहुँचे, जो पंजिम के ठीक सामने | 
| हे। गदस्ता धोखा दस्ता था। उसका काम पुर्तेगालियों को धोखे सें | 
डालकर उनकी सारी शक्ति को दक्षिण की तरफ खींचना था जिससे क ओर! 
'ख़ दस्ता तेजी से आगे बढ़ सके। ग दस्ते में ज्यादा आदसी नहीं थे।। 
इसे कारवाड़ के पास मजाली से बढ़ता था । सेना के अफसर भी. 
धर घूमे जिससे धोखा मजबूत हो कि मुख्य आक्रमण इधर से ही हो । 
“ बात यह थी कि गोवा में पुर्तगाल की सेनिक शक्ति क्रितनी है, 
|| इसका ठोक पता नहीं था। पुतगाली सनिकों को इधर से उधर घुमाया 
| जाता था, जिससे उनकी संख्याका पता न चले। फिर भी शनुमान यह 
था कि गोवा में १२ हजार पुर्तगाली सैनिक हें। हमारा धोखा ठस्ता' 
सफल हुआ ओर पुतंगाली पोज उधर बढ़ गई। ख दस्ते का रास्ता ` 
| समतल था ओर ग दस्ते का उबड़-खाबड़। नदी नाले दोनों ही पार! 
करने थे | पुल तोड़ दिए गए थेया तोड़ने की तेयारी कर ली गई थी |. 
१5 दिसम्बर, सुबह ही सुबह, एक आवाज़, जिससे देश सर में खुशी, 
की लहर दौड़ गई--'गोवा पर भारतीय सेनाओं का अभियान आ 


वाइ सेनाधिकारी पिन्टो के अन्तःकरण सें दुर्गा की जोत ऋलकी-- में छाभी 
गया, तुम मेरी प्रतीक्षा करना” और वे अपना बस वधक हवाई जहाज लें 
यह आ गए चं गावा के हवाई अड पर रार उन्हाने बम सार कर|. 
देया दबोलिप की हवाई पढ़ी को | आप ही आप उन्होंने कडाला 
एज नहीं: उतर सकता” ओर बे लाट | 


का बांस बॉस हुल गया थरा । 


क्या हो रहा है ? वायुसेना ने हवाई अड्डा आ 
` । अपनी खबर सुनाच्यो ।” > | 


` था। रास्ते के सभी पुल पुतंगालियों ने तोड़ दिए थे, पर भारतीय सेना गोव 
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दूसरे जंगी जहाज दिल्ली ने दूसरे दो जडडाज डुबा दिए हैँ। उनके * रडि 

संचार सो अब पाताल पहुँच गए |?! 
नर ती 00000 ९ ज्ञा ~ 

चब गावा का पुतगाला सना पुतयाल ख कट गई थी यार 


डालकर जांचन बचान याल 
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य्‌] 


~ 
उइत-लड़त सर जान का कसला उस खुद करन 
था | भारताय खना का क दस्ता घोर सघष से था, पर हष भी उसके साड 


वजय करन वाली = 
टूट पड थ 
ताला बजात थ, जय ब 


सें छश्राह उत्साह था 


लोग बाँ 
हे । कहीं-करीं पुतंगार्ल 
सेना प्रतिरोध करती है, पर भारतीय जवात उसके बस का नहीं--पत्थर पड़ 
से जसे काई फटती है, पुर्तगाली प्रतिरोध भी बसे ही फटता जा रहा है । 
ग दस्ता-बोखा दल कंकोलिम में अपना काम कर पीछे हट आया ओ 

ऐसी जगह मोची लेकर बेठ गया कि ख दसते के द्वारा पंजिस का घे 
बनाने में मददगार हो । बाप रे चाल कि १८ दिसम्बर की शास को हसा 
सैनिक वहाँ पहुँच गए, जहाँ उन्हें १६ की शाम को पहुँचना था । 
सोराष्ट्र के तट पर बसा यह है गोवा का द्वीप अंजदीप, सः 

ने उसे धर दबाया, तो पुर्तेगाली सेता ने सफेद क़ 
र आत्म-ससमपण करने को जब भारतीय जहाज तह 

पहुंचा तो अन्तरषट्रीय युद्ध नियमों के विरुद्ध उसने गोलिया चलादी । दमा 
कई सेनिक कास आये । फट, फट, घड़ाम, भम, फच, फरे फें। जमी 
हिल-सी रही है घड़ाकों से । यह कया है? क्या पुर्तगाली सेना ने प्रत्य 
क ? नहीं, दीव द्वीप के गवर्नर मेजर अलबर्टो फर्नाडो | 


[| 
a 
~ i 
52 
य y 


क्या यह राजपूतों का जोहर हे कि उसके बाद वे काल 
पर टूट और मोत का खेल खेत्न? नहीं, यह हताश आततायी 
विस्फोट ह्‌ । कहीं दूर पार भी विजय नहीं डीखती ओर मन के 
में भी विजय की कल्पना नहीं कॉकती, फिर क्या लड़ेगा बिच 


विजेता की तरह खड़े हैं हमारे ब्रिगेडियर जस 


2 गोवा र को सूरश 77 एक) तज 


(तिगालीः फर डरमा श्रषनव >व॑लग तप पक्ाणसे।क्ममा०)१ ०थ्राइ्चरए/फ भारतीय 
८ यों पर नृशांसतापूर्वेक डंडे बरसाने वाला पुलिस व सिश्नर बर्नाडो यह 
/ [प अपनी आंखों इस तरह देखता रहा, जस वह जीवित झूत्यु कां स्ट च्यू 
BN व्रर्‌ यह हे दमण; पुतंगाल को सांनक शाक्त का गढ़ । बड़े ही 
ख्वार सनिक वहाँ तना । वे शेरों की तरह जी तोड़कर लड़े, गोला 
“री री भी उन्होने खूब की, ४" सेर थे, तो मराठा लाइट इन फैटी के 
वान सवासेर थे। हमारे सनिक विजय के विश्वास से पूरिपूर्ण थे, तो 
(तंगाली बांके पूरी तरह हूत थे। पहली ही मार सें थे टूट गये और हथियार 
कर यों खड़े हो गये, जसे पहले ही कटके में आउट हुवे खिलाडी हों। 
|| भारतीयसेना अब पंजिम के सामने थी और सेनिक राजधानी 
॥ रात भें ही प्रवेश को आतुर भी, पर अंजदीप का धोखा भारत के 
गद था; उन्हे रात भर रुकने ओर चीकन्ना रहने को कहा गया। क दस्ता 
रमागावो की ओर बढ़ा जा रहा था । 
ओर लो, यह है १६ दिसम्बर का प्रभात | भारतीय वायु सेना के 
'हाजों ने गोवा की राजधानी पंजिम पर उडाले भरी, देश्वा-भाला, से घा- 
| 6 शप्रोर रिपोट दी कि पंजिस की बड़ी सड़क पर पुतगाली सेनिक कतार 
॥॥घे इस तर हैं, जसे किसी समारोह का पूर्णाभ्यास कर रहे हो । ख 
हते की पहली टोली आठ बजे पंजिम में दाखिल हुई । जनता ने कहकहों से 
$लियों से जयकारों से उसका स्वागत दिया । भारतीय बटालियन के 
पा लेफ्टीनेन्ट कर्नल टी० चेरियन के सामने पुतंगाली सैनिकों ने 
# थ्यार डाल दिये। ठीक इसी समय भारतीय सेना का क दस्ता भी मरमा- 
आओ सं प्रविष्ट हुआ ओर गोवा युक्ति अभियान पूणे हो गया,' जिसमें 
ल स्थल ओर वायु सेना ने मिलकर पहली बार भाग लिया था । 
है पुतगाली सेना के सदर मुकाम का चोक और वहाँ हो रहा है 
? सादा ऑर गम्भीर समारोह । गोवा अभिधान के कमांडर जनरल 
|, एम चोधरी (वतमान स्थल सेनाध्यक्त) उत्फुल्ल, पर संतुलित मुद्रा में 
| [मने खड़े हे । यह आया उनके सासने धीरे - धीरे» चलकर पुतगाली 
Tका कमाण्डर-आख बुभी हुई, चेहरा फौका-फीका । वह होगाया “आटे शन? 
तना भी दुखद क्यों न हो, उसे अपने कतंव्य क्रा पालन करना है। 
% उसके होठ हिले-- मुझे यह सूचित करना है कि आधी रात से 
लगी i संनिकों को युट बन्द कर हाथयार डालने का आदेश दिया गया हे? ओर 
|| उसने किया, जनरल चोधरी को फोजी संल्यूट । तुरन्त पुर्तगाल का 
य झएडा नीचे गिरा दिया गया और भारत का तिरंगा करडा फहरा 
) यह जसे उस सल्यूट.की सजीव व्याख्या ही तो थी। [ 
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, दूसर जानवर का {हवा अब नहों करेगा ओर सब बन्धु भाव ६ 


. शक्ति में कमजोर होने पर भी बच गया, बल्कि पहले से अधिक | 
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ड़ की ऊंची डाल पर भरे गले का एक कबूतर बठा अपनी मोज ० 
घुटरगू-कर रहा था । उधर से जाती बिल्ली ने उसे देखा, तो उसके मुह 
पानी भर आया-आओह, कवूतर क्या हे रसगुल्ला है, पर इतनी उत्चाई प 
के कम्बख्त के गले तक न पंजा पहुँचे, न जबडा । 


5 


जहाँ. देह की पहुँच नहीं, बुद्धि पहुँचती है । बिल्ली. पेड़ की छाया 

आ देठी ओर सहज भाव से ऊपर को देखकर कोमल स्वर में बोली 
a, _ 

कबूतर भाई, इतने ऊपर क्यों बेठे हो ? क्या तुमने डोंडी नहीं स॒ती £ 


ल जगाल का ससा स नयाय दांगया हे क जगल का काई जानवर करू 


१2५ 


च 
ऱ्र 


आजाओ नी 
इस युग का उदय हुआ ४ 

कबूतर सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ ओर उसे याद आ गई अपनी लाड़ल 
कडतरी, जिसे पिछले साल एक बिलाव उसके सामने ही खा गया 2 
छर वहे हाथ मलकर रह गया था। यह सोचकर खुशी से उसे रोमांच है 
आया कि अब ऐसी घटना कभी न होगी और उसने जोर से नारा लगा 
छुटर गू, घुटर गू-बिल्ला कवृत्र भाई भाई । नीचे बेटी बिल्ली 
पुलकी, म्याऊ म्याऊ-कवृतर बिल्ला भाई भाई। 

कबूतर खुशी-खुशी नीचे आने को पर खोल ही रहा था क्रि 
देखा, एक जंगली ङुन्ता इधर आ रहा है ओर बिल्ली दुम दबाकर 
रहो दं । कबूतर ने पूछा- वर्यो बिल्ली बहन, अब कुत्ते को देखकर 
की क्या जरूरत है, जब आपस में अहिंसा का फैसला हो गय है ! 
खिसियाते हुए बिल्ली ने कहा-“हाँ, यह तो ठीक है, पर सम्भव है तुम्हा 
तरह इसने भी डोंडी न सुनी हो ।” te 

२० अकतूबर १६६२ को जब चीन ने भारत पर बड़ा 
किया, भारत भी उस कबूतर क्रो तरह “कल्पना की एक ऊ 
मनाद्शा' से फसा हुआ था और सचमुच इतिहास का यह एक 
है कि यही नहीं कि उस आक्रमण में भारत आक्रान्ता सुका 


» नेठकर बात करग । बड़ भाग्य से समता 
| क 


As A 
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प पर्‌ तान दी थी वह चाटता था कि इम घबरा जाएं ओर उसकी | र 

।त मानकर घव्ने टक दें । ¢ र्‌ 
ज्रामरीका ने ब्रिद के साथ मिलकर हमें तुरन्त एसी सहायता दी 

के हस उस सैनिक आक्रमण को तुरन्त रोक न सके, तो नोर कर र 

ह उसे निश्चित रूप से छाशा थी कि यह सहायता सखनिवाये हे और पं 

से पाकर भारत की तटस्थता टूट जाएगी-सारत को असरीकी शुट में प 

` ॥९षशरोक होने के सिवा कोडे रास्ता ही न बचेगा । | 


॥ उस की सरकार के मखपत्र 'प्रावदा? ने अपने अग्रलेख में इस तरह | 


के राज- 
नीतिज्ञों का दृष्टि कोण शायद यह था कि इस बातचीत मं निणय उसी 
रूस के हाथ में रहंगा, जसे कश्मीर वाताका निणोय अमरीका के हाथ में ” 


तरफ झुक्रना पड़गा। १ 
भारत के लिए यह बड़ा ही नाजुक निणापक चण था-देश 


| १ को बधाई क्रि उनके सन्तुलन का पडुलम न तेज हुआ, न बन्द ही ओर अपनी 
गति पर चलता रहा । चीन की जीत इस सें थी कि सारत का प्रवान मंत्री 
को लात मारे ओर अमरीका के चरण पखारे । इसका फल होता, रूस 
ओर चीन की एकता । चीन केपास है आदसी, रूस के पास है शस्त्र, बस दोनों ' 
मिल कर विश्व विजय कर । एशिया अद्तदीका में चीन फल जाए ओर यूरोप | 
मे रिका में रूस; बस दुनिया कम्यूनिस्ट की कम्यूनिस्ट-फगड़ा टंटां समाप्त ! 
अमरीका धडाधड भारत की मदद कर रहा था, रूस का रुख विरोधी । 
7 कर देश के राजनीतिज्ञ अमरीका पर लट्ट हो रहे थे; तब प्रधानमंत्री नेहरू । 
॥ की वाणी संसार के कानों में पड़ी-भारत की तटस्थता नीति विचारपूर्वक कायम । 
द) | की गई हे । उसमें इस आक्रमण से कोई परिवर्तेन न होगा । रूस हमारा मित्र | 
४ है । अमरीका ने एक मित्र के रूप में हमारी मदद की हे ओर इस मित्रता | 
द सें स्वयं अमरीका का भी लाभ है। 
इस वाणी को सुनकर एक बार तो ऐसा लगा कि बजते बजते सितार | 
तार ही टूट गए-मज्ञ ? लोगों ने तिरळी आंखों नेहरू को देखा । कुछ ने | 
[-जवाहूरलाल अमरीका को नाराज करने की मूखता कर रहा है ओर कुळ 
कहा-जवाहरलाल खामखाह रूस की खुशासद कर रहा है । इस तरह जब | 
का भारत पर आक्रमण हुआ भारत के सम्बन्ध में विश्व की राजनीति | 
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फ़ी | रहा था और बाकी देश साँस रोके देख रहे थे! कहूँ, भारत विश्व को 
। राजनीति में अपनी जगह अकेला खड़ा था । 

द्री | अलबानिया की कम्युनिस्ट पार्टी ने सबसे पहले चीन का समथेन किया 
ऽर्‌ ' पूरे जोर सें। यह संसार की पहली आवाज थी । तब वियतनाम ने चीन का 
' समर्थन किया दबी जबान से । लगा कि संसार भर के देशां की कम्युनिस्ट 
पार्टियाँ चीन का समर्थन करेंगी । इस तरह संसार कम्युनिस्ट और गर कम्यु: 
' निस्ट देशों में बँट जायया और यह्‌ तीसरे महायुद्ध की भूमिका होगी, पर 
एह | तभी इटली की कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत का समर्थन किया। यह एक नई किर 
म. थी और इसे प्रकाश का रूप दिया तटस्थ देशों के कोलम्बो सम्मेलन की घोषणा ने | 
न चीन के नेता भारत की हार पर हार और अपनी जीत पर जीत 
नी ' इतरा उठे और उन्हें लगा कि वे एक ही झपाटे में आसाम आर बंगाल को 
मं ~ भारत से काट लेंगे और दुनिया उनका लोहा मान लेगी। इसका असर 
री... एशिया के छोटे देशों पर पड़ेगा और साल खत्म होते न होते बस हम ही ह 

' ` होंगे। इस नशे में वे इतने भूमे क्रि रूस के नेता खू श्चेव को भी अंगूठा दिखाते 
से. लो। तटस्थता के प्रति भारत की दृढ़ता और चीन की युद्धात्मक धृष्टता 
क ' रूस का रुख भारत के प्रति मुलायम पड़ा ओर सब से पहले जमनी की कम्यु 
ती | निस पार्टी ने भारत का समर्थेन किया । इसके बाद कई देशों की कम्युनिस्ट 
त्री पार्टियों ने भी । तटस्थ देशों का सम्मेलन भी कोलम्बो में आरम्भ हो गया 
अमरीका की राष्ट्रीय मनोवृत्ति सेल्समेन की है। उसकी पुरानं 


स्म्‌ 
| 7 है-काश्मीर को भारत पाकिस्तान से स्वतंत्र रूप देकर अपने प्रभाव में 
तेप | रखने की । इस अवसर का लाभ उठा, उसने सौदे की चोंसर बिछादी ओ 
-। | भारत को पाकिस्तान के साथ काश्‍मीर पर बात करने को मजबूर किया । भार 
धी |  मजबूरियों में फँसा था । भीतर ही भीतर क्या हुआ, इसे तो आने वाली पी 
रू दी जान सकेगी, पर ऐसा लगता है कि काश्मीर का कुछ ओर हिस्सा पाकि 
"न को देकर स्थायी समझोता करने या पूरे काश्मीर को एक करके धीरे घी 
पत्र... हिन्दुस्तान पाकिस्तान का सम्मिलित प्रभाव कायम करने के लिए भारत 
ता सा हो गया । पाकिस्तान का डिक्टेटर भीतर ही भीतर चीन से हाथ 

` चुका था, इसलिए अकड़ गया और जम्मू को छोड़कर पूरा काश्मी 
पर. ` चाहने लगा । इस पर बात चीत टूट गडे । र 


5 | अमरीका पर भारत के रुख का अच्छा असर पड़ा और पाकिस्तान 
वह्‌ खिंच गया । घमंडी डिक्टेटर अयूब ने चीन से दोस्ती की घोषणा ब॒ 
दी, इस से अमरीका चिढ़ा। चीन रूस के प्रति रूखे से कड़वा हो गया, 


चीन का हमला : विश्व को राजनीति ड | 
४2002 20020 28, 


हट | 
रूस भारत के प्रशिकभल सिक्वेल ि/पसिंत पक दे न धृश कै चार होगया । 
|; भारत की नीति ने अमरीका की आँख खोल दी और अमरीका के 
*राजनीतिज्ञा ने खुले आम स्वीकार किया कि रूस को चीन के साथ जाने से 
| SN ~ ~ » 
॥ भारत ही रोक सकता हे और भारत यदि रूस से भी शस्त्र सहायता लेता है, 


(तो इसमें कोई हजे नहीं | विश्व भर की कम्यूनिस्ट पार्टियों ने भी भारत का 


समर्थन किया ऑर इस तरह भारत के पत्त में विश्व की राजनीति का सुझाव | 
हो गया और चीन अकेला असहाय पड़ गया । 
र चीन के चलुर अधिनायक ने इस प्रवाह को समझ लिया था और 
(शुद्ध बन्द कर दिया था | बिना भारत के कहे-गिड़गिड़ाये या हार माने युद्ध 

| बन्दर करने से भी भारत की प्रतिष्ठा विश्‍व की राजनीति में बढ़ी और चीन 
(को प्रतिष्ठा घटी । इस छप्रतिष्ठा की तरफ से चीनी जनता का ध्यान हटाने 

|| हिलिए चीन के डिक्टेटर ने रूस को मोटी-मोटी गालियाँ दीं और सचाई यह 
(कि रूस चीन के बीच जो विरोध की रेखा खिंच गई थी, वह खाई हो गई । 
हसी तरह पाकिस्तान और असरोका के बीच भी एक चौड़ी रेखा खिच गई | 
स बदलते रुख सें नेपाल और भारत दूर होते-होते पास आ गए, अमरीका ने 


9 ~ अ ८; ~ ७-२ र ~ ~ 
[अर दूसरे गर कम्यूनिस्ट देशों ने संकट आने पर पूरी सहायता देने के 


| | आश्वासन दिये ओर भारत की सैनिक शक्ति सम्पन्नता के लिए आवश्यक 
[इत्पादन के लिए तुरंत मदद भी दी । इस बदलते रुख का क्लाइमेक्स उस 
$ (इन हुआ, जब रूस के डिक्टेटर ने घोषणा की कि चीन भारत. पर आक्रमण 
॥रिगा, तो रूस चुप बेठा न रहेगा और भारत की भरपूर सहायता करेगा । 

ह चीनी आक्रमण के ठीक एक वर्ष बाद स्थिति यह है कि चीन विश्व की 
!जनीति में अकेला पड़ गया है, अमरीका और रूस दोनों भारत के समर्थक 
गए हे, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को रोके बिना सैनिक तैयारियों में 
[हि जान पड़ गई हे ओर इन गर्मियों में अपनी पूरी सेनिक ताकत के साथ 
॥ मारी सीमाओं पर पड़ा रहने के बाद भी चीन भारत से छेड़छाड़ नहीं कर 

(पका है । सब मिलाकर इस संकट में भारत लाभ में रहा है ओर चीन 
| [कसान में और इस स्थिति को पेदा करने में भारत का नेतृत्व अपने धै, 
हस और सूझवूक के कारण बधाई का हकदार है। 
र भी हम जाने कि इस संकंट में भारतकी विदेश नीति की अग्नि 
हुई है और वह खरा कुन्दन साबित हुई है, पर इसके साथ ही भारत : 
ग्रहनीति असफल ही नहीं, दिवालिया सिद्ध हुई है और भारत का नेतृत्व 
ने दयनीय रूप में सामने आया है। राष्ट्रीय सजगता का तकाजा है कि 
रे नेता इधर ध्यान दें और अपनी मैशीनरी के ढोले पुर्जा को कसे? & 


म व ै ॐ नया जीवन 
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राष्ट्रीय व्यक्तित्व उभर क्यों नहीं र 


it > 


उर्दु के शायर श्री मजाज मजेदार भी थे ओर मंजे हुए भी आदर्म 
मजेदार थे, शायर मंजे हुए । एक दिन वे बाजार में खड़े थे कि सामने 
उनके एक मिलने वाले आगए और बोले-“कहो मजाज, क्या हाल है ? 
सजाज ने देखा कि वे सब्जन उल्टा हेट ओढ़े हें-गुद्दी का हिस्सा पेशान 
पर और पेशानी का गुद्दी पर । 


मज़ाज को सभी जो मजाक, तो बोले-- भाडे जान, दाल-चाल 
बात पीछे होगी, पहले आप यह बताइए कि आप आ रहे हू या जा रहे ह! 
उनका भी ध्यान अपने हेट की तरफ गया, तो दोनों में खूब क़हक़हे उडे 
बात ही हँसी की थी, पर दो अक्तूबर को गाँधी जयन्ती ओर २० अ 
को राष्ट्रीय एकता दिवस देख कर मेरे मन में पूरी गम्भीरता से यह परर 
उठा कि हम पीछे से आगे आ रहे हैँ या आगे से पीछे जारहेहे? | 


टीक है भाँकड़ा बांध बन गया, रिहन्द बन गया, गाँधी सागर 
गया, चितरंजन बन गया, दैवी इलेक्ट्रिकल्स बन गया, भिलाई बन 
हेन्दस्तान टूल्स बन गया और सुप्रीम कोट,भवन बन गया 
बन गया, अशोक होटल बन गया और भी बहुत कुछ बन गया. 


बन सकता है ? कौन मूख कहेगा कि ये चीजें महत्वपूण न 
पर व्यक्तित्व की पूणता तो चेतनामय स्पन्दन से ही दै, 
राष्ट्रीय व्यक्तित्व सें चतन्य का स्पन्दन उभर-उमड़ हा दै. 3 
आगे जा रहे हे और यदि नहीं, तो हम पीछे जा रहे ह 
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| अंग 
बुलन्द दरवाजा खडे रह और उस बादशाह के अन्तिम वारिसों को एक गोरे उभ 
ने गाजर-मूली की तरह काट कर रख दिया । यही नहीं, आखरी शहंशाह | उपः 


| एक चोर-उचक्के की तरह गिरफ्तार कर जलावतन कर दिया । हिन्द्र | 
॥समाज राम-कृष्ण भक्ति के चतन्य से और मुस्लिम समाज रोजा - नमाज़ | 
अनुरक्ति के चेतन्य से अनुप्राणित था, इसीलिए बादशाहत के नष्ट होने पर | मह 
भी हिन्दू-समाज बचा रहा र मुस्लिम समाज भी । १८५७ का गदर दोनों | पक 


I 


| चेतन्यो के सम्मिलित उच्छ वास का प्रदर्शन था । | गा 


) 


न्न 


मुसल्मान बादशाहों मे एसे संकोश लोग भी हुए, जिन्होंने इस हिन्दू र्मा 

न्य को समाप्त करने-कुचलने की कोशिशें लगातार कीं, पर वे असफल | बट 
। महत्वपूण ओर ध्यान देने लायक बात यह है कि इस चेतन्य के संरक्षण नि 
वास्तविक श्रय राणा प्रताप, शिवाजी, छत्रसाल और दुर्गादास जसे गर 
| को हे। | जि 
ग | ञ्चे 
कूटनीतिज्ञ अंग्रेज ने इसे समझा और दोनों चेतन्यो को अलग कर रार 
चतन्य को मिटाने और मुस्लिम चतन्य को पटाने के प्रयत्न किए। | में 


वासी विवेकानन्द के अभ्युट्य ने हिन्दू चेतन्य को ऐसी प्राण-शकित-टॉनिक | 
| कि वह प्रदीप्त हो उठा और नष्ट होने से बच गया । इसी प्राण-शक्ति | | 3: 


<) 0 री | क 

सींचा स्वामी दयानन्द, राजा राममोहन राय, स्वा० रामतीर्थं और | हे 

9 २ - >> 9 Bs 

नाथ ठाकुर ने। | रि 

मुसलमानों में भी शाहवली उल्ला, शाह अब्दुल अजीज, शाह मुहम्मद | ४ 

हाजी इसदादुल्ला, मौ० मोहम्मद कासिम, शेख महमूदुलहसन और | र 

॥ हुसन अहमद मदनी के रूप में मुस्लिम चेतन्य को राष्ट्रीय रूप में र 

[गुत रखने क लिए संतों की परम्परा रही, पर अंग्रेजी ताकत ने सर | से 

0% ३६ अुसल्माना की नई पीढ़ी पर छा गया § 
ग्रेज के साथ जोड़ने में सफल हो गया । 

विवेकानन्द से रवीन्द्रनाथ तक निर्मित हिन्दू प्राशशक्ति और | ३ 

गना मदनी तक निर्मित मुस्लिम प्राणशक्ति को अपनी | भन 

कर उभरे महात्मा गाँधी ओर १८५७ के बाद पहली बार | १ 

म्मिलि चेतन्य का प्रदर्शन किया । एक बार तो | रें 


छा के 
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_ } 

| र्‌ अंग्रेज ने गाँधी आन्दोलन को स्वयं गांधी जी द्वारा वापस लेते ही दोनों 
रे. उभरे हुए चेतन्यों को लड़ा दिया-उनके बीच खाई खाद दी । इसी खाड सें 
ह. उपजा क़ायदे आजम जिन्ना का व्यक्तित्व । 


| गाँधी जी सरल थे, जिन्ना धूते, गांधी. जी अकेले थे, जिन्ना के साथ 
पर. महाधूते अंग्रेज थे । गाँधी जी को सब कुछ स्वय करना था, जिन्ना को पका- 
नों | पक्राया परसने के लिए शाक्तशाली आर प्रशिक्षित शासन-संशीनरी थी । 

| गाँधी जी की सफलता है कि वे हिन्दू चेतन्य को पूरी तरह मुट्ठी, में रख सक; 

| जिन्ना की सफलता है किअंग्रेज की बनाई मोटर का चक्कर व ठीक तरह घुसाकर | 
दृ | मुस्लिम चेतन्य को अपनी सुट्टी में कर सके | फलस्वरूप स्वतत्रता आई, पर 
ल | बटवारे के साथ । स्वतंत्रता गाँधी जी की सफलता थी, बटवारा अंग्रेज की 
श्‌ | निश्चय ही बटवारा अंग्रेज की सफलता थी, तो स्वतत्रता उसकी असफलता । 
से | गहरी बात यह कि उसने नहरे बनाई, रेले चलाई और नई दिल्ली बसाई, 

५ जिसमें संसार का नम्बर दो का राजभवन बनाया, पर अपने अनुकूल राष्ट्रीय 

| चैतन्य की सृष्टि नहीं की इसीलिए नई दिल्ली बसी रही ओर वह यों चला 
ऽर्‌ ` ` गया, जेसे यहाँ अवांछित मेहमान था ! हॉ, जिन्ना भाग्य पुरुष थे एक बीच 
। | में आ मुकुटघारी हुए । | 
२ बटंवारे ने हिन्दू चतन्य को ध्वस्त कर दिया ओर भारत में रहे मुसलमानों 
त | के चैतन्य को पस्त । इस घटना के १६ वर्ष बाद गांधी जयन्ती ओर राष्ट्रीय 
र एकता-दिवस को देशकर मेरे मन में प्रश्न उठा है--भांकड़ा बांध बन गया, 
| रिहन्द्‌ बन गया, गांधी सागर बनगया, चित्तरंजन बन गया हेवी इले किट्र 
¦ कल्स बन गया, भिलाई बन गया. योजना भवन बन गया आर भी बहुत 


द्‌ 
र | कुछ बन गया, पर प्रश्न यह है कि क्या किसी राष्ट्र का व्यक्तित्व सिफ 
ज॑ से कहींकभी बना है या बन सकता हे ? कौन मूर्ख कहेगा कि ये द 
र । महत्वपूरण नहीं, अनिवाये नहीं, पर व्यक्तित्व की पूणता तो चेतनामय 

| 

| 


' सेहीहे। तो क्या हमारे राष्ट्रीय व्यक्तित्व में चेतन्य का स्पन्दन उभ 

॥ , 9 
' रहा है 

पहले यह कि इस प्रश्न का महत्व क्या है ? फिर यह कि गांधी 


के उदाहरण ऊपर आ गये और यह है प्रथम 
की एक अनुभव-सूक्ति । मद्रास के शिच्षा-सङु्ी 
उन्होने कहा था-- 


`| राष्ट्रीय व्यक्तित्व उभर क्यों नहीं रहा ॐ 
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हमने अंग्र जां को यहा से खदेड़ कर इतिहास बनाया, 


हृ 
“हमने जमीदारियाँ खत्म कर इतिहास बनाया, ये 
“हमने अपना अलग संविधान बनाकर इतिहास बनाया, | 
“किन्तु यह वास्तविक इतिहास नहीँ है, | द 
“क्योंकि में महसूस करता हँ कि हमने लोगों की भावनाओं और सिं 
|| विचारों में कोई इतिहास नहीं बनाया ।? इ 
ने 


| सारे निर्माण एक तरफ हैं और भावनाओं-विचारों का जागरण एक लर 
| ॥ तरफ--इस जागरण के बिना सब निर्माण बेकार हें । कमाल पाशा भी दा 
|| क्रान्तिकारी सुधारक थे ओर अमीर अमानुल्लाह खान भी, पर कमाल ने दा 
॥ भावनाओं और विचारों के जागरण पर ध्यान दिया और कूटनीतिज्ञ अंग्रेजों सः 
{क्री सारी धूतेताओं को असफल कर वह तुर्की का राष्ट्रपिता हो गया । इसके वि 
विरुद्ध अमानुल्लाह भावनाओं र्‌ विचारों के जागरण में चूक गया करि 
4 बच्चा सका जैसे एक मामूली गुणडे ने उसे पदच्युत कर दिया । 
ft री, 4 } क़ तै 

नये इतिहास में मित्र भी एक आदमी के पंजे में जकड़ा हुआ था| वि 
ओर इराक भी । नासिर ने मिश्र में वह पंजा तोड़ा और कासिम ने ईराक सें, उ 
पर नासिर भावनाओं और विचारों में जागरण लाने के कारण राष्ट्र पुरुष हो. स 
{गया और कासिम इस जागरण के बिना गोलियों का शिकार बन गया । 
| तो हमारे राष्ट्रीय व्यक्तित्व में चैतन्य के स्पन्दन का प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसमें 
न्देह नहीं । | 

| भ 
दो अक्टूबर को गांधी जयन्ती मनाई गई । प्रभात फेरियों में चल 
डस्त्रिकट इन्सपक्टर आफ स्कूल्स के हुकुम से बंधे मास्टरों के द्वारा बाँधे | 
विद्यार्थियों की टोलियाँ ही मुख्य थीं । इन सबके पास वृन्दावनी टोपे जैसा 
भै | प्राचीन ओर प्रभावहीन वही एक गीत था--उठ जाग मुसाफिर भोर भई, 
# अब रन कहाँ जो सोवत है । नारे भी वही १६३० के थे-भारत माता की जय, | 

महात्मा गांधी की जय और इन्कलाब जिन्दाबाद । जल्सा भी हुआ था, पर | 
वाषणमें रस्म'पूरी की गई थी, न भाव थे न प्रभाव था । वक्ता भी ऐसे कि | ' 


got CY) ल्य 


PN, hie) ग्रेड 
से साँस लेते रेकार्ड हों !!.. | 


र 


२० अक्टूबर १६६२ को भारत पर चीनी आक्रमण हुआ था । देशं 
जनता इकट्टी हो, उभर कर खड़ी हो गई थी और संसार भौंचक रह गया. 
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: है 


| वे ही भाषण ओर वही नारे । ह 


| दरियाँ बिछ गइ, जल्सा हो गया । इसी प्रष्ठभूमि में मेरा वह प्रश्‍न हे कि इस 
| सब में राष्ट्रीय व्यक्तित्व का स्पन्दन कहाँ है ? चेतन्य कहाँ है ? भावना और 


। उफने तो बहुत, पर उनका एक भी गीत जनता के कण्ठ में क्यों नहीं बठ 
| सका ? हमारे राष्ट्रीय गीतों की यह केसी निर्जीवता कि वे जनता की वाणी 


. भवनों, पुलों, सड़कों ओर कारखानों के उभरते हुए भी हमारा 


| कर अपनी सरकार की नई गुलामी में फंसतेजा रहे हँ! | के 
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था | उसकी याद र २० अकतूबर को ट्रीय एकता-दव | का निणय 


हा और वह सनाया गया । वे ही मड़चू प्रभात फेरियां. वे ही धिस गीत, 


DN ७ ७० ~ ~ ७५ hes जित \ 
शर बात दोनों की समान कि दोनों सरकारी. स्तर पर आया | 
मिनिस्टर ने कहा, चीफ सेक्र टरी से, चीफ सेक्र टरी ने कहा, कॉभश्नर 
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जस्ट्रोट ने कहा, डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर से ओर तहसीलदार से 


कहा, एजूकशन सुपारण्टण्डण्ट स, एजूकशन सपाोरणटएडण्ट 
कहा हेडमास्टरो से, हेडसास्टरों ने कहा, मास्टर्रा सं, मास्टरा न कहा, 


लड़कों से और प्रभात फेरियाँ हो गइ । तहसीलदार ने कहा, नायब तहसील- 
दार से, नायब तहसीलदार ने कहा, चपरासियों से और डोंडी पिट ग 
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विचार का इतिहास कहाँ दै? 


निन्दात्मक ढंग से कहा जाता है कि कम्यूनिस्ट पद्धति साहित्यकारों 
को राजनीति का चपरासी बना देती है, पर यह केसी प्रजातन्त्री पद्धति है 
कि १६ साल सें न नए गीत जागे, न नए नारे उभरे। चीन पर हमारे कबि 


न बन सके ? 


आवश्यक है कि हम इस प्रश्‍न पर गहराई से चिन्तन करें कि | थो 


' व्यक्तित्व क्यों नहीं उभर रहा है, हमारे निर्माण में कहाँ कमी हे ४ 
नारे और गीत सो रहे हैं और हम अंग्र जी सरकार की गुलामी से 


"। 
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युद्ध का फसला गलियों में होगा 


ब्‌ 

, | प्‌ 

* १६३२.,का सन्‌, र 

3 हर न 

स्थान फेजाबाद जेल । | | त 

वायसराय इविन मुलायम आदमी था और विलिंगडन सख्त, तो. ! 

` १६३० के स्वतन्त्रता आन्दोलन में जो नेता ए कलास में रखे गए थे; उनमें त 

| अधिकांश को १६३२ के आन्दोलन में बी क्लास मिली थी | यू० पी० से, ग 

बी क्लास केकेदियों कें लिए फेजाबाद जेल को केन्द्र बना दिया था, इसलिए. < 

यू० पी० भर के बी क्लास केदी वरीं सेज दिए जाते - थे। ये लोग सुरक्षित 

' और सुसंस्कृत थे, इसलिए जेल में अक्सर विचार-गोष्ियाँ होती रहती थीं। ६ 

|| जब कोई कदी आता था, तो वह अपने समाचार और विचार लाता था. ₹ 

00 ओर उनमें सब हिस्सेदार बनते थे । | रं 
एक दिन आगरा से त्री जोहरी आए, तो उन्होंने अपने संस्मरण | 

! कि में घर से गिरफ्तार हुआ, तो एक थानेदार और दो सिपांही मेरे हि 

थे। तभी आ गया उधर से एक बारात का जलूस-दूल्हा घोड़े पर, पीछे चं 

राती और आगे बेरड बाजा । बारात पर मेरी गिरफ्तारी का कोई असर हे 

ही पढ़ा, बारात ज्यों की त्यां चलती रही | मुझे ही बचकर एक किनारे सं, र्‌ 

लना पडा । न 


ने एक वृद्र से पूछा-- क्या बात है बाबा ?” बूढ़े नें कहा-- 
वाले पकड़े जा रहे हैं ॥ | | 
कोतवाली में और भी कई साथी गिरफ्तार होकर आए ओर वहाँ से 
र में जेल की तरफ चले । नारों से गूँजती हमारी मोटर जब 
एस तो लड़के फील्ड में खेल. हे 


न में. नहीं फेका । राणा प्रताप अकेले-भूखों जंगलों में 
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स उपेक्षा भाव को देखकर सैंने सोचा क्रि क्या यह सम्भव है कि 
देशवासी अपने-अपने कामों में लगे रहें और देश सें क्रान्ति हो जाए ? 


श्री जोहरी का प्रश्‍न मार्मिक था। सेने भी गोष्टी में अपना एक 
संस्मरण सुनाया कि मेरे नगर में एक गोविन्द राम नाई हे । काम हजामत 
बनाने का करते हे, पर रहते चौधरियों की तरह हैं । भरी-एंठी मूळ, सिर 
पर सिक्काशाही साफा, सफेद कुरता-घोती ओर पेरो में तेल लगा जूता 
रास्ते में कहीं मिल जाए तो बस गए दस-पन्द्रह मिनट को कास-धन्धे से । 
वे राह रोककर गांधी जी का समाचार पूछेंगे, उन्हे ईश्वर का रूप बताएं गे 
तब नेहरू जी की बाद करेगे, उन्हें इस युग का अजुन कहेंगे। तब मेरे 
किसी भाषण की प्रशंसा करेंगे, किसी जल्से के प्रबन्ध को सराहेंगे और इस 
स्वतन्त्रसथ ही हो उठेगे । उनकी दिलचस्पी देखकर में कहँगा--भाई 
गोविन्द रास जी, अब तो आपको भी सत्याग्रहियों सें नाम लिखाना चाहिए 
ओर वे हाथ जोड़ कर उत्तर देंगे--“अजी हमारे जेसे कीड़े क्या कर सकते 
है । यह तो महाराज, आप जसे देवताओं की ही शक्ति है ।” आर बस वे 
चल देंगे और में सोचता रह जाउँगा-हमारे देश में गोविन्द रामो की 
संख्या कितनी अधिक हे ! जौहरी भाई के संस्मरण हों या मेरे, मतलब 
सबका एक है कि देश. का काम करना देशवासियों का नहीं, देश के कुछ 
खास लोगों का काम हे | है 


ले हमारे देश में संकट के समय ईश्वर से अवतार लेने की प्रार्थना 

की जाती थी, फिर सन्तों के चमत्कारों का युग आया, उसके बाद नेताओं 
की महिसा गाई गई और अब हरेक संकट में सरकार की तरफ देखने व 
[दत्त हो गई है हमें । रामायण हमने खूब पढ़ी है और. राम-राम जपने 
रास की जय बोलने में भी हम माहिर हैं, पर असल में हैं हम मन्थर 
ओर उसकी सूक्ति ही हमारा मूलमन्त्र है-- 


। कोऊ नृप होय हमें का हानी ? 
व दासी हांडी हम होउ न रानी ! 


सुनते हैं दिल्ली में जब एक बादशाह तख्त से उतारा जाता था 
दूसरा गद्दी पर बेठता था, तो गाज़ियाबाद के किसान शान्ति से अपने हः 
चलाते रहते थे । हमें मन्थरा पढ़ा गई थी--हमें का हानी ? तभी तो दुष्टाल 
ओरगजेब ने धर्मात्मा दारा को मरवा डाला और एक भी ड वि 


/ गलियों में होगा डेट 


ic Domain ul Kangri Coll 


Wo 


ग्य by Arya Samaj Foundation Chgnnaiand eGanggtr | 
हसारे भाव लोकगीतो की गूज म॑ त्योहार मनाते रहे । ठीक है यह नृप होय 


| या वह नृप होय; हमें कया लेना, क्‍या देना, अरे भाई, हमे तो राजा होना ही 
। | नहीं है, फिर हम क्यों परेशान हों ? जो आयेगा, उसे टेक्स देंगे 
अपने में कुछ बंदल-सदल नहीं करनी है । 


आज हमारी सीमाओं पर एक ताकतवर, अहङ्कारी ओर निष्ठधर्मा 
पड़ौसी शत्रु का कब्जा है और दूसरा मूर्ख पड़ोसी उसके साथ हो गया है। 
हमारे देश में अब कोई राजा नहीं है कि राजा आये, तो राजा बदले | अब 
` हमारा राष्ट्र ही राजा है । यदि हमारे शत्रुओं को सफलता मिलती है तो भारत 
राज पलटी नहीं होगी, राष्ट्र पल्टी;होगी, देश के इतिहासं में ऐसा सङ्कट 
पहली ही बोर आया है । 


इसे समभने की जरूरत है । हमारे राष्ट्र-पुरुष हे राम, कृष्ण । यदि 


| ; देश चीन के प्रभाव में जाता है, तो हमें इनको राष्ट्रशोषक कहना पड़ेगा 
|) 


| (जनता को भी उससे नफरत करनी पड़ेगी और सरकार के अध्यक्ष को-डिक्टे' 


प्रपनी संस्कृति को छोड़ कर देश की जनता को एक नइ संस्कृति स्वीकार 
नी पड़ेगी, एक नई जीवन पद्धति से जीना पड़ेगा ओर रोटी को ही आत्मा | 


जी रहे है, फिर्‌ उन्हें सरकार के हुक्म से जीना पड़ेगा । 


क्या ऐसे परिवर्तन, कभी सङ्कट में देश की जनता सिफ सरकार पर 
सङ्कट मोचन की जिम्मेदारी छोड़ सकती हे ! क्यो हम यह सोचकर शान्त | 
तः 
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: क्योंकि ये राजा थे सामन्त थे, इस लिये जन शोषक थे । आज हमारा देश | 
१ परिवारजीवी है और नागरिक का परिवार ही उसकी शान्ति-शक्ति का स्रोत | 
॥ है, पर तब परिवार को तोड़ना होगा और सामूहिक ढाबों-कम्यूनों में रहना- | 
१ खाना होगा । अब बच्चे हमारे हैं, तब सरकार के होंगे और वह उन्हें खू'खार | 
४ सैनिक के ढांचे में पाले-पोसेगी । त्योहार और पवे आज हमारे जीवन के | 
| ४॥ सुख स्रोत हैं, ये बन्द कर दिये जायेंगे | ईश्वर और धमे की बात करना | 
* बेवकूफी और नालायकी समभर जायेगी । दूकानदार हो या कारीगर, सब | 
( सरकार के नौकर होंगे ओर लेखक-कवि लिखेंगे, जो सरकार कहेगी'। हमारे 
॥ देश में कहावत हे--आधे में रब ओर आधे में सब, यह झूठी हो जायेगी, | 
| |) क्योंकि सरकार रूपी रब (ईश्वर) ही सब होगा । सरकार जिससे नफरत करेगी ' 


टर को ही सब इश्वर मानने पर मजबूर होंगे । इस तरह लाखों साल की. 


गनने की मजबूरी होगी । कहूँ मन्थरा का मूल मन्त्र काम न देगा, इस बार 
राज पलटी में देशवासियों की राय पलटी भी होगी । वे अब अपनी राय | 


बि 


sh .क्क 


ककल्ला 
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[य; ` बठ सकते हैं कि चीन के साथ युद्ध की पूरी जिम्मेदारी सरकार की दैःहमारी 
[ही ' नहीं ? नहीं, यह युद्ध दूसरी तरह का है और इसमें विजय पाने के लिए देशा 
हमें के नागरिकों का यह निश्चय होना चाहिए कि चीन की सेना के साथ भारत 
की वीर सेना मोर्चा पर लड़ेगी ओर चीनी सेना को परास्त कर भारत का 
मस्तक ऊंचा करेगी; पर यदि दर्भाग्यवश हमारी सेना हार जाये, तब भी 
हमारे देश का झण्डा नहीं झुकेगा ओर देश के नागरिंक-हम शहरों गांवों की 
है। गलियों में लड़ेंगे । हमारा संकल्प है, दृढ़ निश्चय है कि गलियों में घुस आये 
ब चीनी सेनिक वापस न जा सकेंगे ओर भारतीय नागरिक-ख्री पुरुष उन्हें इंटों- 
पत्थरां से मार-सार कर ढेर कर दगे। 


आवश्यकता है कि युद्ध के संबन्ध में भारतीय जनता का मानस नया 

टिकोण अपनाये ओर उनका संकल्प स्वावलम्बन का हो । उसका निश्चय 

यदि  ही-काय वा साधयेयं शरीरं वा पातयेयम्‌-हम युद्ध में विजयी होंगे या फिर 
गा, मरेंगे । हमारे जीवन-शास्त्र का संदेश है : 


देश | 

जोत | हतो वा प्राप्यसि स्वगे, जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम ! 

-ना- तम्मादुत्तिप्ठ कोन्तेय, युद्धाय कृत निश्चयः ॥ 

बार | 

ह हम जियेंगे, तो मान के साथ और मरेंगे, तो शान के साथ । हमारा 
रना रउ चीन है, तो हम प्राचीन हैं और प्राचीनता की रक्षा के लिए भारत का 
संब टर नागरिक एक सैनिक हे ओर वह अपने घर के दरवाजे पर शत्रु के साथ 


युद्ध का सङ्कल्प करता है। 
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कामराज-योजना की पृष्ठम्ूमि में 


AA 


न हाँ कहो, न ना ! | 

पंडित जवाहर लाल नेहरू के सभापतिस्व में लखनऊ कांग्रेस ने पद- 
गृहण के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव पास किया, उसकी ध्वनि यही थी--न हाँ | 
कहो, न ना ! bss 

१६३४ के नये कानून के अनुसार देश भर की प्रान्तीय विधान सभाओं | Bb 
चुनाव होने वाले थे और जिस दल का बहुमत हो, उसेअपना 'त्री-मणडल | 
कर प्रान्त का शासन चलाने का अधिकार है, यह भी उस कानून में था। 
छ लोग इसे स्वराज्य की एक वास्तविक किश्त मानते थे और कुछ लोग 
0५ स्वतन्त्रता-आन्दोलन को उलभाने वाला षडयंत्र । कांग्रेस के अन्तर्गत समाज- 
र दी प्र प दूसरे पक्ष में था । अधिवेशन में विचारों का संघष बहुत ऊचे! 
गदल पर रहा और अन्त में चुनाव लड़ना और पदग्रहण के सम्बन्ध में चुप | 
हना ही तय पाया । तः 
यह माचे १६३६ की बात हे! व्र 
८ फरवरी १६३७ को चुनाव हुए और अधिकतर प्रान्तों में कांग्रेस का | + 
हो गया, तो कांग्रेस हाईकमांड ने अंग्रेज सरकार को तोलना और जहाँ ' 


न्न 
हर 


स 


स 


इतना ही नहीं किया, बल्कि वे और आगे बढ़े और उन्होंने एक | र 
मुख्यमंत्री पद के लिए श्री नरीमान की नामजदगी की जा | 


कि 


न ह Zed by Arya Samaj Fogndation Chennal and eGangqfri 
गई हिदायते क्री ये प्रत्यक्ष विरोधी ह्‌ । मुझे भय हे कि बम्बई से मंत्रिय्म॑ के 
| पदों के लिए जो जोरों का प्रचार शुरू हुआ है, यह प्रस्ताव उसी का परिणाम 
| है 
है 


मालम होता है कि धारा सभा के लिए चुने गये अपने सदस्यों को 
८. महाराष्ट्र प्रान्तीय कांग्रेस अपने काबू में रख पाने में असमर्थ है । यदि केन्द्र 
| द्वारा मजबूत नियन्त्रण नहीं रखा गया, तो हालत बिगड़ जायगी । 
| सप्रेम तुम्हारा | 
पद॒- | ड 
| वल्लभ भाई 


हा 
| बाद में कांग्रेस ने पद-प्रहण करने का निश्चय किया और कांग्रेस 


= | पालोमेटरी बोडे ने यह फ सला किया कि किस मान्त में कौन मुख्यमंत्री (उस 

| समय का शब्द प्रधानमंत्री) हो । इस सम्बन्ध में बहुत महत्व की ओर ध्यान 

देने लायक बात यह हे कि बम्बई के निर्वाचित कांग्रेस सदस्य श्री नरीमान के 

नो | पक्ष में थे, पर कांग्रेस पार्लामेन्टरी बोर्ड ने श्री बाल गंगाधर खेर को मुख्य. 

ज मत्री बनाया ओर तुरन्त नरीमान के समर्थक सदस्यों ने पूरी वफादारी के 
साथ नेता को मान लिया । 


चुप | उसी समय की एक ओर घटना है । पंत जी ने डाक्टर कैलाश नाथ 
काटजू को अपने मंत्रीम एडल में न्यायमंत्री बनाना चाहा, पर वे तेयार नहीं 

इए । बात यह्‌ थी कि उन्हें वकालत में १०-१५ हजार रुपये महीने की 

का] आमदनी थी ओर मंत्री का वेतन ५०० रुपये मासिक ही था। मंत्रीमएडल की | 
जहाँ ठका की अध्यक्षता उन दिनों अंग्रेज गवर्नर्‌ किया करता था | इसलिए एक | 
| सुयोग्य न्यायमंत्री अनिवाय था, जिस से आई० सी० एस० अफसरों की | 
गाल धीगामुश्ती नये बनने वाले क्रान्तिकारी कानूनों में रोड़ा न झटका सके। 
जी ने अपनी माँग ओर काटजू की इंकारी कांग्रेस अध्यक्ष नेहरू जी के साम 

| रखी, तो नेहरू जी ने काटजू से कहा । यह कहना निर्देश (डायरेक्टिव) ह 

= | था ऑर अनुशासन प्रिय काटजू ने उसे मान लिया । सचमुच यह 
3 व्याग ही था, इस शत. के साथ कि परिस्थितियों के बदलते ही वे पद छोड़ 


ओर कोई दूसरा उस पर आ जायगा । 
चत ' $ 


ताव कराची-कांप्रस ने अपने प्रस्ताव में मासिक वेतन की रकम अधिक-से- 
एक | अधिक ५०० रुपये नियत की थी । कांग्रेस मंत्री मण्डलों ने अपना न 
की ९० रुपये मासिक तय किया, पर इसके साथ भत्ता, बड़ी कोठी भी थी । इस 
` । पर खूब-चचो हुईं | गाँधी जी ने २२ जुलाई १६३७ को एक पत्र में 


हि छा अका . 0054 
| कोठी और मोट परे कैडी अलीचा“ रही हे सैनिकमा ही सोचता | 
| उतना शुरू में ही इतनी फजूलखर्ची बुरी मालूम होती है ।” 
सरदार पटेल ने ३० जुलाई को अपने पत्र में नेहरू जी को लिखा- नम्र 
, “विभिन्न प्रान्तों में जो वेतन और भत्ते निश्चित किये गये हैं, उनके समाचारे अध 
| से स्पष्ट ही बापू को ज्यादा चिन्ता है |? 

ट गाँधी जी को तो चिन्ता ही थी, पर नेहरू जी तो परेशान थे। उर डाः 
समय के मुख्य मंत्रियों में सबसे प्रतिष्ठित प्रशासक अ गोविन्द बल्लभ पंत थे! ने : 
५ २५ नवम्बर १६३७ को कांग्र स-अध्यक्ष नेहरू जी ने अपने पत्र में उन्हें लिखा: को 
' “में आपको बतांना चाहता हूँ कि जहाँ तक कांग्रेस मंत्रीमण्डलों का सम्बन्ध इसे 
है, सारे हिन्दुस्तान में घटनायें/जिस ढंग से हो रही हैं, उस से मुझे बड़ी तकलीप श्री 
१। हुई है। कारय समिति के सदस्यों के पत्र में मैंने अपनी भावनायें जाहिर क॑ 
॥ हैं | यदि में पारिभाषिक शब्दां में कहूँ, तो कांग्रेसी मंत्रीमण्डलों की वृत्ति क्य 
। क्रांति विरोधी हो रही है । इसके अलावा आम रवेया जड़ है | हम जड़ नई के: 
' बन सकते, क्योंकि इसका मतलब तो यह हो जाता हे कि हम केवल पिल्ल चुन 
,, सरकारों की परम्परा को छोटे-मोटे फर्क के साथ निभा रहे हैं कि हम बहु कीः 
|, असं तक. जड़ नहीं रह सकते, क्योकि दुनिया जड़ नहीं है। मेरा विचा यह 
बिल्कुल, स्पष्ट है कि हम जितनी तेजी से आगे बढ़ते रहे हैं, उससे बहु! था 
अधिक तेजी से आगे नहीं बढ़ सकते, तो हमारा भीतर रहने से बाहर रहने नेत 
अच्छा हे ।” न े _ नेत 


उस युग की खास बात यह है कि नेहरू जी को मन्त्री-मण्डलों कै दै 
ज्यादा शिकायत थी, बनिस्बंत गाँथी जी के। मन्त्री मण्डलों के बारेर 

। नेहरू जी ने गांधी जी को जो पंत्र लिखा, उसमें मंत्रियों पर सत्य और रही 
¦ अहिसा को भंग करने का भी अभियोग था । गाँधी जी बीमार थे, फिर भी काँग 
४ महादेव भाई ने गाँधी जी को वह पत्र सुनाया और बातचीत के बांद नेह में । 
४४ जी को २ दिसम्बर १६३७ के पत्र में लिखा--“बापू चाहेंगे कि सत्य आ? फी 


! 
| पर 
| 


f 


| 


(१094 हिसा 399५ कि ची ५ 

। अहिंसा के भंग की बात तुम साफ-साफ लिखो ओर उनकी बीमारी मोत 
| ॥| परवाह मत क्रो, क्योंकि वह भंग कहीँ से भी हो, उसकी निन्दा करनी हो प्रति 
र ओर अगर हमारे मंत्री सचमुच अपराधी हे, तो वे निकाल देने लायक हैं। | 


मुख्यमंत्री श्री गोविन्द बल्लभ पंत ने कांग्र स-अध्यक्ष श्री नेहरू के प का 


RC का 


Oh जो उत्तर दिया, उसकी कुछ यी हे-“में व्यक्तिगत कारण ४ वार 
| भो खाली (रमणीक स्थान जहाँ विश्राम करते हुए नेहरू जीं ने पंत जी को वी सम 

शिकायती पत्र लिखा था) का अभारी हूँ, इसलिए कि इसने आपको जै नेहर 
क ` ., . औ नया जीव काम 
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अवकाश प्रदान किया उसके कारण में आपका शिक्षाप्रद पत्र पा सका ।?? 
नेहरू जी को बातचीत में सिर्फ जवाहर लाल कहने वाले मुख्यमंत्री के पत्र की 
खा~ नम्रतापूर्ण टोन? देखने लायक है और इस से स्पष्ट है कि उस समय कॉँग्रेस 
पचारे अध्यक्ष की क्या पोजीशन थी--प्रतिष्ठा थी । 
। बस इस »'खला में एक ही बात और--मध्यग्रदेश के मुख्यमंत्री भी 
उर डाक्टर खरे ओर गृहमंत्री श्री द्वारका प्रसाद मिश्र से मतभेद था । डा० खरे 
तथे। ने कांग्रेस पालीमेंटरी बोड से पूछे बिना अंग्रेज गवर्नर से मिल कर मिश्र जी 
तखाः को बर्खास्त करने के आदेश पर हस्ताक्तर करा लिये। कांग्रेस हाई कमान ने 
म्बन इसे पार्टी के प्रति गद्दारी माना और डाक्टर खरे को मुख्यमंत्री पद से हटाकर 
„लीप. श्री रविशंकर शुक्ल को मुख्यमंत्री बना दिया । 


ए क अब तक जो कुछ कहा गया, उसका सार क्या है ? अर्थ-फलिताथे 
दात कया है ? यही कि तब कोन मुख्यमंत्री हो ओर कोन नहीं, यह निर्णय प्रान्तों 
| नह| के नहीं, कांग्रेस के हाई कमांड के हाथ सें था और जो कोई भी मुख्यमंत्री 
छल चुना जाए, बह्‌ कांग्र स हाई कमांड के अनुशासन में चले, यह वाध्यता थी | 
बहु. कोई इस वाध्यता को न माने, तो तुरन्त बाहर धकेल दिया जाए, दंडित हो 
वेचा! यह्‌ अनिवार्य था । मन्त्री की स्थिति को इतनी साधनामय बनाने का प्रयत्न 
| बहु) था कि उसके लिए लोग लालायित न हों, उसे ग्रहण करना नम्बर एक के 
रहन नेताओं के लिए तो त्याग का ही काये हो । इस सब के साथ यह कि सर्वोच 

नेता मन्त्रीमण्डलों से बाहर रहें ओर संगठन को शक्तिशाली बनाने के साथ | 
| ब दी मन्त्रियों को अनुशासित करते रहें । 


बारे १६४६ में केन्द्र में अन्तरिम सरकार बनाने के समय तक यही स्थिति 
| आ रही, पर जब अन्तरिम सरकार बनी, तो बनते समय ही तय था कि इसमें 
भ कांग्रेस और मुस्लिम लीग की साझेदारी रहेगी । मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि 
नह में लियाकत अली साहब अब्दुरब निश्तर, राजा गजनफर अली ख 
| फीरोज खाँ नून जेसे लोग थे। इसलिए जवाहरलाल नेहरू, सरदार 
क मौलाना आज़ाद और डा० राजेन्द्र प्रसाद जेसे लोगों ने कांग्र 
प्रतिनिधित्व किया । 


तब हुआ बटवारा ओर स्वतन्त्र भारत के प्रथम प्रधान मन्त्री के चुन 
के ५ का समय आया। जवाहरलाल तो प्रधान मन्त्री थे ही, पर इस पद 
ण { वास्तविक उम्मीदवार थे सरदार पटेल। वे प्रशासन में नेहरू 


हा ; BT ETN HR 
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। पर उस समय सरदार का पूरा [नयत्रण था आर जानकारा का कहना हे IE: 


| यदि दोनों में चुनाव होता तो सरदार को तगड़ा बहुमत मिलता । 


बस अन्तरिम सरकार के निर्माण से प्रधान मन्त्री के चुनाव तक कांग्रेस 
| संगठन गौण हो गया ओर कांग्रेस-शासन मुख्य । उस समय आचार 
' कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बटवारे की बातचीत में एक बार वे भं 
! अपनी पत्नी के साथ वायसराय की खाने की मेज देख'आए जरूर, पर हे 
, यों ही और अपनी गौणता आगे चल कर तो उन्हें इतनी अखरी हवि. 
१४ नवम्बर १६४७ को उन्होंने त्यागपत्र दे हिया । उनका असियोर था~ ' 
सरकार ने न तो उनसे परामशे किया ओर न उन्हें पूरी तरह भेद की बा? 
बताई ।” गांधी जी इस त्यागपत्र से सहमत थे, यह जानना आवश्यक ओ 
¦ महत्वपुर्ण है । कां 


' गांधी जी की उस समय मुख्य चिन्ता ही यह थी कि कांग्रेसदल के 
$ इतना मजबूत होना चाहिए कि वह कांग्रोस-शासन को मार्ग दिखा सके औ 
उस पर अंकुश रख सके । इसी दृष्टि से जब यह प्रश्‍न उठा कि कृपलानो ज॑ 
के बाद कांग्रेस अध्य'क्ष कोन हो, तो गांधी जी ने आचार्य नरेन्द्र देव का ना 
पर्च पर लिख दिया । नेहरू जी ने उस समय इसका समर्थन किया औ' 
बाकी ने इसका विरोध, पर दूसरे दिन ही नेहरू और पटेल ने राजेन्द्र बा| _+ 
को बुलाकर गाँधी जी से बिना पूछे कहा कि वे अध्यक्ष बनें । 


राजेन्द्र बाबू दोपहर को बिड़ला भवन में गाँधी जी से मिले, १ लि 
गांधी जी ने साफ कह दिया--'“यह्‌ प्रस्ताव मुझे पसन्द नहीं है।” राजेन की 
| बाबू ने अध्यक्ष न बनने का उनसे वादा किया, पर नेहरू पटेल ने समभा ऑ 
। बुकाकर उन्हें तयार कर लिया और वे अध्यक्ष बन गए । कहना चाहिए # सा 
| उसी दिन कांम्रेस-संगठन निर्जीव हो गया और वह कांग्रेस शासन ई 
रबड़ की मोहर” बन,गया कि अपने सुभीते के लिए वह जहाँ चाहे उसे टे 

| , ले । फल वढी हुआ, जो गाँधी जी सोचते थे कि कांग्रेस-शासन भ्रष्टाचार 
' शिथिलता और सत्ता प्राप्ति की होड़ से प्रस्त हो गया और कांग्रेस-संगठ न 
शुटबंदी ओर नगण्यता से जजेर। _ धज 


कामराज योजना इसी सृत्युकुन्ड से निकलने का उपाय है, यह फि 
से केन्द्रीय पार्लामेन्टरी बोर्ड को कांग्र स-संगठन और शासन का नियंत्रश 
सोंपने का निर्णय हे और यह म वपूण फंसला हे. कांग्रेस-संगठन. औं. का 
कांग्र स-शासन के महत्व को उचित अनुपात देने का और. दोनों को समां भट 
रूप से लोकप्रिय बनाने का । द 


रः 
ज्ये 


१२ र 


“८४ ~ AYR 


नंया'ज 
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हि कामराज-योजना की भावभूमि में 


LAVAS 


Ei २६ जनवरी १६४८ ! अपने बलिदान से एक दिन पहले गांधी जीने 
' कांग्रेस के लिए जो बसीयतनामा लिखा, उसका आरम्भ इस प्रकार था- : 


ब न्रौ भारत को, यद्यपि यह दो भागों सें विभक्त हो गया है, भारतीय 
१ ज॑ राष्ट्रीय कांग्र स द्वारा बताये गये उपायों से राजनेतिक स्वाधीनता प्राप्त हो 
| जाने पर कांग्रेस अपने वर्तमान स्वरूप ओर ढाँचे सें अर्थात प्रचार के साधन 
| और संसदीय यंत्र के रूप में अपनी उपयोगिता खो बेठी हे । भारत को अब 
i भी नगरों ओर कस्बों के अलावा ७ लाख गाँवों के लिए सामाजिक, नैतिक 
। और आर्थिक स्वाधीनता प्राप्त करनी है । भारत को अपनी लोकतन्त्रात्मक 
' ध्येय की ओर प्रगति में सेनिक शक्ति पर असेनिक शक्ति की श छता के 
ले, १ लिये संघर्ष अनिवार्य है । इसे राजनीतिक दलों और साम्प्रदायिक संस्थाओं 
जें की अस्वस्थ प्रतियोगिता से अलग रखना है। इन तथा अन्य कारणों से 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी वर्तमान कांग्रेस-संगठन को विघटित करने के 

गथ लोक सेवक संघ के रूप में विकसित होने का निश्चय करती है |” | 


चय इसी वसीयतनामे में गांधी जी ने आगे कहो था--“यह 
चार रखनी चाहिए कि सेवकों की यह संस्था अपने स्वामी; अर्था 
ंगठ भारत की सहष और बुद्धिमत्तापूवेक की जाने वाली सेवा से अपना 
अथवा शक्ति प्राप्त करती है।” 9 
फि गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस लोक सेवक संघ का रूप 
यंत्र! की सेवा का काम करे और एक पार्लामेंस्टरी समिति देश के सुयोग्य 
का सहयोग लेकर शासन चलाए | लोक सेवक संघ 


यह क्रि लोक स्वत सध वियती रितिक शी सिम बिकता का ह. हु 


योग करे नहीं, शासन में गलत आदमी घुसें नहीं । 


क्या वर्तमान कांग्रेस या कांग्रेस सरकार रचनात्मक जनहितकारी 
' काम नहीं कर सकती £?” इस प्रश्‍न पर गांधी जी का उत्तर खरा भी है, करारा 
भी है कि नहीं कर सकती-- क्योंकि रचनात्मक काय सें कांग्रेस जनों की 
काफी दिलचस्पी नहीं हे । हसें इस तथ्य को समझ लेना चाहिए कि हमारे 
स्वप्नों की सामाजिक व्यवस्था आज की कांग्र स के हारा उपलब्ध नहीं हो आ 
सकती ।” "सः 


। यह स्थिति आज १६ साल बाद हमारे सामनेहे कि पुल बन रहे है 
| बांध बन रहे हैं, कारखाने बन रहें हैं, सवन उठ रहे हैं और मनुष्य गिर रहा. * 
है, फिर भी किसी को उसकी चिन्ता नहीं हे ओर हरेक वह आदमी, जिसमें. 
जरा-सी बुद्धि और शक्ति है किसी-न-किसी रूप में शासन की कुर्सी पकड़ना 
ता है । गांधी जी ने पूरी मजबूती और स्पष्टता से कहा था--“आज' - पह 
इतना भ्रष्टाचार फला हुआ है कि मुझे डर लग रहा है । आदमी अपनी जेब क्र 
' सें इतने सारे मत रखना चाहता है, क्‍योंकि मतों से सत्ता मिलती है। छु 
लए सत्ता हस्तगत करने का विचार मिटा दीजिए, तो आप सत्ता को श्री 
मागे पर ला सकेगे । जो भ्रष्टाचार हमारी स्वाधीनता को जन्म लेते ही रा 
घोटने को तेयार खड़ा हे, उसे मिटाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है ।” 


हि गांवी जी मानते थे कि रचनात्मकं जन सेवा का काम छोड़कर हमे 
सत्ता प्राप्ति की राजनीति में चले जायें; तो सर्वनाश हो {जायगा । उन्होंने' चुः 
साफ कहा--“अगर यह बात नं होती, तो क्या में खुद ही राजनीति में न 
! पड़ जांता और अपने ढंग से सरकार चलाने क्री कोशिश न करता ? आज 


| जिन के हाथों में सत्ता की बागडोर है, वे आसानी से हटकर मेरे लिए जगह 
\?? ! 


सत्ता से बचने के पक्ष में गांधी जी के मन में एक महान सम्भाव 
त्ता का त्याग करके और शुद्ध निस्वार्थ सेवा में लग कर हम मतदा 
मार्ग दिखा सकते हैं और प्रभावित कर सकते हैं । इससे हमें 
होगी, वह उस सत्ता से बहुत अधिक वास्तविक होगी, जो सर 
प्राप्त होती । ऐसी स्थिति आ संकती है जब लोग खुद महसूस 
हैँ कि सत्ता का उपयोग हमारे ही द्वारा हो 
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रपः) कामराज योजना बहुत कुछ बिगड़ जाने के बाद और सर्वनाश का 
वह खतरा आ जाने की परिस्थितियाँ उपस्थित हो जाने के बाद-लोकग्रियता 
गारी. के नवनिर्माण की उस गांधी सम्भावना को साकार करने के लिए सत्ता को 
छोड़ कर कांग्रेस की महत्ता को बचाने का एक द्वार खोलती है, यही उसकी 
भावभूमि हे 2 


कामराज योजना की पहली छाप जनता के मन पर बहुत उत्तम पड़ी 
ही. ओर उसने सोचा, अब कांप्रेस के बड़े लोग जाग गये हैं ओर उन्होंने कुर्सी- 
' सत्ता के सटोरियों को भी धकेलना आरम्भ कर दिया है। वे स्वयं कुसी छोड़ 
(| कर चौपालों पर जा रहे हैं और जो छुटभेये कुर्सियों की बन्दर बाँट में शुट- 
बन्दी की गन्दगी उछालते रहे हैं अब उन्हें बड़ों के नियन्त्रण सें रहना पड़ेगा 

ओर इस तरह प्रशासन में चुस्ती ओर संगठन में शुद्धि का उदय होगा । 


ड्ना इस छाप को एक घटना ने अच्छी गहराई दी कि समाचार पत्रों में 
भाज पहले छपा कि बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव किया है कि बंगाल 
जेब का मंत्री मण्डल बहुत बड़ा है, उसे छोटा किया जाये । बाद में समाचार 
हे | । छपा कि बंगाल के मुख्यमन्त्री श्री प्रफुल्ल चन्द्र सेन ने प्रदेश कांग्रेस के अध्यत्त 
को, श्री रवीन्द्र लाल सिन्हा को पत्र लिखा कि प्रदेश काँग्रेस के निर्देशानुसार ७ 
ही। राज्य संत्री और ६ उपमंत्री स्थान छोड़ रहे हैं । 


जनता के लिए यह कांम्रे स संगठन की जजरता में नये प्राण-संचार 
हम का ही समाचार था, पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सें मुख्यसन्त्रियो के नये 
होंने चुनाव में रस्साकसी के जो समाचार रोज पत्रों में छपे और उम्मीदवारों क्री 
रं न. क्यू लगी, उसने जनता की उभरती आस्था पर तेजाब तो नहीं, गंदा पासी ही 
प्राज' छिड़क दिया है और संदेह की भाषा में उसने सोचा है कि जो हाईँकमांड 
नरह, अपने कटड़ों-बछड़ों को खुले आम सींग लंडाने और थोथडी भिड़ाने 
| .टिकट तमाशा दिखाने से आरंभ में ही नहीं रोक सकता, वह का 
योजना का सफल संचालन क्या करेगा ? तो कामराज योजना की भा 
की सफलता के लिए सब से पहली आवश्यकता है कि कांग्रे स पालामेंटरी बोडे 
। अपनी सामर्थ्यं का प्रदर्शन करे और अनुशासन का वह दरड फिर सै. 
में ले जो १६३७ में उसके हाथ सें था । | 
कर सरदार पटेल का एक संस्मरण अनुशासन दरड के औचित्यं 
प्रन्य स्वरूप को समभे सें मदद देगा । मध्यभारत तब भारत का नया रा 
था २४ देसी रियायतों को मिलाकर । जोशी युख्यमन्त्री रह 
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विजर्य॑वर्गीय जी हिल रहे थे। दोनों के दला भयंकर रस्साकशी थी। के 
| सरदार इन्दौर गये और उन्होने सुबह-ही-सुबह दोनों दलों से कहा कि आप 
| लोग तीन बजे तक मुख्यमन्त्री पद के लिए एक सवसम्मत नाम लेते आयें 
| और यदि ऐसा न कर सके तो उस समय सुक से राष्ट्रपति का शासन लागू 
` होने की सूचना लेते जाय । राष्ट्रपति का शासन लागू होने ने का अथे था विधान! सूः 
| । सभा-भंग, जिसका सीधा प्रभाव हरेक एम, एल. ए, पर पड़ता था | बस दोनों! वेः 
` | बल श्री तख्तमल जन के लिए सहमत हो गए छार सध्य-भारत को स्थायी स 
शासन प्राप्त हो गया । कामराज योजना की सफलता के लिए भी इसी हेढता भी 
आर सीधी 2 आवश्यकता हे । कांग्रेस के बड़ों को साफ समझ लेना अ 
चाहिए कि समय का सबल नारा हे--“तुम में परिवर्तन नहीं तो तुम्हारा को 
परिवतेन; तुम अपने को स्वयं बदलो, नहीं तो में तुम्हें बदल दूंगा और मेरा वि 
बदलना तुम्हारा सत्यानाश ही होगा ।” । उर 


CS ही तक ८ मि नये 


~ 
~ 


शासन का जन्म इसलिए हुआ कि लोग अपने दोषों पर नियन्त्रण नहीं 
ख सके, तो शासन का काम नम्बर एक यह है कि वह दोषों की आंधी का. 
नियन्त्रण करे, जिस से गुणों की बेल पनप सके । उदाहरण के लिए आज सं 
* काँग्रे स-विधायक दलों सें एकता नहीं हे ओर नेतृत्व के लिए खींच तान हे. स॑ 
तो कामराज योजना की सफलता के लिए आवश्यक था कि जिन राज्यों के! हर 
मुख्यमन्त्री हटाये गये हैं, उन से कह दिया जाता कि नेता वह होगा, जो. का 
सवंसम्मति से चुना जाये । जहाँ ऐसा नहीं होगा, वहाँ, केन्द्रीय पार्लामेंटरी ब 
बोर्ड अपना निणेय योग्यता के अनुसार देगा । ऐसा नहीं हुआ और उत्तर की 
प्रदेश, मध्य प्रदेश के हुल्लड़ों ने कामराज योजना की काफी पालिश धो दी । | 


पि 


पार 


=: ` 
आ = 


हमारे कुछ बडे नेताओं को प्रजातंत्र का नकली जुकाम है। उन्हें यह इस 
५ | सोचना चाहिए कि कमजोर, परम्पराविहीन और विरह खल प्रजातन्त्र किसी, चा 
दिन डिक्टेटरी को आत्म समपण करे, इसके मुकाबले. यह ज्यादा अच्छा है 
कि नवनिर्माण की ईन परिस्थितियों में हमारा उगता प्रजातंत्र अपने में 


प्रो 
अधिनायकता के कुछ गुण लेकर उस सर्वनाशी परिस्थिति से अपने को ? 
ञः 
बचाये । कि 


इसके लिए आवश्यक हे, कांग्रोस के संविधान में क्रांतिकारी परिवर्तन | है 
४ अगस्त १६४७ के 'विकास? साप्ताहिक में मेंने एक छोटी-सी सम्पादकीय उप 
टिप्पणी लिखी थी-- कांग्रेस के सम्मान ओर देश की भलाई के लिए यह 


वश्यक हे कि अब शीघ्र ही कांग्रेस का नया विधान बने, जिसमें कांग्रेस 
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थी। 
आप 
प्राये; 
लागू गांधी जी ने अकेले इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर ध्यान दिया और अपनी 
धान, सत्य से एक दिन पहले कांग्र स के नये विधान की रूपरेखा लिखी, पर उसे 
दोनों! बेकार समझा गया । विचारणीय प्रश्न यह है कि १५ अगस्त से पहले कांग्रेस 
पायी. सारे देश का प्रतिनिधित्व करती थी ओर एक आन्दोलन थी । आन्दोलन में 
ढृता. भीड़ का भी, संख्या का भी सहत्व होता हे, पर राष्ट्र का नवनिर्माण 
लेना आन्दोलन महीं करते, सुसंगठित पार्टियाँ करती हैं, तो कांग्रेस को १५ अगस्त 
हारा को हो अपनी सदस्यता निर्यान्त्रत करनी चाहिए थी । न करने का ही फल हे 
मेरा कि उसमे स्वार्थी-महर्वाकांची घुस आए और उसकी दर्गति हई । अब तुरन्त 
¦ उसे पाटी का रूप दिया जाना चाहिए जिसके संचालन के नियम हों, उनका 
पालन हो और बुरे आदसियों के अवरोध को गु जायश हो। ह 


के विस्तृत संगठन को संक्षिप्त कर दिया जाए । आशा है दश के नता इधर 
ध्यान दग ।?? 


का कामराज योजना की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि कांग्रोस 
गाज. संगठन और कांग्रेस-शासन के अधिकारों और कतव्यों के बीच एक निश्चित 
| है. सीमा रेखा हो । आज जो शासन में हैं, वे कहते है--कांग्रेस संगठन सिवा 
| के! हमे परेशान करने के कुछ नहीं करता और कांग्रेस संगठन वाले कहते हैं कि 
जो कांम्रस शासन वाले सिवा चुनाव के और कभी हमारी बात नहीं पूछते। 
टरी! यह स्थिति अब और भी खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि शक्तिशाली लोग अब. 
उत्तर फांस्रेस संगठन में भी आ जायेंगे और यदि वे अपने को किसी भी रूप में 
॥। | भहत्वहीन अनुभव करेंगे, तो सहन न करेंगे, पर उन्हें इतना महत्व भी 

| मिलना चाहिए कि शासन पक्ष को वे स्टेनों ही मान बेठें #सचाई यह हे. 


|| इसी दिशा का एक काम यह भी है कि कांग्रेसी सन्त्रियों का 
और तौर तरीका सादा होना चाहिए । आज कांग्रे स-अध्यत्त 
. अध्यक्ष म शान, अधिकार, आराम और दूसरी दृष्टियों से इतना अन्त 
._ कि शासन की तरफ हरेक योग्य-सशक्त आकषे 
॥ है । केन्द्रीय शासन में कुछ दिन पहले अपनी चि भ 
य उपनेता का पद आकर्षक थो । नेहरू 
यह उन सम्भावनाओं को खंडित 


विकि... 
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° जनता अब कांग्रेस का अथ काम स शासन मिमेति दे और कांग्रेस 


|. | शासन का ढांचा नीचे के स्तर पर पूरी तरह सडू गया ह। इस सड़ाध से 
। जनता परेशान है और कांग्रेस को कोसती है । सो कामराज योजनाए भी 
- १ कुछ नहीं कर सकती, यदि प्रशासन में सुधार न हो ओर संगठन का उद्धार 
|. न हो। इसके लिए नीति निश्चित और उस पर तुरन्त अमल आवश्यक है| 


5. 


स्य 


यह भी आवश्यक है कि सिवाय बुनियादी मतसेदों के जो योग्य 
¦ सामथ्येयवान लोग कांग्रेस छोड़ गये हे उन्हें सम्मान के साथ वापस बुलाया 
+ | जाये । श्री त्रजलाल बियाणी, श्री द्वारकाप्रसाद मिश्र, श्री सेठ दामोदर स्वरूप 
' जैसे लोगों के अनुभव से स्पष्ट है कि कांग्रेसी मनोवृत्ति के लोग कांग्रस को है 


शक्ति दे सकते हे ओर काग्रेस में ही पनप सकते है । 


>=, no 2 


२३७२ So 


इस समय की कांग्रेस में आपापोखी-कांग्रेस के रक्त से अपने व्यक्ति 
त्व का पोषण करने वाले लोगों की बहुलता है । कामराज योजना की भाव 
भूमि दै इस भावना की सृष्टि कि लोग अपनी सामर्थ्यं से कांग्रेस को पोषण 
दे । इस भोवभूमि की पूणता उस दिन होगी जिस दिन प्रधानमन्त्री नेहरू जै 
भी प्रधानमन्त्रित्व छोड़ेंगे और जनता में आ जायेंगे । क्या ऐसा होगा ? हां 
ऐसा ही होगा और १६६४ के अन्त से पहले ही होगा । उसी दिन कामराज 
योजना के मन्दिर पर कलश की स्थापना होगी और उसी दिन इस प्रश्न का 
साफ उत्तर संसार को मिल जायेगा--नेहरू के बाद भारत का प्रधानमन्त्री! एव 
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गेस ० 
धसे 

` 

"९. आलोड़न-आलोचन से आक्रमण की ओर 
योग्यः ह 


88 प्रधानमंत्री नेहरू जी और उनकी कांग्रेस-सरकार को १६४७ से 
४१ तक आलोचना का एक दौर झेलना पड़ा था । 


कोही छै प्रधानमंत्री नेहरू जी और उनकी सरकार को १६६२ में खुले चीनी 
आक्रमण के बाद आलोचना का एक और दौर भेलना पड़ रहो 


& प्रधानमंत्री नेहरू जी ओर उनकी कांग्रेस-सरकार 'की आलोचना के 


यक्तिः इस दूसरे दौर में १३ अगस्त १६६३ से आरम्भ होने वाले लोकसभा 
भावः, के अधिबेशन में एक नई धारा फूट निकली । 

पोषण, 

च कांग्रेस के कणोधारों और देश के राजनेतिक चिन्तको का ध्यान इनकी 
र | ओर जाना चाहिए और उन्हें इन तीनों स्थितियों में व्याप्त मानसिक 


पराल अन्तर न्द का अध्ययन करना चाहिए। 
न क| १६४६ में मुस्लिम लीग ने देशभर में मारकाट मचाई और नेहरू 
मन्त्री एवं कांग्रेस अन्तरिम सरकार में रहते हुए भी उसे न रोक सके। अंप्रेज ने 
| अपनी कूटनीति से देश का बटवारा कर दिया, नेहरू जी ओर कांग्रेस उसे. 
२) न राक सक । पाकिस्तान सें बसे हिन्दुओं पर वहाँ के मुसलमानों द्वारा 
. राक्षसी अत्याचार हुए और उन्हें बर्बादी की भट्टी में भोंक दिया गया, पर 
| नेहरू जी ओर कांग्रेस उन अत्याचारों को न रोक सके | उन अत्याचारी की 
| प्रतिक्रिया म दंशा के हिन्दू भी भारत सें बसे मुसलमानों के खिलाफ उफन 
| पर नेहरू जी और कांग्रेस उस उफान को ताकत देने में नहीं, उसे दूब 


0 


' _ ईन सब बातों से आम जनता अपना विवेक खो बैठी, बौखला ' 
और पानी पी-पीकर नेहरू और कांग्रेस को गालियाँ देने लगी 
आलोचना का पहला दौर था। आलोचना में जो विवेचना होत 
ईंसमें न थी; सचाई और गहराई यह कि यह आलोचना नहीं लोड़न 
_'था। इसमें बौद्धिकता न थी, योजना नथी, इरांदा न था 
बौद्धिक उफान था, जो उधल-पुथल के उस धक्के से पेदा हुआ. 
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* मंत्रित्व पर ? 


SN मैंने इस प्रश्‍न पर उन्हीं दिनों सेकड़ों आदमियों से बातचीत की थी उसे 
| ४ आर में इस नतीजे पर पहुँचा था कि जवाहरलाल के प्रति जनता का झा. 
|| आकर्षण और विश्वास ज्यों का त्यों है और उसके लिए छब जवाहरलाल है मुक 
; न ' कांग्रेस है । एक बहुत सूक्ष्म बात, बारीक प्वाइन्ट यह है कि उस भयंकर गद 
| i आलोड्न के समुद्र में--१६४२ के चुनाव में-कांग्रेस का जहाज डूबने से बत 
|| बचा ही नेहरू के इस आकर्षण और विश्वास के कारण । 


hn : ररत चार हि 
| | कांग्रेस अध्यक्त के त्याग-पत्र देने से नेहरू जी ही अध्यक्ष भी हो गए| का 
गां 5 उन्होंने कांग्रेस के उमीदवारों के चुनाव में बेहद मेहनत की कि अच्छे आदमी विर 


A 
| 


` ही असेम्बलियों ओर पालामेंट में जाए, पर एक ने दूसरे के खिलाफ ऐसी 
५ गन्द॒गी उछाली कि गाडरेज की बीस बड़ी आलमारियों में उसे बन्द करना 
॥॥॥ पड़ा | तब नेहरू जी ने एक वक्तव्यं दिया कि जल्दी या निर्णय की भूल बे 
| १४) कारण जो बुरे आदमी चुने जायेगे, उन्हें बाद में वापस बुलाया जाएगा। 
| इस वक्तव्य ने जनता को कांग्रेस के साथ चमत्कारिक ढंग से जोड़ दिया और. 
| | विरोधी दलों के सपनों पर पानी फेर दिया । यह. स्वतन्त्र भारत का दूसरा, 
राजनतिक चमत्कार था, जिसका देशव्यापी प्रभाव पड़ा । पहला चमत्कार 
| हुआ था गांधी जी के बलिदान पर कि देश भर के चिन्तन की धारा ही 
१) पलभर सें सुड गई प । यह जवाहरलाल के प्रति जनता के विश्वास क्रा हौ. 

| चमत्कार था असल में और इसके साथ ही वह आलोडन समाप्त हो गया था। 


जनता की वह आशा पूरी नहीं हुई । बुरे आदमी वापस तो क्या 
बुलाए जात, जोड़-तोड़ की होड़ाहोड़ी इस सीमा तक पहुँच गई कि संगठन 
ओर शासन में सफलता पाने का साधन ही बदमाशी रह गई । सादगी ओर होः 
सचाई असफलता के प्रतीक हो गए, प्रशासन क्षत विक्षत हो गया, नेता कर 
' लोगों i कंजरों और कूं जड़ों की तरह खुले आम परस्पर गालियाँ बकना का 
और जंगली भेसो की तरह सींग लड़ाना सामूली बात हो गई, बड़ों औं के 
i छोटों मे भ्रष्टाचार के समाचार रोज सुनाई देने लगे-छपने लगे: यों १६५१ ख 
| सं ९९९२ तक जनता की आशा, श्रद्धा ठोकरे खाती रही, चोट. संहती रही। 

फिर भी जनता का जवाहरलाल के प्रति आकर्षण और विश्वास बना रहा। १३ 
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है 


ति | Digitized by Arya Samaj न्य and eGangotri न्स को 
लोड गोवा से पुर्तगाल को भगाने की घटना से इस आकषण आर विश्वास! को: | 
थोड़ा सहारा मिला और १६६२ के चुनाव सें काँग्रेस जीत गई। र 
धाम १६६२ के चुनाव में प्रधान मन्त्री नेहरू जी ने सबसे ज्यादा ताकत 
ण रच्तामन्त्री श्रीकृष्ण मेनन को जिताने सें लगाई। देश के भिन्ञाभन्न भार्गो 
में भाषण देते हुए उन्होने उस चुनाव-क्षेत्र को ताकत देने की बात याद रम्त्री 
| थी उसे आपनी प्रतिष्ठा का प्रश्‍न बना लिया । मेनन के विरोधी उमीदवार 
ता का आचार्य कृपलानी का नारा था कि मेनन छिपा कम्यूनिस्ट दे, वह्‌ चीन के 
ही मकाबले भारत के हितों को कम महत्व देता है । यह एक तरह से खुले आम 
यंक गद्दारी का अमभियोग था, पर नेहरू जी ने इसका प्रतिवाद किया, इसे झुठा 
ने से बताया, मेनन की देशभक्ति की प्रशंसा की ओर मेनन जीत गए । 
हाँ, मेनन जीत गए, पर साग्य ने एक ससखरी छोक दी कि चीन 
गए। का आक्रमण हो गया और सेनन के बारे में नेहरू की घोषणायें गलत ओर 
गमी. विरोधियों की बातें सच निकलीं । जनता उफन पड़ी और सेनन को हटाया 
| गया. पर दसरे पद पर बेठाया गया। जनता बिफर पड़ी और मेनन को 
पूरी तरह दूर हटाना पड़ा, पर अब भी उन्हे कांग्र स कार्यकारिणी में बराबर 
3, बुलाया जाता है और उनको कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग में उपदेश 
भाड़ने का अवसर दिया जाता है । ४ 
नौ इसी तरह की और भी अनेक बातें हैं; उन सबका जनता को दृष्टि 
, मे. एक ही अर्थ है कि सब तरह की शक्ति जनता द्वारा प्राप्त होने पर भी 
® ` नेहरू बुराइयों को-बदमाशों को, कुचलता नहीं, संरक्षण देता है। यही आज 
की आलोचना है-यही आलोचना का दूसरा दौर है। इसमें उट्टेग नहीं, | 
क्रोध हे । इसकी जड़ में तक हे, विवेचन हे, फलतः गहराई है। इस दौर मे. 
। है नेहरू का जो चित्र जनता के मानस में उभरा है, वह यह है-नेहरू सत्पुरुष 
है, सहृदय मानव दै, ऊँचा इंसान है, पर एक कमज़ोर नेता है, बुरे स 
कयी से घिरा है; उन बुरों को न कुचल सकता हे, न बदल सकता है । 


गठत॑ आलोडन से यह आलोचन खतरनाक है; इस झर्थ में कि पहले 
ओर होहल्ला चाहे प्रचण्ड था, पर उससे नेहरू जी के प्रति जनता का नं 


ऱ्य प्रति आकर्षण अब भी है, पर विश्वास कि नेहरू सब ठीक कर 
खणशिडत हो रहा है । , ; 
` “आलोडन औरः आलोचनं. के बाद आलोचनाः का त 
१३ अगस्त :१६६३-से आरम्भ हुआ ॥ इस, तारीख से लोकः 


ध्रालीडन'ग्रालोचन से श्राक्रमण को योर . ज 
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ह हि. जय 
॥ देही "पँट "फ्वॉर नेहरू-सरक 5 
के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया । स्वतन्त्र भारत में पहले भी दो बा भः 
अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की कोशिश की गईं थी, पर नियम यह है | _-. 
उस पर ५० हस्ताक्षर हों, तो वह पेश हो सकता है। पूरी लोकंसभा। द] 
अविश्वास पर ५० सदस्यों ने हस्ताक्षर नहीं किए, इसलिए वह. पेश नहीं 
' संका । इस बार उस पर ७२ हस्ताक्षर हुए, इसलिए वह पेश हो गया । 


A SRL 


Rees न हच 


बहु 
५३० सदस्यों की विधान सभा में ७२ सदस्य उस प्रस्ताव को पा का 
तो करा ही न सकते थे, वह फेल हो गया, पर इस पर जो बहस हुई, उस प्रक 

, डाक्टर राम मनोहर लोहिया ने झल्लाकर कहा--निहरू जी को मालय गोर 
होना चाहिए कि संसद मालिक है ओर बे नोकर हैं।” में इसे बहुत महले पार 

१! उता हुँ और मानता हूँ कि यह आलोडन ओर आलोचन से आक्रमण के 

| ऽग्रोर बढ़ने का शिलान्यास हे । रः 

| ! , इसे हम मनोवैज्ञानिक स्तर पर पढ़े' | किली भले घर के बालक को यह 

वी 

| 


टर: 


` 


जो कभी गाली न देता हो, घटिया घरों के बालकों में कुछ दिन खेलने दो करे 
बेस- वह गालियाँ देने लगेगा । इसकी प्रक्रिया यह होगो कि पहले बह गालिय करे 
सुनकर भेपेगा, फिर शांति से सुनने लगेगा, फिर उनमें रस लेने लगेगा, त! तो 
[  झिमकते हुए गालियाँ देने लगेगा ओर फिर खूब धड़ल्ले से गालियाँ बकन जो 
॥ उसका स्वभाव हो जाएगा । | में 
यही प्रक्रिया अब यहाँ चलेगी । डा० लोहिया ने नेहरू को लोकसभा रद 
५५, में गाली (और क्या है वह ?) दी, तो कुछ' ने सोचा--“लोहिया ने खूब. 
५ भाडा आज नेहरू को? बाकी सुनकर चुप रहे। सिफ थोड़े से लोगों १ * 
. कंहा-- यह उचित नहीं हे)” तो ये चुप वाले भी अब धीरे-धीरे अपने के 
भाषणों को प्रभावशाली करने: के लिए गालियों पर आयेंगे । यह: आलोडन' २ 
अलोचन को आक्रमण का रूप देगा और इससे नेहरू को प्राप्त जनता का था 
i आकषण भी चोटें खाएगा। नेहरू प्रतापी नेता कभी नहीं रहे । प्रतापी नेत है नः 
थे सरदार पटेल । नेहरू जी रहे प्रभावी नेता और यह सन्देह से परे हैं हि. ९ 
नेहरू का जो प्रभाव १६२० से १६६० तक बढ़ता रहा था, १६६२ के चुना 
के बाद उसका ह्यासकाल आरम्भ हो गया है और यदि कोई क्रान्तिकारी. 


२ > र 70 अस्रे 2“ 
र = र 


कदम नहीं उठाया जाता, तो यह हवास अब और तेजी से होगा। .. . : | 
इस पृष्ठभूमि में.कामराजऱ्योजना .  . |. 
6 ' आलोडन-आलोचन-अआक्रमण की इसी: प्रृष्ठभूमि में आई है. 
कामराजःयोजना.। कांग्रेस के लिए.'करो या मरो? की घड़ी : आ गई. हैं) 
SN, CRE BE नया? 
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परका | दम के सामने कोई ऐसा विरोधी दल नही है, जो चुनाव में उसके हाथ क > 
बा. शासन सत्ता लेकर उसे सम्भाल सके । इसलिए यह कांग्रेस पार्टी के लिए ही 
॥ ज्ञीवन-मरण का प्रश्‍न नहीं है, देश के भी जीवन-मरण का प्रश्‍न है । प्रसन्नता 
भा। की बात है कि कांम्रेस-नेताओं ने मरो का नहीं, करों का मागी चुना है । 
हीं इस योजना का आरम्भ शुभारम्भ हुआ है। घिचारकों को इसमें 
बहत गहरा सन्देह था कि यह शुभारम्भ होगा । कामराज-योजना यह है कि 
गे पा! कांग्रेस के सभी बड़ी प्रतिष्ठा के नेता शासन के मन्त्री बन गए हैं और इस 
उस! प्रकार संगठन इस होड़ का शिकार हो गया है कि पद मुख्य है. ओर पार्टी 
माला गोण । इसका इलाज यही है कि कांग्रेस के कुछ बडे नेता पदां से हट कर 
महत पार्टी का काम करें और कांग्रेस के संगठन को मजबूत बनाय । मग 
शक इसमें यह गड़बड़ थी कि देशभर के मन्त्री तो त्याग-पत्र दे ही नहीं 
सकते: क्योंकि ऐसा हो तो प्रशासन और भी कमजोर हो जाएगा, तो फिर 
क को यह प्रश्‍न कि कौन पार्टी का कास करे, कौन शासन का, इसका निणेय कौन 
ने दो करे ? सवे सम्मति से तय हुआ कि प्रधानमन्त्री नेहरू जी इसका निणेय 
लिय. करें । नेहरू जी ने कहा कि में किसी से त्याग-पत्र देने को कहँगा, तो यह 
¶. त! तो एक प्रकार की जबरदस्ती होगी, जब कि होनी चाहिए स्वेच्छा-भावना। हा. 
बकन जो लोग स्वेच्छा से त्याग-पत्र दें और संगठन का काम करना चाहें, उनसें से 
में यह चुनाव कर सकता हूँ कि किनका शासन में ओर किंनका संगठन में | 
नसभा रहना आवश्यक+ददितकारक है । 
॒ लोगों ने इस सुझाव को पसंद किया और स्वेच्छा से पचासों मंत्रियों 
गो ने त्याग-पत्र दे दिये । नेहरू जी के सामने बड़ी गम्भीर समस्या थी और देश | 
र, के राजनेलिक चितकों को संदेह था कि बे इस समस्या को सुलझा सकेंगे; ' 
जोडत. क्योंकि इस समस्या को क्रांतिकारी कदम उठाकर ही सुलझाया जा सकः 
7 क| था और इधर क्योंकि नेहरू जी समस्याओं को सुलमाने की नहीं, दालने = 
बेत ही नीति अपना रहे थे, इसलिए उनके प्रति विश्वास में कभी आ गई 
हैं हि नेहरू जी ने जो निर्णय किया, वह निश्चय ही क्रांतिकारी है। ” 
चुना उनका निर्णय है कि ये लोग अपने पदों से त्याग-पत्र दें-- _ 
१--श्री लाल बहादुर शास्त्री 
२--श्री मुरारजी देसाई OP 
श्री जाजीवतराम ° ` ` | 
४--श्री एंस० के० पाटिल... . ' ` | 
४--शभ्री श्रीमाली 
६--श्री गोपाल रेडी 


| i ह | 
। 3. ` केके न! अंजियोंकेपशा लि पमिल्सीलिखित “सार्स्थी के मुख्यमंत्री) 
त्याग-पत्र दे 


१--श्री के० कामराज मद्रार 

' २--श्री.बख्शी गुलाम मुहम्मद काश्मी। 

| ` ; ` ३--श्री विजयानन्द पटनायक उड़ीस 
( ५: ४--श्री विनोदानन्द झा बिहा 
|  । `; श--श्री 'चन्द्रभानु गुप्त उत्तर प्रदेश 
रः ह. | ४--श्री वी० के० मंडलोई सध्य प्रदेश 


ये. सभी शक्तिशाली. ओर संगठन-प्रबीण नेता है ओर इसके चुनाव 
श्री नेहरू ने ज़िस कोशल ओर ,साहस का परिचय दिया है, वह. अद्भ त! 

सराहनीय है । उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह हे क्रि उससे जनता में 
विश्वास की कोंपल फूटी है कि अब निश्चय ही कांग्रेस शुद्ध होगी, सम स 
॥ होगी-उसका प्रशासन और संगठन चुस्त होगा; जनता को राहत मिलेग' से 
' झन्याय-घांधली का दौर खत्म होगा । यह पिछले १३ वर्षा में कांग्रेस १ व 
i 


i 


r= 


| सबसे बड़ी उपलब्धि है और सुरक्षित रहनी चाहिए । प 

हट हा, सुरक्षित रहनी चाहिए, पर इसे सुरक्षित रखने के लिए ग म 

| आवश्यक दै कि योजना का विस्तार (डिटेल्स) तैयार करने में, उन्हें ला 

. करने में ढील न हो । नेहरू जी ने थोड़े ही दिन पहले कहा था कि सरक्रार 

' सभी योजनाय सोच समझ कर बनाई जाती है, उनमें कोई गडबडी न! 

होती-गड्बड़ी होती हैं उन्हें अमल करने में | यहाँ भी अमल में सावधानी ई अ 

जरूरत हे, नहीं तो यह योजना कांग्रेस के लिए घातक भी सिद्ध हो सकती है. > 

संक्षेप में विस्तार के समय इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत हे- 

: _ १-ज्ञो लोग पदों से अलग हो रहे हैं, उनके कास और क्षेत्र की सीः 

का निर्धारण | 

,. २-ये कांग्रेस को मजवूत करें, अपने गुटों को नहीं । ग, 
३--जो पढ़ों पर हैं वे प्रशासन को चुस्त करने में जुटे । । 
४-कंप्र स शासन और कांग्र स-संगठन की अधिकार सीसा | 
४-कांम्र स के विधान में पूरा संशोधन, जो उसे पार्टी का रूप दे सके 
६--मंत्रियों के रहन-सहन ओर व्यवहार में परिवर्तन) . | 
कांग्रेस के रूठे पुराने साथियों को सम्मान पूर्वक निमंत्रण । | 


। शुभाशा करनी चाहिए कि यह महान योजना अपने अर्थो में: ही नहीं 
फलितार्थो-आचरणों में भी महान सिद्ध होगी और उससे देश में फैला 
` अराजकता का अवरोध हो सकेगा । _ | 

डड 5: र्‍ PE 0.00. 0 की नयाजीवा `` 
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ची) a 
द्राः 
शमी! में 
ड्रीस ` भारतीय भाषात्रों की गोछी मे 
बेहा। 

१9 
प्रद 
देत उस दिन में अपने एक साहित्यिक मित्र से मिलने गया, तो वे एक दूसरे 
नावा, साहित्यिक भित्र से इस विषय पर गरमागरम बहस कर रहे थे कि राष्ट्रभाषा 
| हिन्दी का स्वरूप-संगठन कसा हो? 
तः 
में ३ . एक मित्र की राय थी कि संस्कृत की गोद में बेठ कर ही हिन्दी अपना 


सम स्थान पा सकती है । दूसरे मित्र की राय थी कि 'संसकिरत? का सहारा लेने 
लेग, से हिन्दी आम फहम? नहीं रहेगी । दोनों अपनी मान्यता पर हढ़ थे। सें 
स १ वहाँ से लोटा तो पता चला कि आज मुगल गार्डन सें भारत की भाषाएँ 

' परस्पर सिलन-परिचय के लिए एकत्रित हो रही हैं | भाषा का प्रश्‍न मेरे मन 


ए य. में भरा था, तो में भी मुगल गार्डन जा पहुंचा । 


| उस दिन शरद पूर्णिमा थी, तो एक दम चाँदी की रात ! 


डी ना सब भाषाएं अपने-अपने प्रादेशिक वेश में थीं ओर घे उस समय 
नी ई अपने कवियों पर बात कर रही थीं । असम की भाषा असमिया ने सुकवि 
ती है. श्री केशव महंत की कविता सुनाई, जिसका एक छन्द इस प्रकार था-- 4 


है ? रूप कों वरर तूलिका हातत लोवा 
सी गण जीवनर उषाई भातिछे गतिर अनिरुद्ध, 

। समुद्यत बाण विधिनिर जाल लई 

|, शिल्पी तुमि आजि, सेई चित्रलेखा 

i उषा . अनिरुद्धः महामिलनर, .. 
| | : तुमिये करिवा दिहा,, ` चित्रलेखा. ! | 


क इसका, हिन्दी अर्थ हे--. ` ` 
: रूप कुमार की तूलिका हाथ में लो 
| . गण जीवन की उषा पुकार रही हे है गति के आं 
त विध्न का जाल लेकर बाण भी समुद्यत है 
| णि आज तुम शिल्पी हो, बह थी चित्रलेखा । । 
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| रू 
तुम ही करोगी व्यवस्था, चित्र लेखा ! दु 


भगवती असमिया ने कुछ और कवियों की कविताएँ भी सुनाइ, 


जिन के शीर्षक इस प्रकार थे-्रार्थना, निर्जनता, नव जातक, दृष्टि, विफल. 4: 
"प्रतीक्षा, संधि ओर उज्जीवन । 


भारत के दूसरे प्रदेश उड़ीसा की भाषा उड्या ने अपने सुकवि श्री 
_कु'जबिहारी दास की कश्मीर सम्बन्धी कविता सुनाई । उसका प्रारम्भिक 
५ अंश इस प्रकार था-- 


. केशरे तार पाइन बनर ढेऊ 
मुखरे सजफुटा उलार हृदर पद्म 
उषार किरण-गोला तुषार परि तार वणे 
ललाट रे सुबणं नासपाति । 
गांडरे आपलर रक्तिम आभास । 
धरारे द्राक्षार मधुर सौकुमाय 
निःश्वास रे उपत्यका उद्यानर सुरभि 
अआँखिरे झेलम प्रपातर चंचलता 
नखरे चेरी फुल 
कंठरे बुलबुल । 


इसका हिन्दी अथ हे-- 


केशों में है उसके पाइन वंन की लहरे 

मुख में सद्यस्फुट बुलर हृद ( कील ) का पद्य ; 
उषा-किरण-मिश्रित तुषार जैसा है उसका वर्ण |. 
ललाट में सुबणे की नासपाती। i हर 
गंड हर है एपल की रक्तिम आभा 
अधर पर द्राक्षा का मधुर सोकुमाय 


, निःश्वास में उपत्यका के उद्यान की सुरभि : ; 
आँखों में झेलम प्रपात. की चंचलता 
नखों में चेरी के फूल 
कण्ठ में बुलबुल । 
उड्या की दूसरी'कविताओं के शीक इस प्रकार थे--रूप ओ प्र | 
४४ वा नी कै नाळ व स 
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रूप दवता, प्रातद्यात, शान्त समाचार, इन्द्र, इन्द्रमेघ सन्ध्यातारा, रुपतत्व , 
दुमु ख और तपेण । 


भारत के दक्षिण प्रदेश की एक भाषा कन्नड़ ने अपने सुकंवि श्री कुर्वेपु 
फल की कविता सोहमस्मि का आरम्भ इस प्रकार किया-- - 


मस्मि अहमस्मि अहम अस्मि” 

ॐ आशीर्वे दि सुते तन्दने महर्षि 
म्भ वशाख उदय दिनमणि अरश्मि 

देव घर्याम्गबतव जीव लोकक्केरेद 

सत्यकें अमत्येद गवाक्तमम्‌ कोरेढु 

के गेंडद' डेयोल्‌ 

दिव्याग्नि कु डदोल 

देवरोर, प्रत्यक्ष रूड दोल 

सुडिदन्‌ ! भ 


बे 


इसका हिन्दी अर्थ है-- 
“अहमस्मि अहमस्मि अहम्‌ अस्मि? 
आशीवाद देते आए महर्षि 
व॑साख उदय के अरश्मि दिनमणि | 
देवी धर्यास्तत की जीवलोक. में वर्षा कर 
सत्य के लिए अमर्त्यं का गवाक्ष खोल 
लाल अंगारे ओर दिव्याग्सि कु'डं के समान 
देव के प्रत्यक्ष रूएंड के समान 

- “उदित हुए 


कन्नड की ही कुछ कविताओं के शीर्षक इस प्रकार थे--निवारण गे 
भ्शाख पूर्णिमा, नित्य निरंतर, प्रश्‍न और नवोदय । 87) 


अब भारत के प्यारे प्रदेश गुजरात की. भाषा गुजराती ने अपने 
सुकवि श्री दुर्गेश शुक्ल की एक कविता का गायन आरम्भ किया-- 
| चक्षुअवा मन. ! १ 
। ` विश्व उपवन 
. तृण-छोड-तरु-बेल-वाह्यनाँ . . 
सुणो मधुर गु जन, कळक nm क य 
लव तोय भाषापों को गोष्ठो में औ : * | 3७, 
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चल्लुश्रवा मन : 


इसका हिन्दी अर्थ है-- 

हे चक्षत्रवा मन, 

विश्व उपवन में 
ठृण-वृच्ष-पौथें-वेल के वाद्य को . 
सुनो मधुर शु जन, 

हे चक्षुश्रवा सन । 


। RN उत्साह में भगवती गुजराती अपने दूसरे कवि पुत्र श्री बालमुकुर 
'दवे की करुण कविता शुनशुनाने लगी-- 


ज्यां विताव्यो प्रथम दसको मुग्ध दाम्पत्य केरो,. 
ज्यां देवोना परम वर शो पुत्र पाम्यां पनोतो 
ने ज्यां थी रे कठण हृदये अग्नि ने अंक सॉप्यो, 
कोले थी जे नीकली सहसा ऊठतो बोली जाशे। 


इसका हिन्दी अर्थ है-- 


जहाँ बिताया प्रथम दशक मुग्ध दाम्पत्य का, 

जहाँ देवों के परम वर-सा पुत्र पाया अत्यन्त प्रिय, डे 
आर जहाँ पर ही कठोर हृदय होकर अग्नि के अंक सें सांपा, 
आज वह कोने से निकलकर सहसा बोल उठता है मानो । 


| भारत के दक्षिण भाग की भाषा तेलुगु राष्ट्रीय जागरण के चिन्तन * 
उत्साहित हो अपने सुकवि श्री अप्पल स्वामी पुरिपंडा की लम्बी कविता १ 


एक अंश इस प्रकार गा उठी, जिससे सारा वातावरण ही राष्ट्रीय गोरव ९ 


प्रदीप्त हो उठा | 
इदि सत्याग्रहरथम्मु, इदि अजेयः | 
मिदि परिपंथि, जनवशीकरणेदक्ष | 
मे अहंकृतुलेनि वारिप निड. ८. 
ददि वेनुक चूडबोनि अम्भुंदयंगामि ` इ | 
इदि सहाय निराकरण रणगीतम्मु ग ४ 
इदिं बहिष्करण हुंकार रवमु 
इदि विदेश दुकूल दहन याग क्रीड .' 
इदि राटन चक्र संक्रमण क्रान्ति 


be ह 
f Xx नया 7 
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इदि सूत्र यज्ञ विज्ञान संदीपन 
मिद्दि विश्राणनोन्मीलनस्सु 
इदि सात्विक निरोध मिदि अहिंसा ब्रत 
सिदि अनासक्त योग प्रदीच्ष 
इदि भारत जाति संधि चुकोन्न 
गौरव पताका दिग्विजयम्सु कोरकु 
एगुरू चुन्नदि तारा पथांतराल 
कुन्‌ पतन मेरुगनि मूडूवन्नेल ध्वजम्मु 
| इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है 
। यह सत्याग्रह का रथ अजेय है और परिपंथीजनों, विरोधियों के 
' वश करने से दच ६, 
| कोई भी अभिमानी इसे रोक नहीं सकता, यह पीछे नहीं मुंडता, य 
| झभ्युदयगामी है, 
| यह सहाय निराकरण असहयोग-का रणगीत हे, ू 
| बहिष्कार की हुँकार का रव हे 
| ह विदेशी वस्त्रों के दहन यज्ञ की क्रीडा है 
| यह चखौी चक्र की संक्रमण क्रान्ति हे, 
| यह सूत्र यज्ञ की विज्ञान संदीपनी जोत है 
यह त्याग का उन्मीलन हे 
सात्विक निरोध और अटिसा का त्रत है 
: यह अनासक्ति योग की दीक्षा हे, 
| यंहे भारंत जाति का तिरंगा रूण्डां हे ग 
गौरव पताका दिग्विजय के लिए आकाश में फहराई हे 
आर इसका कभी पतन नहीं होगा । 
न तेलुगु की ही कुछ कविताओं के शीषक इस प्रकार 
`` योधस्मृति, शिल्पि, नागाजु न सागरमु, सायं सन्ध्या, भाव सं 
| भागीरथी ओर मन्मथावाहनमु । 


उत्पन्न वातावरण से प्रभावित हो अपने सुकवि श्री अजायंब चित्रः 
कविता का पाठ इस प्रकार आर॑स्भे किया | 
. कई गसं बोलदी ए ' | 
।__ ओह रोहड्या समें ने 

RR बगे समे हँ जिसमें i, 
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इक जुरा आँवदा ए 
इक जुग्ग जावदा ए 
रुक दी'नहीं समें दे 
रथ दी कदे रवाणी 
भड़दे ने पत पुराणे 
नव्यां दी सुप्त आऊंदी 
गल्ल एह नवीनता दी 
है बहुत ही पुराणी । 
चरी सनुक्खता दे 
अपर ने मौत मर दे 
रहेँदी मनुक्खंता दी 
पर असर एक कहाशी । 
धरती दे पुत्तरां ने 
हन जित्तणे सितारे 
सुण दी हमेश मेनू 
एक है भविक्खवाणी। 
इसका हिन्दी अर्थ हे-- 
इतिहास बोलता है-- 
' ओह्‌ रुड्का देगा समय उसे, जिसने बहते समय की रफ्तार नही 
इचानी । 
एक युग आता है, एक युग जाता है रकती नहीं समय की रथ की 
भी रवानी 
झडते हैं पत्र पुराने और नव्रों की ऋतु आती है । बात यह नवीनता 
है बहुत ही पुरानी । 
वेरी मनुष्यता के, अपनी हैं मौत मरते, पर रहती है मनुष्यता की 
४ अमर कहानी । | 
धरती के पुत्रों को, हन कर जीतने हैं सितारे | सुनाई देती है हमेशा | 
फे, यह भविष्यवाणी । | 
पंजाबी की ही कुछ कविताओं के शीषेक इस प्रकार थे-- | 
में गीत लिख दी हाँ, पखेरू, एशियादी साँझ, कोल सरोवर, त्रिशूलं 
उद्देश्य । 
` भारत के रवीन्द्र-प्रदेश बंगाल, की भाषा बंगला ने उद्बोधन की | 


ह 
| 


अतीक्ष, स्वरी बीज, सुन्दर और सत्य । . 


उत्तेजना तयात इस वातावरण को अपने सुकवि औं हुमाय कबीर 
कविता के पाठ से एक नया ही रूप दे दिया-- 
आलो पाबार की आकुलता ! 
घासेर वनेश्रो जीवनेर सेई दुर्निवार छुधा । 
प्रतिटि घासेर शिकड़े बांचबार आकांक्षा 
दृर्ची दलेर श्यामल आच्छादनेर्‌ प्रतिटि तृण 
अन्य सबाई के वंचित करे आलो-जल-वायुर पियासी 
देखतेई शुध पाइन तरू स्तब्ध समाधिमर्न 
र शुधु घासेर कोमल गालिचाय सबुज प्रशांति । 
मर्तार जलधारार चंचलतार मध्ये रयेछे प्राणेर आभास ! 
सेखाने संग्राम नेई, सेखाने आहे गति । 
इसका हिन्दी अर्थे हेस 
प्रकाशा को पाने की यह केसी आकुलता ! 
चास के वन में भी वही जीवन की दर्निवार क्षुधा । 
प्रत्येक घास की जड़ में जीवन की आकांक्षा, 
दुर्वादल के श्यामल आच्छादन का प्रत्येक तृण 
अन्य सबको वंचित कर प्रकाश-जल-वायु का प्यासा है । 
देखने में ही पाइन तरु स्तब्ध समाधि मग्न हे 
देखने में ही घास के कोमल गलीचे पर हरी प्रशान्ति है । 
भरने की चंचल जल धारा के मध्य है प्राण का आभास | 
हाँ संग्राम नहीं, वहाँ गति हे । 


बंगला की ही कुछ कविताओं के शीषंक इस प्रकार थे-- 
सने-मने, नितांत काङल, दोष नम, मुल नम, दशानन, मरुपथ, 


। दक्षिण भारत की एक भाषा मलयालम ने भगवती बंगला द्वारा प्र 
प्राकृतिक वातावरण को अपने सुकवि श पंलोष्पल्ली औधर मेनन की 
से और भी पुष्ट कर दिया-- 
कवियोती-स्नेहितरे ! | 
काणुविनी वन पुष्पं | rs 
रन्जिप्पु नलचिरियाल्‌ 
रश्मिक्कु' सौन्दर्य; 
चिन्निवरु' वासनयाल 


भारतोंय भाषाप्रों को गोष्ठो में ह 


2९ 0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 
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| उल्लोक्कु' तेमाल नीर- 
तुल्लिक्कु माधुर्य ! 
जीवित सौभाग्यत्तिन्‌ 
[aS 
देवतयी पू निस्के 
दुस्सहमो वेरुप्यं 
डुगन्धं ? सलिन्यम्‌ः ? 


इसका हिन्दी अर्थे है-- | गा 

. कवि ने कहा-स्नेहियों, | 

देखो इस वन-पुष्प को | 
भर देता है अपनी हंसी से 

. रश्मि में भी सौन्दर्य, पति 

फैलती हुईं सुवास से कै 


'पवनमेंभीनयावीये, . 
अन्तस्तल के मधु से |स 
जल बिन्दु में भी माधुय । रे दे 


जीवन-सोभाग्य का र गम 


` यहु दुगेन्ध मालिन्य ! 


मलयालम की ही कुछ कविताओं के शीर्षक थे-विश्वचलनमं निश्वास | | । 
नत्तत्रङङलुटे पिन्याले, गोलोक यात्रा और मालति। | 


के शिवाजी प्रदेश महाराष्ट्र की भाषा मराठी ने अपनी सुकवि |. 


का 
वरती अभाल काले 
Gk 


हो वलयांकित. 


। स्मरण जाग उठा, जो राष्ट्रभाषा के स्वरूप पर बहस कर रहे थे। अभी-अभी 


| हमारी उद्‌ को भोगना पड़ा है.। 


कडे जरूरी काम थे, में लॉट आया उस साकार स्वग से । जी 


A 
नहीं छोल्ला०व्यप्तर,ऋ लदा उठबस द Boone 3 ठू 
जो कि क्तितिज से वलय़ांकित । \ Es 
नहीं होता है नीचे धूसर रास्ता, 
जो दो बिन्दुओं से मर्यादित हो, 
नहीं होता है आस-पास कुछ, 
जो शब्दों से संज्ञाकित हो । 


मराटी की ही कुछ कविताओं के शीर्षक थे--कलशी, जोगी, मातीचे 
गायन. उत्कण्ठा क्षाणात अदूभुत होते और मृत्यो । 3 


भाषाएँ आनन्द-विभोर हो रहीं थीं । शरद पूर्णिमा की रात, मुगल | 
गार्डन की शोभा, भाषाओं का संगम और काव्य की चर्चा, सहज ही थी 
विभोरता, पर हाय रे मानव के उत्तरदायित्व कि वह विवश-बंधा । तो मुझे 


चलतें-चलते अचानक मेरे मन में उन दो मित्रों की बात-चीत का | 


देखे-सुने भारत की विभिन्न भाषाओं के स्वरूप-बोल मेरे सामने थे, तो 
मन में एक विचार सूत्र उग-उभरा-- 


भारत की अधिकाँश भाषाएँ संस्कृत-भंडार के सहारे ही अपनी 
गृहस्थी चलाती हैं, इसलिए हिन्दी को यदि उन सब के बीच का 
सूत्र बनना है, तो संस्कृत निष्ठता ही उसे यह शक्ति देगी, निश्चय ही 
भयानक खतरे से सावधान रहते हुए कि यह शक्तिदायक संस्कृतरि 
असावधानी में अशक्तिदायक संस्क्ृतमयतान हो जाए; क्योंकि तब हि 
जन-गण-मन से दूर होकर उसी गति को प्राप्त होगी, जिसे फारस 
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यह नया अ . 
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हर उंऊ, उं ऊं, ऊ ॐ; उ ऊ, उं ॐ, ऊं ऊं !” 
“मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम !” 


F कि 


| 
। 
0... न को 
। वे पहले गले की गुनगुनाहट में स्वर बांधते और तब उन्हें शब्दों पर सवाएं रौ 
। दे, वातावरण में फला देते । बड़ी प्यारी गुनगुनाहट थी उनकी, बड़े मी कः 
। बोल! में जाने कब तक उनके आरोह अवरोह में इबता-उतराता रहा-- ना 
(९ 
£ उं ॐ, उं ऊ, ऊं ॐ; उं ॐ, उं ॐ, ऊं ऊं |? 
“मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम !” कद 
गीत का खुमार ढीला पड़ा, तो मन में आया कि हमारे देश घर 


राजनीति का एक नया नारा भी इसी तरह गुनगुनाहट से उभर कर शर 
स खिल चला है । यह गुनगुनाहट सुनाई दी थी बम्बई के सेनन-कृपलानी भूर 
चुनाव (१६६२) में और शाब्द उभरे हैं अमरोहा के हाफिज-कृपलातं 


चुनाव से उपचुनाव तक शुनरुनाहट से शब्दों तक खिल उठने 
नारे के बोल हें-- कांग्रेस के भीतर और कांग्रेस से बाहर के प्रगति 


श्र 
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कुटनीति का एक दाव ह्‌-भेद, डिवाइड एण्ड रूल: 


हुकूमत करो । भेद का एक पेना उपभेद है बुद्धिभेद । इसका रहस्य एक «. 
लोक कथा में सुरक्षित है-- र | 


[र| एक ब्राह्मण, एक बनिया और एक नाई तीनां साथ-साथ कहीं जा. | 
` रहे थे । रास्ते में गन्नों का एक खेत मिला । भूख-प्यास भीतर खुरखुरी ले. - | 
रही थी, तो तीनों ने एक-एक रान्ना तोड़ लिया । खेत का मालिक किसान था . | 

| जाट--तुरतवुद्धि। उसने सोचा-ये तीन हैं, में अकेला। कुछ बोलता हूँ, || 
तो ये भारी पड़ेंगे और चुप रहता हूँ तो रिवाज बिगड़ता है-रोज गन्ने || 
सना टूटेंगे, खेत उजड़ेगा । | 


| 
| 
| 


fl वह आगे बढ़कर सामने आया और ब्राह्मण को प्रणाम और बनिये 
र | को राम-राम करने के बाद नाई से बोला--“ये पंडित जी हमारे .पूजनीय है. 
मी और ये लाला जी सुख-दुख में सौ बार हमारे काम आते हैं; पर क्यों बे नाइ . 

| के ऊत, तूने यह गन्ना क्‍यों तोड़ा !” और हक न धक, एक घमाका उसने 

| नाई की कसर पर धर दिया । गन्ना अब धरती पर था ! - 


F लाला और पंडित जी अपनी उच्चता के बखान से खुश"-थे; पर दस 
कदम चलने के बाद किसान ने लाला से कहा-- क्यों बे लाले, हमारा 
| | जवान लड़का मर जाए और उसकी कफन-काठी के लिए दस *रुंपये लेने तेरे 
शे पर जाए, तो उस समय भी तू रुक्का- लिखाई का रुपया काटना नहीँ 
| भूलता, फिर तूने ग्ना क्यों तोड़ा ?” और सख्ती से उसने लाला का हू 
थाम लिया | धमाके की जरूरत ही क्या थी, गन्ना पहले ही जमीन पर 


फिर दस कदम और चुपचाप चलने के बाद पंडित जीका 
आया; पर पंडित जी समझदार निकले और किसान की चढ़ी भ्रकुटि 
शी. दी गन्ने की सत्ता हस्तांतरित कर दी उन्होंने | यों एक के हाथों तीनों 
| गए ! यह है बुद्धिभेद और इसी का नया नारा हे- कांग्रेस के भीतर 
कांग्रेस के बाहर के प्रगतिशील तत्व एक हो जाए |! .. 


शौर जनसंघ-स्व॒तन्त्र पार्टी में चलती है, तो 
भसन्न होते हें । बात यह है कि पार्टियों की. 


व और ग 


खतरनाक है, तो पार्टियों का मिलना और इस. 
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र कूम होना कल्याण की ही बात है । इस स्थिति स याद कांग्र न 
संगम की बात चले, तो उसमें क्या हजे हे ? 


देश के विचारक यह मानते हैं कि कांग्रेस का सर्वोत्तम काम यह 
कि वंह देश सें स्थायी शासन की स्थापना कर सकी ओर वह भी प्रजात 
की प्रणाली से, जिसमें जनता को चुनाव हारा हर्‌ पांचवे साल शासक 
बदलने का अंधिंकार है । विचारक यह्‌ भी मानते हैँ कि कांग्रस के बा 
सिफ कम्युनिस्ट पार्टी ही देश सें स्थायी शासन की स्थापना कर सकती ह 
- पर यहं स्थायी शांसनं प्रजातन्त्र नहीं, डिक्टेटरी होगा--डंडे के जोर 
कायम होगा, डंडे के जोर से चलेगा । फिर इसे बदलना 'अंसम्भव 
तब जनता अपनी सर्जी से नहीं, हाकिमों की मर्जी से चलने को 
होगी । कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के सिवा जो दूसरी 'पाटियाँ हैं, उन 
घास न कोई प्रोग्राम है; न ताकत; उनकी हालत तो उस बिल्ली जसी 
मो छींका टूटने की उम्मीद में कई दिन बेठी रही थी ! 


कांग्रेस १६५२, १६४७ और १६६२ के चुनावों में जनता का समर्थ 
पा चुकी है; पर केरल की कम्युनिस्ट हुकूमत को देखने के बाद जनता जाः 
राडे हे कि कम्युनिस्ट, यदि प्रजातन्त्र की सीढ़ी से चढ़कर देश कां शासः 
एक बार पा ले,'तो उनका पहला काम उस सीढ़ी को ही तोड़ना होगा 
जनता के साथ ही कम्युनिस्ट भी यह बात जान गए हैं कि वे चुनाव १ 
द्वारा देश भर में बहुमत प्राप्त नहीं कर सकते । इस परिस्थिति में कम्युनिसं 
के हाथ में देश की बागडोर आने का उपांय है--कांग्रेस कम्युनिस्ट संगा 
ओर इसी कूटनीतिक उपाय-योजना का नारा है--कांग्रेस कें भीतर श्र 
` काग्रेस के बाहर के प्रगतिशील तत्व एक हो जाए !” 


श्री कृष्णमेनन कांग्रेसी मन्त्री मण्डलं में प्रतिरक्षा मन्त्री थे ओ। 
कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रे सं की कानूंनी तोरं पर भी विरोधी और नेतिक तो! 
पर भी | काँग्रेसी उम्मीदवार श्री कृष्ण मेनन की जीत सें कम्थुनिस्टों की 
या वास्ता ? हाँ, वे उनकी हार में दिलचस्पी लें, तो. मुनासिंबं, पर कम्य 


मेनन मथ कांग्र 
र दक्तिणी बम्बई में श्री डांगे के विरोध में 
सी के विरुद्ध कयां कहे सकंते थे जनंता से? 


DR RR ेनेनामेामांमं “आय चआबस _ 
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निह. रामद्ृष्ट डालमिया की प्रचडता ! डालमिया जी एक साधारण उद्योगपति की | 


उद्योग के बड़े क्षेत्र उतर ओर देखत ही देखते भारत ब क के स्थितिकरण एबं || 
सफल उन्नायक के साथ 'बिड्ला-डालमिया? के संयुक्त शब्द में उद्योग के प्रतीक 
गतः, हो गए.। दुर्भाग्य से डालमिया जी का विराट व्यक्तित्व हिटलर की तरह 
द बढूना जानता था, रुकना नहीं । १६४७ में बटवारे के समय डालमिया जी कीं 
। बा॥ अनियंत्रित महत्वाकांक्षा सरकार से टकरा गई । वे गो-रक्षा के नाम पर अपनी| 
तीह सम्पूर्ण सम्पति ही नहीं, अनशन कर जान तक देने पर उतारू हो गए ||| 
गोरे शरणार्थियों के कई सम्मेलमों का उन्होंने सभापतित्व क्रिया और कहा जाता 
| य! ` हे कि उन्होने १६५२ के चुनाव को अपनी महत्वाकांचा का कल्पतरू म 
[जवू "लिया । 


सीर - उन दिनों डालमिया जी के पत्र तोप बनकर प्रधानमंत्री नेहरू जी क| 
खिलाफ गोले उगल रहे थे और एक प्रसिद्ध कम्यूनिस्ट पत्रकार उनके तोपची 
| थे। उन्दी दिनों डालमिया जी के साप्ताहिक “नवयुग?” के एक सम्पादक ज॑ 


पभ ने मुझ से पूछा था--'आपने हमारे सेठ जी के वक्तव्य पढ़े हैं!” मेरे हो| 
[जा कहने पर उन्होंने पूछा था--“आपकी क्या राय है!” सैंनें कहा था-“आ' 
रास के सेठ जी ऐसे धड़ाम से गिरेगे किं उस धमाके से आपकी कुरसी भी 
जाएगी-।” विरवियन बोस कमीशन की नियुक्ति वही धमाका था ! ! 

गाव % स 
निसं श्री रामकृष्ण डालमिया की नीति से परिवार के लोग ' सहमत : 


संग ओर हजारों सम्बन्धित लोग जानते हैँ-यह उस समय आम चचौ ही थी। 


॥ आऔ(. शिकार हों गए और उन्होंने उन सबको भौ लपेट मारा जो बोस कर्म 
की. नियुक्तिं के समय डालमिया जी के व्यापार में शामिल हीन थे । _ 


क तौ 

नवी 

A | इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने के समय से. इस पर लोकसभा सें 
कस्य ~ ~ 

प 2) होने के समय तक एक बात बहुत साफ नजर आई कि देश के 


ओर राजनैतिक दलों में ही गुटबन्दी. का. नरक नहीं है, देश के. 
भी उसमें गले तक डूबे हुए, हें | विवियन बोस कमीशन की 
होहल्ले के जिस घोड़े पर चढ़कर चारों ओरे उछल कूद मचाने 
मिला-उस घोड़े को एक टांग लगाई गुटबंद उद्योगपतियों न, 


राजनीतिज्ञों ने और तीसरी-चौथी अवसरवादी कम्यूनिस्टौं : 


. जवाहरलाल श्रव गाँधी जी को भाषा बोले # 
. 00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collectior 


इस होह का सबसे पिक लेसि मी कैस्थूनिस्टी कोणही कु ।वे 

रिपोर्ट की माला फेरते-फेरते, क्लासवार-श्रेशी सघषे-के हवन में जुट गए 

` क्र्लांसवार का जैसा प्रचार कभी नहीं हुआ था, वेसा उन्होने किया । एक 
दाहरण लीजिए-- समाज व्यवस्था में मूलभूत परिवतन बिना संघर्ष के | 

धम्भव नहीं । अमर प्रगतिशील कांप्रेस-जन ओर दूसरी समाजवादी शक्तियाँ 

षँ न भी चाहें, तो ये प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ संघे से बाज नहीं 
प्रायेंगी । ये अपनी ओर से उन पर संघ आरोपित करंगी। इसका अथ | 
॥ कि पू जीवाद को खत्म करने के लिए संघष अनिवाय है ओर इससे । 
_न्कार करना अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी के प्रति आँख मू द लेना है। | 
ई चाहे न चाहे, समाजवाद के निर्माण का प्रश्‍न इतिहास के पलड़े पर! | 
प्राते ही वर्ग-संघषे शुरू हो जाता है ओर हमारे देश में भी शुरू हे। >>. 
प्रतएव कांग्रेस और कांग्रेस ,के बाहर जो प्रगतिशील तस्व जनतंत्र द्वारा | 

` [माजवाद की स्थापना चाहते हैं उन्हें खुद जनतंत्र की रक्षा के लिए हर 
कार के प्रतिक्रियावाळी तत्वों और धमे एवं गान्धीवाद की आड़ लेने वाले | 

(नके नेताओं के विरुद्ध संगठित होना होगा । यह संगठन वगे-संघषे के 
उधार पर ही सम्भव है ।” | 


` इस अवसर का लाभ उठाकर वर्ग-संघर्ष की चेतना को फैलाने का 

ल हृद तक प्रयत्न हुआ कि चर्चाओं में केन्द्रीय मंत्रीसण्डल के सदस्यों को 
गतिशील ओर प्रतिक्रियावादी दो भागों में बाँटकर कांप्रेस-सत्ता को 
भेद का शिकार बनाने की कोशिशें की गई ओर डालमिया-जेन प्रप 
लोगों के साथ बिड़ला आदि उद्योगपतियों के भी लत्ते उधेड़े गए । एक 
पत्र ने श्री घनश्यामदास बिड़ला ओर श्री शांतिप्रसाद जेन का. 
बराबर-बराबर छाप कर ऊपर महामोटा हेडिंग लगाया-इन आदम 


रत 


उछाला गया ओर संसद में लाया गया वह हमारे उग-उभरते | 
'लिए कोई शुभ-चिन्ह न था । बहुत दिन पहले एक ऊँचे सरक्रा 
मुझसे कहा था कि “भारत में प्रजातन्त्र का संस्थापन 
i 


“बोस कमीशन की रिपोर्ट के वातावरण में बहकर यार 
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है। ७ मई १६६३ को लोकसभा में बहस समाप्त हुई और ७ को 
प्रधान मन्त्री ने सिराजुहीन कम्पनी की जाँच के सम्बन्ध में कहा--“ मुख्य 
न्यायाधीश ने मुझसे कहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का 
काम नहीं है कि वे जांच का काम करें। उन्होंने यह भी स्वीकार नहीं 
कि जांच के बाद न्यायाधीश जिस नतीजे पर पहुँचे, उसे सावेजनिक, रूप 
प्रकाशित किया जाए या संसद आदि में उस पर विचार-विमष हो.। मुख 
न्यायाधीश का स्पष्ट मत है कि न्यायाधीश की रिपोट गुप्त रखी जाए ओ 
उस पर संसद सें बहस न हो ।” 


ere > 


इस पर कम्यूनिस्ट सदस्य श्री हीरेन मुकर्जी ने पूछा कि न्यायाधी 
की रिपोर्टो अथवा नतीजों को संसद में क्‍यों नहीं रखा जा सकता ? इस 
पर प्रधानमंत्री ने कहा- उच्चतम न्यायालय के न्यायांधीशा तथा मह 
न्यायवादी का विचार हे कि उनकी रायां को संसद में नहीं रखा जार 
चादिए। यदि उनके द्वारा सरकार को दी गई रायों को प्रकट किया गय 
तो हो सकता है कि वे खुलकर अपनी.राय न दे सकें। आम तौर पर 
राये गोपनीय होती हे । मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि यह उचित र 
है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के फेसलों पर संसद या अन्य । 
निणय दे ।?? 


भा सन सन सन सच धन EN वि पी सकल की तसय याया 


प्रजातन्त्र के जीवन-मरण का प्रश्‍न है यह, क्‍योंकि नागरिक को 
के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार 
प्रजातन्त्र | इस हालत में यदि संसद न्यायाधीशों के निर्णय को कच 
तरह जांचने-परखने लगे, तो न्याय की स्वतन्त्रता कहाँ रही ? 
रही, तो फिर प्रजातन्त्र कहाँ हे ? | 


« 


क्या मतलब ? क्या इसका मतलब यह कि सरकार 
पर दण्डदान के अधिकार का उपयोग न करे ? जरूर करे, पर 
दाँव पेंच में पड़कर किसी कॉ तमाशा न बनाए ? सरकार के 
जाते हे कि तमाशा बनाने वाला खुद भी तमाशा बन जाता 


| 00. शि बिन Arya Samakfoundation Chennai and ७७आपुठतां 
i यह सब कया हा रह ह्‌ शा र इस प्रश्‍न क उत्तर सं के य ने 


कहा-- पुरानी दुश्मनी फूट रही है ।” कई ने क चुनाव सें मेनन का 
साथ न देने का मजा स्लि रहा है ।” कई ने कहा-- नेहरू जी नेफा की हारों 
जनता का ध्यान हटाने के लिए नई आतिशबाजी छोड़ रहे हे ।” कई ने) 
-- निजी उद्योग -जरा ज्यादा नखरे दिखा रहे थे, इसलिए उनके एक 
तकडे साथी की घमाचोकड़ी ठीक की जा रही हँ ।” मतलब यह कि चौपट 
राजा ने हुक्म दिया“ एक आदमी को फॉसी दो ।” अधिकारी ने पूछा-- | 
 ['महाराज, किसे दं फांसी ?” उत्तर सिला-- जिसके गले में फंदा फिट बेठ | 
जाए !? 


इस सबसे बढ़कर वह बात, जो कुछ अत्यन्त जिम्मेदार व्यक्तियों ने / 
फ्ही-- यदि श्री शान्तिप्रसाद जन पंजाब नेशनल बक ओर टाइम्स आफ 
रिडया-प्रकाशन छोड़ने को तयार हों, तो मामला आज निमट सकता हैँ |” | 


~ 


_ एक नये प्रजातंत्री देश में सरकार के लिए इस तरह के लोकापवाद | 
ही नहीं, भयंकर हें । लोक सभा की बहस के समय भी इस तरह की | 
तं कही गई हे । कोई नहीं कह सकता कि इनसें कितनी सचाई हे, पर कुछ 
सचाई हो, तो कहना पड़ेगा कि श्री शान्तिप्रसाद जेन, श्री घनश्यामद्रास 
बेडला, आ टाटा या किसी दूसरे उद्योगपति के हाथ में यदि कोई ऐसी शक्ति 
'कि समाजवादी समाज को रचना में वह बाधक है, तो जनता द्वारा सौंपी | 
गन्त्री शक्ति सरकार के पास है। वह उसका उपयोग करे और उन | 
का राष्ट्रीयकरण कर दे। इस सुगम, सम्वैधानिक, सर्वोजनसमर्थित | 
प्रधान मन्त्री श्री नेहरू हिटलर ओर स्टालिन के प्रेतां का आह्वान 


[ 


ओर बहस की बुराई में भी एक भलाई हुई कि जनता के 
जहा यह बात लाई गई कि निजी उद्योग में व्यवहार शुद्धि की कमी 


ही खंडित हो रही हे । बात यह हुई कि सरकार 
कमीशन की रिपोर्ट पर अपने महान्यायवादी त 
गी, वह दो भागों में थी । सरकार ने दसरा 
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बुराई में एक भलाई होती है । विवियर बोस कमीशन की रिपोट | | 


के देवी घटना के रूप म॑ यह बात भी जनता के सामन आ गई | . 


= व्र र व पी ग 
वतत). य बया टनी तिक नारा हॐ व की, 


प्रश्न बनाया, तो वहां भी कम्युनिस्ट लोग कांग्रेस-समथेक बनकर जा पहुँचे al 


संगम का प्रयत्न भीवहो दाव है । . . .. ८४ ' 


- | 
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कया श्री डांगे की हार का मूल्य देकर कम्युनिस्टों द्वारा श्री मेनन 
` क्रो जिताना कोई खेल था? नहीं, यह कांप्रेस-कम्युनिस्ट-संगस का 
शिलान्यास था । श्री मेनन तो निशाना नं० दो थे, निशाना नं० एक 
थे प्रधानमन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू | शी मेनन के चुनाव को नेहरू जी 
ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रशन बना लिया था और इस प्रतिष्ठा को बचाने 
में मदद देकर कम्युनिस्ट नेता नेहरू जी के लाइले बनना चाहते थे । 
उनका उद्देश्य था कि श्री नेहरू जी उन. पर भरोसा करने लगें, उन्हें 
पना समझने लगे । 
इस दाव का उप-दाव था यह प्रयत्न कि नेहरू जी के चारों तरफ श्री 
मेनन जैसे लोग हों; जो कम्युनिस्टों के प्रशंसक हों--कम से कम निन्दक न 
हों । इस उप-दाव का ही दूसरा भाग था यह कि नेहरू जी के चारों ओर श्री. 
मुरार जी देसाई जसे जो कम्युनिस्ट-विरोधी लोग हैं उन्हें तोड़ दिया जाए, | 
गिरा दिया जाए । १६६२ क चुनाव के बाद कम्युनिस्ट के एक वाचाल 
समर्थक पत्र ने श्री मुरारजी पर लगातार चोट कीं कि वे पू जीवादी संमथक- 
पोषक अर्थनीति चला रहे हैं, पर जब चीन का आक्रमण होने पर औ सेनन की 
प्रतिरक्ता-नीति को गद्दार कहा गया, तो उसने नेहरू जी के इस कथन को 
खूब उछाला कि कोई मंत्री स्वतन्त्र नीति नहीं चला सकता-*री ही नीति. 
मंत्रीसएडल की नीति है । 
संक्षेप में, नेहरू जी के चारों ओर की उन आंखों में सुरमा डाल 


कव्या यच क कणाचा य कक र 
व > वव कमक कक wR 


अकेला कर दिया जाए कि वह कम्युनिस्टों पर निर्भर करने को मजबूर ६ 
श्री मेनन के बाद श्री हाफिज के चुनाव को नेहरू जी ने अपनी प्रतिष्ठा क 


जाता था, तो उसके राज्य का प्रबन्ध करने लगते थे | कुछ दिन 
धीरे राज्य की मशीनरी दीवान, सेनापति, खजांची, राजकुम 
भेद डालकर, कब्जाकर, वे उस राजा को दबोच लेते थे । कांग्रेस 


'अब'जरा इस दाव को उधेड़ कर देखा जाए। शी 
. १६५७ के चुनाव के बाद एक पत्रकार के नाते में दे 
राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं से मिला । सबसे मैंने एक ही 
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“आपके दल ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ बहुत कुछ कहा है पर कृपा क 
यहू बताइए कि आपकी राय सें कांग्रेस की सबसे बड़ी आलोचना क्या है 
अपने प्रश्न की सेने व्याख्या भी की- किस कमी के कारण आप कांग्रेस ३ 
सत्ता के सिंहासन से हटाना चाहते हे ओर उसे हटाकर आप कया करन 
चाहते हैँ १?” 

मुझे आश्चर्य हुआ कि इस प्रश्‍न, यानी अपने लक्ष्य के बारे] 

सिफ कम्युनिस्ट मित्र ही स्पष्ट थे । एक कम्युनिस्ट नेता ने कहा--“कांग्रेश 

के पास श्री नेहरू हे, पंचवर्षीय योजना है, फिर भी वह देश को नहीं बद 

पा रही । हमें आप पाँच वषे के लिए श्री नेहरू ओर पंचवर्षीय योजना? 
दीजिए, हम देश को बदल कर रख देगे |” NE 
यह है कु'जी, यही है प्वाइंट । कम्युनिस्ट चाहते हैं कि श्री नेह 

उनके साथ हों | घमासान युद्ध में बेरियों के बीच फंसे राणा प्रताप का मुकु 
अपने सिर पर रख बहादुर साथी ने राणा का जीवन बचाया था, पर कम्य 
निस्ट तो कांग्रेस का मुकुट (श्री नेहरू) अपने सिर पर रख कांग्रेस को खत्र 
करना चाहते हे । | 
यह किस तरह ? यह इस तरह कि देश के विरोधी दल कांग्रेस को 

तोड़ने में लगे हए हे और अपने को बना नहीं पा रहे हैं। लोहिया-कृपलानी 
मसानी की जीत के बाद विरोधी दला की एकता का जो तूफान आया थ| 


| 


बह उतर चुका है और जानने वाले बरसों से जानते हैं कि ये लोग भि 
| 


सकते हूँ, मिल नहीं सकते । | 


इस दशा में कुछ वर्षो के बाद यह परिस्थिति आना अनिवार्यं ॥ 
कि कांग्रेस के पेर लड़खड़ायें ओर उसके नेता सहारा चाहें । उसी सहा 
की अगाहू पेशकश हे यह नारा-'कांप्रेस के भीतर ओर कांग्रेस रे 
बाहर के प्रगतिशील तरव एक हो जाए / कांग्रेस की लड़खड़ाती हालत गे, 
कम्युनिस्टों की “आफर? होगी “नेहरू जी, हम कोई पद नहीं चाहते 
हमारी चाइ तो यही कि देश में प्रगतिशील तत्व ऊपर रहें, तो हमारी 
ताकत आपके कदमों में पेश है. । आप इसका भरपूर इस्तेमाल कीजि! 
ओर प्रतिक्रियावादी तरवां को दबाइए ।? k 


कम्यूनिस्ट दिमाग सोचता है कि तब श्री नेहरू का मुकुट कम्युनिरं| 
। के सिर पर होगा और कुछ साल बाद जब श्री नेहरू न होंगे, तो कम्युनिर 
स्वयं मुकुट होंगे । कांग्रेस और गेर कम्युनिस्ट विरोधी दलों के नेताओं 
| . अपने आर देश के भविष्य की दृष्टि से इस स्थिति पर विचार करना चाहिए। 
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पा य 
है! 
स ठे >> Ri - गोलं ट | | 
कर, जवाहरलाल अब गाँधी जी की भाषा बोट 

| Dd 3 कक आस उस कक सनक कक सकल कक कप 
हा बरसों आये समाजी पेशेवर विद्वान्‌ वेदों को पढ़ते रहे कि उनमें से. 
है विधवा-विवाह का समर्थन निकले ! 

न 5 क्‍ 
ना? बरसों सनातन धर्मी पेशेवर विद्वान्‌ वेदों को पढ़ते रहे कि उनमें से | 


। [a ~ ~ ९ 
| विधवा-विवाह का विरोध निकले ! 


> 

नेह 

की क्या मतलब इस बात का ? मतलब यह कि विधवा-विवाह के 
छः. सम्बन्ध सें उन-उन विद्वानों की राय पहले बन चुकी थी और बेचारे वेदों | | 
स को, जेसे भी हो उस राय का समर्थन करना था ! 

व्‌ 


है धार्मिक विवादों के इतिहास में ऐसा बहुत जगह ओर बहुत बार | 

उ को हुआ है, पर स्वतन्त्र भारत के कानूनी इतिहास में इसका पहला उदाहरण || 
लानी.| हे विवियन बोस कमीशन की रिपोर्ट ! विवियन बोस ने भी, ऐसा लगत 
[ था| है कि यह राय पहले बनाली कि अमुक आदमी को मुझे अपराधी घो पित 


. | विरोधाभासो कनफ्यूजनां-से भरी हुई है । स्वर्गीय पत्रकार श्री 
प्राय विद्यावाचस्पति ने एक बार श्री जिन्ना के आरम्भिक जीवन के सम्बन्ध 
सह्या लिखा था कि उनके मन में शान और सेवा का युद्ध होता रहा। 
३ सेवा करना चाहते थे, पर शान का मोह न छोड़ पाते थे । श्री विविय 


युनि कमीशन की रिपोर्ट को ठीक तरह प्रकाशि 
प ह्‌ है कि भारतीय पत्रों ने; यहाँ 


४ 
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ने न्यायालयां द्वारा सत्य की स्थापना क लिए प्राताष्टठेत परम्परा का पाक्ता , 


नहीं किया । इसी का परिणाम हे कि इस रिपोट मं जिन लोगों को बह 
_ ऊँचे स्वर से और बहुत मोटे शब्दों में अपराधी घोषित किया गया हे, उने. 
१ श्रपराध इतने प्रामाणिक हैँ कि भारत सरकार के महान्यायवादी (एटाना|। 
' जेनरल) श्री दफ्तरी और न्यायाधीश श्री विश्वनाथ शास्त्री उन्हें न्यायालयों 
में प्रमाणित होने लायक नहीं समभझते-उनकी राय सें उनके आधार फ्‌ 
` मुकदमा नहीं चल सकता ओर अभी ओर जांच की आवश्यकता है । 


फिर ये तथाकथित अपराध किस काल के हैं? भारत सरकार के उद्योग 
| मंत्री श्री नित्यानन्द कानूनगो ने लोक सभा में कहा हैं कि बोस कमीशन की 
पोर्ट में जिन अनियमितताओं का उल्लेख है, वे १६४५ से १६४६ के बीच की 


¢ 


| है, जब देश में राजनेतिक स्थिरता नहीं थी ओर १६१३ का बना ढीला कम्पनी 
¦ कानून ही लागू चा | १६५६ में नया कानून बनने पर कम्पनियों का संचालन 
`| नियंत्रित हो गया हे । पिछले ६-७ वर्षो में कम्पनी कानून के उल्लंघन को ४ 
_ शिकायतें आई हैं, जो कम्पनियों की संख्या-९४ हजार-को खते हुए बहुत 


असल में बोस कमीशन की स्थापना का इतिहास ही यह है कि 

: १६१३ के कम्पनी-कानून में सुधार करना चाहती थी ओर इसके लिए यह 
॥ जानकारी जरूरी थी कि कम्पनी कानूनकी अपूर्णता के कारण कम्पनि के 
। सचालन में क्या अनियमितताएं होती हैं,. पर बोस कमीशन की कार्यवाही, 
दलती ही रही ओर कम्पनी कानून में दो बार संसद ने सुधार भी कर दिये। 
गने टिहरी राज्य की एक घटना है कि ऋषिकेश सें स्थित राज्य की चु'गीः 


गो दिए. ओर कहां कि हमें जो हुक्म मिला है, हम 
ना कसे वापस जा सकते हें? 
कम्पनियों की अनियसितताएं. जानने के लिए डालमिया-जेन ग्र 
चुना गया ? यह एक .मंहत्वपूर प्रश्न हे और इसका उत्तर है 
हा हे | 


- LR 
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गोपनीय भाग सरकार को मजबूत तिजोरी से उड़ा लिया ओर उसे टाइ 


कर विरोधी दलों के कई सदस्यों को डाक से भेज दिया । . 


न| सरकार के विभिन्न विभागों की अनियमित्ताओं पर लेखा सर्मि 
|| ~ oN he ~ (४ 2 ~ ~ 
ल की जो वार्षिक रिपोर्ट लोक सभा में आती है, वह किसी विवियन बो$ 


। कमेटी की रिपोर्ट से कम नहीं होती, पर जो सरकार अपने गोपनीय क 


| को, परीक्षा के प्रश्न पत्रों को, कचट्ररियों में मुकदर्मा की फाइलों को सुरा 

Rt | ` नहीं रख सकती ओर जिसके बनाये नए पुरला के ब जाने की ए ब 

द्योग).. अखबारों सें छपती रहती हैं, वह एक ही छाँख से काम लेकर नहीं पन| 
त्‌ की ! सकता । | 
च क| Ru, 
जो परिस्थिति है, उसमें रचनात्मक प्रस्ताव यह होगा कि प्रधानम 
द नेहरू जी देश के प्रमुख उद्योगपतियों की एक .गोलमंज कान्प्रस बुलाय| 
३४ सें अपनी बात कहें, नए युग की प्रेरणा उद्योगपतियों को दें, उनकी i 
बहु| शर इस तरद सावेजनिक उद्योग और निजी उद्योग के बीच संघषही 
| समन्वय का मार्ग प्रशास्त बनायें । एक बात स्पष्ट है कि देश में ऐसे उद्योगप| 

हैं, जो सरकारी अफंसरों की अपेक्षा राष्ट्र की औद्योगिक समृद्धि के लि 

रका] अधिक उपयोगी हैं । उनकी योग्यता का देश पूरा उपयोग करे और स्प 


यह, ` निश्चय हो कि वे इस सेवा के बदले अपने परिवारों की सुख-सुविधा के लि 
यह पायेंगे और शेष देश को देंगे। यही संमय है, जब नेहरू जी गान्धी अ; 


मेरी भाषा में बोलेगा ।” यह भाषा ही तूफान बवण्डर के इन क्षणीं में दे ग्‌ 
इन उन नहीं, सब उद्योगपतियों को यह बात पढ़ा सकती है कि वे २ 


बचा सकते हे. ओर वही भाषा देश को 'क्लासवार” के उस है 
मुक्त कर सकती है, जो इस उभरते प्रजातन्त्री देश के लिए जहर 


"UN RE Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तीन चुनाव : एक राष्ट्रीय अध्ययन 


ITN 


7 “ 


चुनाव तीन थे, पर सारे देश की निगाह अमरोहा पर थी । अमरोहा | 
भारत सरकार के बिजली सिंचाई मन्त्री भी हाफिज मुहम्मद इब्राहीम हार | 
आर आंचार्य कृपलानी जीत गए ! 


५ यह हाफिज जी की शराफत की हार हे, प्रधानमन्त्री जवाहर लाल | 
॥हरू की दोस्त-परस्ती की हार है, भूतपूव रक्षा मन्त्री श्री कृष्ण मेनन की 
है, कांग्रेस-कम्यूनिस्ट दोस्ती की हार है, सरकारी शान की हार है और 
' सबसे बढ़कर यह कांग्रेस की हार हे ! 


_ जरूरत है कि हम इस छह मुं ही हार को समझें क्योंकि इसे बिना | 
हम इन चारों चुनावों के अर्थ और फलितार्थ को समक ही नहीं | 
। हाफिज जी राज्य संभा के सदस्य हैं, केन्द्रीय मन्त्री हैं, वयोवृद्ध हैं, | . 
ने ही जिले में कुल १५ महीने पहले उत्तर प्रदेश विधान सभा के चुनांव | 
॥ अपने बेटे श्री अतीकुरहमान की करारी हार ' देख चुके हे. और अपने 
ने साथी श्री अब्दुल लतीफ की लोकसभा के चुंनांव में । फिर जीत में. 
॥ लाभ नहीं ओर हार में जीवन-चरित्र कां ही चोपटा है। इस हालत में | 
जी जैसा समझदार आदमी चुनाव की होली में कूदने को यों ही | 
हो सकता । _ ग 


घड़ी में वे पन्डित नेहरू के कहने से झुक गए---न चाहते 
दवारी के फार्म पर दस्तखत कर दिए। इसी प्रष्ठभूमि 
शराफत की हार हे । 


ण है जज त्त [28५१-७४ Arya चात j Found Re Chennai a a eGangotri के शा 
र हराने में क्यो बचने डोर (आ कष्ण मेनन नेहरू जो के दोस्त हैं और दोर] 


॥ परस्ती नेहरू जी के चरित्र का छेद है । मेनन जिन परिस्शितियो में पले हैं, 
। उन्होंने उन्हें विध्वंसक बना दिया है । जब वे अन्त्री बने तो इंगलेड सें उनकी 
। साथ बरसों काम करने वाले एक मित्र ने मुझसे कहा था--मेनन सुबह से 
। शाम तक जो बनाता है, शाम को उसे तोड़ देता है।” तो मेनन राजनीतिक तौर 
। पर कृपलानी जी को खत्म करने पर उतारू थे । उन्होंने हाफिज जी को सम 
। झाया, मनाया, पटाया, पर वे न माने, तो अपने दोस्त नेहरू जी को तेया 

ने |. किया और नेहरू जी तैयार हो गए | यह कहना भूठ है कि, नेहरू जी को 

~ | हाफिज जी की उम्मीदवारी का पता ही नहीं था; क्योंकि यह सच है वि 

ह्वा | नेहरू जी ने जिले की राजनीति में हाफिज जी के विरोधी श्री गोविन्न 

हर सहाय को दिल्ली बुलाकर बातचीत को थी ! इसी पृष्ठभूमि, सें यह नेहरू 

` | . और मेनन की हार है। हे 

गल | इस हार के साथ जनता का एक कड़वा प्रश्‍न जुड़ा है कि श्री मेनन 

क्री | नेफा की अपमानजनक हार के लिए जिम्मेदार- स्पष्ट शब्दों में गद्दार हैँ य| 

र | नहीं ? यदि हैं, तो नेहरू जी से उनकी दोस्ती कैसी ? क्यों सेनन को 
| नेता के रूप में काँग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठकों में उपदेश करने का अवस 
। दिया जाता है और क्यों उन्हीं के हाथों हाफिज जी का उम्मीदवारी 

ना | _ भेजा गया ? यदि श्री मेनन गद्दार नहीं हैं, तो उन्हें मन्त्री सन्डल ३ 

(| |. क्यों हटाया गया ९ और यह बात खुले आम क्यों नहीं कही जाती ! _ 

है) | 9 “१ NSS द्रोही प्र i 

व गलत या सही जनता मेनन को देशद्रोही मानती है और : 

पने विश्‍वास है क्रि मेनन काँग्रेस को तेजी के साथ कम्यूनिस्ट पार्टी के 

में बांधने का काम कर रहे है । इसलिए हाफिज जी के चुनाव की जड़ 

में | देखकर बहुमत जनता बिफर गई-नाराज हुई । बाद में हाफिज ज॑ 


~ 


ही | से कहा था कि “मेरे चुनाव प्रचार में श्री मेनन को न भेजा जाए. 
। पृष्ठ भूमि में यह काँग्रेस कम्यूनिस्ट: दोस्ती की हार हे । 


गा . हाफिज जी के चुनाव इंचाजे थे केन्द्रीय रेल-उपसंत्री श्री श 


हते | और सम्भल के इन्चाजे उत्तर प्रदेश के मोटर मंत्री औ सुः 


मि | ` चुनाव प्रचार के लिए केन्द्रीय संचार मन्त्री औ जा 
| औओ चह्वाण, आसती इन्दिरा गांधी, काश्‍मीर के भरात्‌ मे 
_ गुलाम मुहम्मद, पंजाब के मुख्य मंत्री री केरो और 
` मंत्री 'आफ-एक स मय में २० मत्री तक. चुताव छत्र 
 । तोत्रष्चनाव: एक्‌ राष्ट्रीय अध्ययन 
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हना चाहिए [क फर्स न अप शासन सत्ता का पूरा जार लगाया। 


सी प्रछ भूमि में यह सरकारी शासन की हार है; जसे कि मौदहा में | 


प्री चन्द्रभान गुप्त की हार धनपतियों की शान की हार थी ! 


और इन सबसे बढ़कर वन कांग्रेस की हार है | पहली हार तो | 


सलिए कि प्रोफेसर रामशरण जसे तपस्वी साधक कों हटाकर हाफकज जी 


गे वहाँ इसलिए खड़ा किया कि वे मुसलमान हे! तो कांग्रेस का घमे- | 


i 


॥नरपेत्तता कहाँ रहो ? फिर हाफिज जी राज्य सभा के सेस्बर भी और | 


be 


न्नी सो; यानी एक नकली उम्मीदवार, तो जन्ता के लिए यह सिफ । 
नाव के लिए चुनाव, कृपलानी को हराने के लिए चुनाव ऑर मेनन की | 


प्रद का चुनाव | काग्र स ने सक मुसलमान वाटर का सरासा किया 


| रम्भ में सिफ उनसे ही प्रचार किया ओर इस तरह बहुमत वोटरों को | 


(पढ़ाया--उनमें साम्प्रदायिकता को भड़काया । फल यह हुआ कि काफी 
| सलमान वोट पाने में कांग्रेस सफल हो गई, पर हिन्दू और हरिजन वोट 

|नि में वह असफल रही । 
का हि द्ओं को इस व्यवहार ने किस हद तक चिढ़ाया, इसका एक 
स्मरण सुनिये-पंजाब के मंत्री औ दरबारासिंह और श्री रणबीरसिंह 
छुरिया गांव में जाट वोटरों को प्रभावित करने के लिए गए। एक प्रसिद्ध 
घरी के घर पर उनकी मोटर रुकी । दोनों मिनिस्टरों का परिचय पाने के 
i चौधरी ने उनसे कहा--“आप लोग गलत जगह आ गए हुं । आपकी 
। ह तो हरिजनों या मुसलमानों में है और हम लोग न हरिजन हैं, न 


४ , उलमान !? 
i} 


ह” अगर जिम्मेदार और ऊपर तक पहुँचने वाले लोगों की चर्चा में कुळ 
ई है तो कहना चाहिए कि चुनाव होने से पहले ही कांग्रेस इन तीन 
,॥.टो में दो हार गई थी। चर्चा यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री 
, | चन्द्रभानु गुप्त पक्के बनिये हैँ; यानी सबसे पहले बे बनिये हैं, उसके 
7 कुछ ओर । सौदेबाजी उनका स्वाभाविक फामू ला है । इन तीन सीटों 


fe 


। भी उन्होंने सौदा पक्का कर लिया था और वह इस तरह कि एक सीट, 


|लानी जी ल, एक सीट जनसंघ ले ओर एक कांग्रेस । 


| इस फामूले की प्रष्ठभूमि यह थी कि कृपलानी जी की पत्नी श्रीमती 
कृपलानी गुप्त मन्त्री-मण्डल' की सदस्या हैं। उनके. गुप्त जी पर 
तान हैं-असल में गुप्त जी मुख्यमन्त्री ही उनके कारण-बने थे । इसलिए 
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नया जीवन | 


क 
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बरे कभी बेठक में ऐर-गर भी कह देती हैं, तो गुप्त जी तरह दे जाते हैं। : | 
सुचेता जी अपने पति के राजनेतिक भविष्य के प्रति चिंतित हों, यह 


स्वाभाविक है, तो उनका छशग्रह गुप्त जी को रखना हीथा। सुचेता जी का 


कदम इन्दिरा गांधी तक पहुँचता है, इन्दिरा जी का मेह नेहरू जी के कान 


~ 


। तक ओर नेहरू जो आख से ज्यादा कान का भरोसा करते हें । इस प्रकार 


ई. | एक सीट सुचेता जी को देने में सुचेता जी की सिद्धि, तो गुप्त जी की वृद्धि । 
र | इस बारें में सुचेता जी इतनी निश्‍चित कि बे बराबर कार्यकती तेयार कर 
पफ) कृपलानी जी के चुनाव क्षेत्र में भेजने में संलग्न रहीं। चर्चा करने वाले 


की | कहते हैं कि सुचेता जी की इस कम॑ठता में नेहरू जी को सन्देह हो, तो वे 
| अपने विश्वास पात्र किसी सी. आई. डी, अफसर से पूछ सकते हैं । 


या, । 

की |, इस तरह गुप्त जी की ओर से एक सीट श्रीमती कृपलोनी को सेंट | 

फी | और दूसरी जनसंघ को ! जनसंघ को क्यों ? चर्चाकार कहते हे. कि जनसंघ | 

हट | उत्तर प्रदेश में मुख्य विरोधी दल है । विधान सभा में उसके ५० सद्स्य | 
| हूँ । गुप्त जी उसे इसलिए खुश रखना चाहते है कि किसी समय चरणसिह- | 

हे | कम कमलापति ग्रूप बगावत कर दे, तो अविश्वास-प्रस्ताव में सफल न हो सके-- | 

, | उसे जनसंघ का सहारा न मिले । जनसंघियों की नेहरू-विरोधी प्रदर्शिनी | 

नह, का सुचेता जी द्वारा उद्घाटन इसी जोड़-तोड़ का फल था, जिस पर खूब 

द्ध | हाय-तोबा मची ! - 

क़ | 

की | कुछ गेर कांग्रेसी-विधायकों को कांग्रेस से पूछे बिना कांग्रेस विधायक द 

न | दलम लेने के प्रश्न पर गुप्त जी का कांग्र स-अध्यक्त श्री अजित प्रसाद जैन f 


। के साथ झगड़ा हो गया । उसी चख-चख में इन चुनावों का गुप्त फामू' 
भी नेहरू जी के सामने खुला, तो वे खूब भड़के, चुनावों का ढाचा 
छि | तरह केन्द्र ने अपने हाथ में ले लिया और “किसी भी कीमत परः 
वीन | जी को हराने का फैसला किया गया। पूरी कोशिशों के बावजूद यह ' 
त्री | धरा रह गया और नतीजा वही हुआ, जो गुप्ता-सुचेता-जनसंघ फामू' 


के तय हो गया था । हाँ, जनसंघ अपने महामन्त्री की आहुति दे, ह्या 
को हराने में सफल हुआ, जेसे बस्बई में कम्यूनिस्ट अपने नेता 


| आहुति दे, मेनन को जिताने में सफल हुए थे । रः 
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| कांग्रेस ओर जनसंघ ने [मिलकर हराया i धीर्टी अमरोहा परे 


| |! कांग्रेस के साथ थी ओर कम्यूनिस्ट वकर रात दिन जुट रह, इसाला 
॥ श्री डांगे के समाचार-श्रोत प्रामाणिक हों तो आश्चय नहीं !! 


Pi 


कम्यूनिस्ट नेता के साथ ही तेजस्वी काँग स नेता ओर पंजाब े 
मुख्यमंत्री श्री प्रतापसिंह करो ने कहा है “कांग्रेस जनों की एक दूसरे बे 
` खिलाफ साजिश, द्वेष, गुटबन्दी ओर आपसी लड़ाई का नतीजा अमरोहा 
` और फरू खाबाद में कांग्रेस की हार बन कर सामने आया है ।” 
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f २५ मई के “ब्लिटज” में लिखा है कि “उत्तर प्रदेश कांश्र स के शासक 

| शुट की साजिशों और तिकड़मों की बदौलत आचाये कृपलानी संसद में 
। पहुँच गए और खुद उनके नेंता जवाहरलाल नेहरू हार गये । उन्हीं को 
|| काली-करतूतों ने तोड़-फोड़ करके कांग्रेस के नाम पर घव्बा लगाया और 
। पुराने राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता हाफिज जी क्रो नीचा दिखाया । अमरोहा बे ' 
उपचुनाव के जिम्मेदार कांग्रेस संगठन ने .आखिरी दम तक कोई चुनाव 
' | संगठन नहीं किया और देहात के वोटरों को जनसंघियों ओर गांधी आश्रम 

। वालों के चंगुल में छोड़ दिया, जिन्हें सरकारी शद भी मिल रही थी । 
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प्रतिष्ठा का प्रश्‍न बन जाने वाले चुनावों को लड़ने के लिए जिस 
चुनाव कोशल की आवश्यकता थी, उसका उपयोग भी इन चुनावों में नहीं 
हुआ, देहात-देहात और घर-घर तक पहुँच जाने वाले कार्यकर्ताओं की कमौ| « 
बराबर रही, जबकि गांधी आश्रम, जनसंघ और समाजवादी दल के कारय 
कर्ता निष्ठापूर्वक चुनाव चेत्र में छाये रहे । कांग्रेस अनेक निर्वाचन क्षेत्रो पर 
अपने एजेन्ट तक नहीं भेज सकी | इसी प्रष्ठभूमि में यह हार कांग्रेस की. 
र॒ है। छिपाने से काम नहीं चलेगा, १६३६ से १६६३ के बीच होने वाहे 
चुनावो में यह कांग्र स की सबसे बड़ी हार हे | 


` अब जरा और गहरे उतरें--चुनांव तंत्र के तीन अंग हे । पहला 
दवार, दूसरा उमीदवार को जनता के सामने पेश करने का तरीव 
प्रचार और तीसरा चुनाव के दिन पोलिग की व्यवस्था । 


ˆ १६५७ के चुनावों का विश्लेषण करते हुए मैंने लिखा था--“देश की 
शम जनता पाटी से अधिक अभी तो उसीदवार के व्यक्तित्व को देखती है 
ने अधिक स्वतन्त्र उमीदवारों क्रे जीतने का एक. गाणतन्त्री ग 
बहुत रहस्य की ब्रात यह हे के मतदाता यह्‌ चाहते 


हा १ * Digitized by Arya पादम हो। इस Chennai र eGangotri 3002 
९ १ उम्मीदवार उनका अपना आदमी हो। इस दिशा में जनमत की विचार दशा 
पाशा डा सर्वोत्तम उदाहरण यह होगा कि यदि हम प्रधानमन्त्री नेहरू के निर्वाचन 
~ > > ०७ ~ (क 5 2: 
क्षेत्र के किसी वोटर से कहें कि नेहरू जी आपके पास नहीं आते, तो क्या 

है ~ द शा श्‌ ~ ~ 

गब ह, दै, वे अपना कण-च आपके देश के ही काम में तो खर्च करते हैं, तो 

>: है कि आपकी बात ठीक है रो भले ः 
सरेढे/ ठीक दै कि आपका बात ठीक हैँ, पर वोटर चुप भले ही रह जाए, संतुष्ट 
रोह नहीं हो सकता ! 


| इस सम्बन्ध में मेरा एक संस्मरण मास्टरमीस है। एक केन्द्रीय मंत्री 
नने न्न is ज ~ ट क वैरण SP 

शास के चुनाव त्र में जब झु से यह शिकायत की गई कि हमने पिछले पांच 
= व: स्री न हीँ hes दरा. त ol > < ~ ~ 

द रे वर्षा में उन्हें कभी नहीं देखा, तो मेने ऊपर वाली (देश के काम में लगे रहने 


हीं की की) बात कहीं, पर एक बूढ़े देहाती ने मुझे जो जवाब दिया, वह एक | 


| और चमत्कार ही है। उसने कहा--मिरे दो बेटे हैं पंडित जी, उन में एक हर | । 
हा हे. महीने मुझे मनिआडर भिजवाता हे, पर न कभी आता है, न पत्र लिखता ||| 

[नाव है | वह बड़ा अफसर है । दूसरा मामूली कलक है, पर साल-छमाही में मिल | 
जाता है । खुद नहीं आता, तो बहू को भेज देता है या मुझे बुला लेता है ||| 
और जो कुछ उससे बनता है दो चार पेसे भी देता है | अपने मन की बात "| 
यह है कि मुझे बड़े बेटे का मनिआडेर. ऐसा लगता है, जैसे मुझे वह भीख || 
. जिस! दे रहा हो, पर उस छोटे लड़के से जी को ठंडक मिलती है । 


यें नहीं हर जर. अर पट 
कमी तो उम्मीदवार के प्रति वोटर की आत्मीयता आवश्यक है। यह 
का आत्मीयता या तो उमीदवार के सम्पर्क या चरित्र से प्राप्त हो सकती है 


| पार्टी के प्रति वोटर के आकर्षण से या कार्यकर्ताओं के होरा । 


सब. पार्टी (कांग्रेस) के प्रति वोटर का आकर्षण १६३६ के चुनाव में था) 
वाळे १६५२ में हरिजन और मुसलमान वोटरों में यह आकर्षण था, १६५७. 
| दरिजन वोटरों में था और अब किसी में नहीं है । पूरी संचाई यह है कि 
| का आकर्षण किसी भी पार्टी को प्राप्त नहीं हे और प्रजातंत्र के लिए 
पहत स्थिति खतरनाक है । BN Me 


| उम्मीदवार का निर्वाचन चेत्र के लोगों से निजी सम्पेक ह 

„| बिजय की सबसे बड़ी शक्ति है । युवक श्री यशपाल सिंह ने बिना किसी 
, | ठी सहारा लिए सम्पक के सहारे १६५७ में उत्तर प्रदेश विधान 
भे शक्तिशाली मिनिस्टर ठाकुर फूलसिंह को १६ हज़ार वोटों से 
व लोकसभा के चुनाव में वचेस्वी श्री अजित प्रसाद जैन 


टक 
७»: 


मीट 


£ 


ह 


करा 


१ ६४७ में चुनाव के बाद मेने एक बूढ़े देहाती से कंही--आखिर य़ा 
' ने ठाकुर साहब को हरा ही दिया !” बूढ़े ने तड़ाक से उत्तर दिया- फूलास 
तो १६४२ सें ही हार गया था !” मेने आश्चय से कहा--तहीं बाबा, १६४ 
| ४ में तो यशपालसिंह हारे थे !” बूढ़े ने सेरा हाथ पकड़ कर कहा जीत 
` | बाद फलसिह किसी गांव में नहों गया, पर यशपाल द्वार क बाद भा एक ए 
i १, गांव में हाथ जोड़ कर कह आया कि आप लोगों ने मेरी बहुत मदद करी, 
: हार गया, मेरी किस्मत ! बस इस बात से चुनाव मे हार कर भा यापा 
| लोगों के दिलों में जीत गया था !” | 
यह्‌ है सम्पर्क की ताकत । इस दृष्टि से इन तीनों चुनाव में जोन 
क्षेत्र के श्री राजदेवसिह ही. उचित उमीदवार थे । इसी कारण वे जनसंघ? 
! ॥ महामंत्री श्री दीनदयाजु उपाध्याय को हरा सके । उपाध्याय जी वहां बाह 
। ॥ आदमी थे । फरुखाबाद ओर अमरोहा में दोनों तरफ के उमीदवार बाहू 
| आदमी थे, पर कांग्रेस-विरोधी उमीदवारों को, उनके व्यक्तित्वों की प्रचंडत 
॥' कांग्रेस विरोधी जन सनोवृति ओर निष्ठावान कायकता क परिश्रमन 
वोटरों को अपना आदमी बना दिया । | 


y 


अब प्रचार की बात। १६३६ के चुनाव में कांग्रेस का प्रचार ह 
आग्दोलनात्मक था । जनता दुखी थी जमीदारों से, जमीदारों की ताकत 
अं्रेज सरकार । अंग्र ज सरकार की दुश्मन थी कांग्रेस ओर इस तरह. कांग्र 
ही जनता की उम्मीदों का. सितारा थी हम कायेकक्ती लोग कनस्तर पीटव' 
गाँव भर में अपनी बात कहते फिरते, बिना यह पूछे फि कौन वोटर है, को 
नहीं । कभी कभी लीडर आते और हम उनकी सभाओं का ऐलान कर 
॥ फिरते । सभाओं में खूब भीड़ होती, खूब जोशीले भाषण होते, कांग्रेस ४ 
| | | नीति समझाई जाती, जनता की उम्मीदों को आधार मिलता, भरोसा बंधा 
५४ || कांग्रेस की हवा बंधती, जमींदारों की उखड़ती । कहीं कहीं जमींदारों के ग 
` हमें खूब पीटते। हम पिटते समय इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रो 
पिटाई के बाद फिर जलूल निकालते, कांग्रेस की बात लोगों को सममाते| 
जनता का भय कम होता, सरकार परस्ों के हौसले पस्त होते । तब , किए 
दिन आते पंडित जवाहरलाल और बस मेला जुड़ जाता--चुनाव में काँग्रे 
उमीदवार की जीत पक्की हो जाती । ये कार्यकर्ता वे होते, जो सदा चाल 
लनां में जेल जाते, कष्ट सहते और पवित्र जीवन बिताने के कारश सब 
प्रीतिमात्र होते-नेता श्रद्धा भाजन ! | 
र | 


` अब क्या हाल है? १६५७ के चुनाव-विश्लेषणों में मैंने लिखा FR 


$ ४ कप ज़ पय 
र्‌. याः ५ “कांग्रेस चीण्सबैसि/ बीड शशि उक तपे कायकता थे, पर इस मर सुना श 
ल उ असली नस भीतर एक नकली काँग्रेस बन गई है। यह्‌ 
१६४ नकली कांग्रेस १६४७ के बाद वाले, डालडा माको कांग्रेसियों की कांग्रेस है।| 
व | इसने उच्च कोटि के कार्यकर्ताओं को दुत्कार कर कांग्रेस संगठन पर कब्ज 
एक छ कर लिया दै । पहले कांग्रेसियों की दिलचस्पी कांग्रेसियों में नहीं, कांग्रेस 


SS SO [oe | 
करी; थी, पर इन नये कांग्र सियो की दिलचस्पी अपने अपने कांग्रेसी महन्त में है, 


शापा 


| 
| 


जौ उनकी स्थिति को बनाता है और जिसकी स्थिति को वे न 


टी. ७: ~ w वच ते हे | इस | 
स्थिति में आन्दोलनात्मकता कहाँ सम्भव हे !? ७४. 


श्री ढेबर भाई ने इस स्थिति को बदलने की बहुत कोशिस की और 
मण्डल कांग्रेस कमेटियों को शक्तिशाली बनाने का जी तोड़ प्रयत्न किया, पर! 
उसमें सफलता नदीं मिली--मिलनी ही न थी; क्योंकि आज का कांग्रेस 
संगठन कांग्रेसियों का नहीं, कांग्रेसी महन्तों के लेफ्टीनेंटों का संगठन है । इस 
बात को समे बिना कुछ नहीं समका जा सकता, क्‍योंकि कांग्रेस की जड़ 
को खोखला करने वाला सब से बड़ा तत्व यही है|“. १०७ कक 


हर एक लीडर ने अपने चेत्र में अपने लेफ्टीनेंट बना लिये हैं. औ 
र अपनी ताकत इन्हें सौंप दी है; यानी सरकारी अफसरों से कह दिया गय | 
कत 4 कि वे इनकी बात को लीडर की बात मानें और कोआपरेटिव सोसायाः टयो. 
काँग्रे ब्लाक प्रमुखों, जिला काँग्रेस और जिला परिषद के पदाधिकारियों के पदों पर 
वा इन्हें जमा दिया गया है । ये लेफ्टीनेंट साधू तो हैं नहीं और साधू भी 
कौ नहीं सकते; क्योंकि इनका आदर्श पुरुष लीडर भी साधू नहीं हैं 
कर, अपनी दोस्तियों, दुश्मनियों, लाभो और लोभों के साथ खुलकर खेल 
सब सरकारी मेशीनरी से ५० काम ये अनुचित कराते हैं, तो ५० खुद 
बंध) ` दी जाते हैं । इन्हें खुश रखना ही सरकारी कर्मचारी की तरक्की का 
के गा हो गया है। सो फी सदी सचाई यह है कि जनता के लिए ये पुराने 
प्रो) का नया संस्करण हैं । जस्टिस मुल्ला ने पुलिस को झूठ और * 
गढ़ कहा था, पर सचाई यह है कि लीडरों के इन लेफ्टीनेंटों का 
नहीं, है । स्पष्ट हे कि ऐसे लोग जनता में कां्रेस उमीदवार को 
` नहीं बना सकते--जो स्वयं प्रतिष्ठित नहीं, वह दूसरे को प्रतिष्ठा कय 
देहाती लैफ्टीनेंटों का भी ज्यादा समय शहरों में ही बीतता .है 
कारर हे कि देहातों में कांग्रेस कतई सम्पकहीन हो चली 
पहले तहसील, जिला और आन्त की रा 
थी और इस तरह जनता में कांमस 


विरोधी दलों के ही जस जब तब होते है और कॉम्रॅस के सिलीफ खूब जह 
।: उगलते हे । सचाई यहे है कि कांग्रेस अब आकाश बेल की तरह हे, जो 
पनी पीली खूबंसूरंती के साथ वृक्ष के ऊपर फली रहती हे, पेर | 
उसकी जड़े जमीन में नहीं होती ! कांग्रेस का भी शासन देश परं फला हुआ है, 
पर उसकी जड़-उसका संगठन प्रंथ्वीं में-जनेता में नहीं है्‌। | 
सरकारी सूचना-विभांग भी प्रचार लिए करोड़ों रुपये साल फूं के 

हैं, पर प्रचार-विज्ञान का अ आ इ ई भी वे अभी तक नहीं सीख सके । चीने | ` 
का चपत पड़ने पर जब हमारे भावुक प्रधान मंत्री जागे, तो उन्होंने सूचना- | 
त्रियों के सम्मेलन में खूब फटकार बताई, पर फटकार से कहीं अजगर दौड़ा | 
है? इस प्रकार कांग्रेस का प्रचारतंत्र शासन के रूप में भी संगठन के रूप में 
| भी एकदम खंडित दै, नहीं के बराबर है । 


4 


तीसरी बात है चुनाव के दिन पोलिंग की व्यवस्था । जौनपुर मै. 


, | कांग्रेस की व्यवस्था अच्छी रही, परं फरु खाबाद ओर अमरोहा में खराब-|  ' 
> पोलिगे रे OO Cc he he \्‌ 
नेक पोलिंगों पर कांग्रेस का कोई एजेन्ट तक नहीं था । समझने लायक बात . : 

रां ~ ~ ७ र 
हु है कि वोटरों का चुनाव के प्रति कोई आकर्षणं नहीं है, इसलिए वोटर : 
पोलिंगों पर आते नहीं, लाये जाते हें | डा. लोहिया के कार्यकर्ता गाँव गाँव. 5 

> fi 2 ~ रॉ Ee 

बट गये थे ओर महीना भर वहीं बेठे रहे । ऐसा सम्पर्क ही वोटरों को ३ 
पोलिंग तक ला सकता है, पर कांग्रेस के पास ऐसे कार्यकर्ता कहाँ थे? २ 
Ee... क 3 ॥. द 

< नी र द IR लो प 

| इसग्रंशन का राजनेतिक महत्व यह है कि १६४२ ६के चुनाव में लोकः| २ 
सभा के लिए ५१ प्रतिशत वोटरों ने मत दिया था, तो १६४७ में ४७ प्रतिशत| 5 
दिया और १६६२ में भो यह अनुपात बढ़ा नहीं । खुले आंकड़ों में| र 

।२ करोड़ 4 लाख, "१३ हजार, (६१५ वोटर लोकसभा के लिए क्‌ 

पर आएं थे, .पर १६६२ में ११- करोड़ ३७ लाख, १२ हजारी १ 

री पोलिंगों पर आएं। कयां लगभग एक करोड़ वोटरों का मं 

कक निशा से लाई न £ 
सरकार के निर्माण में लॉपरंबाह रहना प्रजातन्त्र की स्वस्थता का. |, 
४० 2 5 EE रह 

आं ने मिलकर क्या कहा ? सबसे. महत्वपूर्ण है अर ज 

तन के बाद मेरा उत्तर हे यह कि इन चुनावों ने काँग्रेस ४ 


ने संगठन और शासंन को सुस्ती से बचाकर चुत. ' 
2 Be लिएं कः ` कट चुनावों के करी PN चुत र 

भी उसके लिए कई आमे चुनावों की जीते सुरक्षित हे... 

0 ळक गोर 
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` चाहिए | ऐसा हो, तो चौथे आम चुनाव में हिन्दो भाषी ४ राज्यों में घे 


साका जनता की निगाह में यह है क्रि--+ कारखाने, भवन; बां 


अक्सर खतरनाक होता है !! 


तरोप प ) व्र ndation Chennai and eQangotri . गक 

कांत्रेप्ँैरके पवसिधी दलो सन चुनावी ने कहा है कि यदि वे आपस 

में मिल जाए, तो उनका भावष्य उब्ब्वल है। वे ऐसा न करें और कांग्र 
(द त्र ल नर र, 

को तोड़ने में लगे रहें, तो शासन सत्ता का उपभोग नहीं कर सकते-देश में 


सिफ का लाभ वे नहीं, कम्यूचिस्ट पार्टी ही 


सिर्फ अराजकता फैला सकते हैं; जिस 
उठा सकेगी । इन चुनावों से विरोधी दलों के संगम का नया अध्याय आरस्भ | 
होना चाहिए और भरतसिंह राठौर (डा० लोहिया के विरुद्ध प्रजा समाज- 
वादी उमीदवार) को विरोधी दलों की सूखेता का अन्तिम प्रतीक बन जाना 


एक चमत्कार कर सकते हैं । 


बस एक ही प्रन और--क्या इन. चुनावों में जनता ने कांग्रेस 
शासन की नीतियों के विरुद्ध वोट दिया है? विरोधी दला के नेता कहते || 
27 हों; पर यह सो फीसदी झूठ है । सच यद है कि आम . जनता काँग्रेस | 
की नीतियो-ससाजवादी जनतत्र तटस्थता, मिश्रित अर्थनोति. आदि-को || 
समभती ही नहीं । हाँ, कांग्रेस हकूमत अपनी ग्रह नीतियों को जिस ढंग. | 
पर अमल में लाती है, जनता उसे पसन्द नहीं करती, उससे नाराज है। 
उदाहरण के लिए शिक्षा पद्धति, प्राम पचायत और जिला परिषद्‌, पुलिस 
व्यवस्था, स्वणे नियंत्रण, चीन-पाक्रिस्तान से दव्बूपन, महकर्मो ` की बेक 
बाढ़ आदि से जनता दुखी है--तीसरी पंचवर्षीय योजना के बीच में भी 
वह अपने को उभरता अनुभव नहीं करती । : ताजे नमूने के तौर पर जनता 
सरकार की नीति को नहीं सममती, पर उत्तर प्रदेश में चीनी-वितरण जिस 
ढंग पर हो रहा है उससे त्रस्त हे । जनता की चेतना इस समय जिस केन 
में एकाम है, वह यह है कि चौनो आक्रमण के बाद भी कांम्रे स-शा 
अपनी सुस्ती से बाहर नहीं निकला और कांग्रेस-संगठन. अपनी न 
शुटबाजी से। कांग्रेस को छोड़कर जनता की निगाह अभी किसी दूसरे 
की ओर आशावादी नहीं है। इसलिए आवश्यकता है कि कांग्रेस 
अपना अमल बदले ओर उस खतरे को समके, जिसकी ओर वह तेजी 
बढ़ा जा रहा है। उस्ताद अकबर ने अंग्रेजी हुकूमत का खाका खींचा 
“कानून बढ़ रहे हैं, आराम घट रहा दै!” १% वर्षों के काँग्रेस 


रहे हैं और आदमी प्रिस रहा है ।” सावधान जवाहरलाल, : 
जनता पिखते-पिसते पीसने भी लगती है और यह पीसना राष्ट्रीय 


उनाव : एक राष्ट्रीय ब्रध्ययन क | 
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| सब कुछ न्यौछावर करने की भावना 
| 
| 
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पन्ना एक धायः थी और राजकुमार उसके पास धरोहर की तरह था । | 
| || श्रु उस राजकुमार के जीवन का हरण करना चाहता था और पन्ना को | 
। (उसका संरक्षण सौपा गया था। शत्रु को भेद कापता चल गया ओर वह | 
| नंगी तलवार लिए पन्ना के घर जा पहुँचा, “ला मेरा शिकार सुके दे! | 
| | सोचने का समय न था, बचने की गु जाइश न थी। धरोहर खतरे में थी, | 
। पर पन्ना की गेरत और इमानदारी के लिए घरोहर का नाश इश्वर के प्रति | 
¦ [ दोह था । उसके मन में संकल्प की बिजली काध गई, निशेय का प्रकाश फूट । 
॥ पडा और उसने राजकुमार को इधर-उधर कर, उतने ही बड़े अपने पुत्र को | 
| ! शक्तिशाली शत्रु की खूनी खड्ग की धार पर रख दिया । तलवार ने उस 
बालक को क्या चीरा, मां पन्ना का कलेजा ही चीर दिया, तलवार ने बालक 
| का खून कया बहाया, पन्ना के अरमानों को ही मसल दिया । फिर भी पंन्ना | 


| के चेहरे पर संतोष की आभा थी, वह सोंपी गयी धरोहर की रक्षा करने में | 


i 


संतान से भी नहीं, अमृत स्थिति की प्राप्ति तो केवल त्याग से ही होती है |! 
ज्ञा को यही स्थिति प्राप्त हुई थी, माता के सर्वोत्तम त्याग द्वारा । ' 

>. > 50020, र 
भारत सरकार के केन्द्रीय अम मंत्री आओ जगजीवन राम एक 
FE. श्रम सम्मेलन में भाग लेने विदेश गए थे; यह उनकी पहली 
| विदेश यात्रा थी और उनके साथ थे विभाग के सचिव श्री लाल । भारतीय 
। स्वतन्त्रता के आरम्भिक दिनों की बात हे । सम्मेलन से वे जिस हवाई 
जहाज में लौट रहे थे, वह इंग्लेंड की सरकार का था; जगजीवन राम जी 
उसी के अतिथि थे। उस जहाज में कुल छः आदमी थे--दो. अतिथि, दो 
चालक ओर दो अनुवर्ती-अटेडट । आगे के हिस्से में चालक थे. बीच | 
हिस्से में अतिथि ओर सबसे पीछे के हिस्से में अनुवती । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ' 


सफल हुई थी । श्री स्वामी विवेकानन्द के शब्दों में थन से नहीं और | ` 
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उत्साह के इस वातावरण में अचानक भटका लगा और हवाई जहाज | | 
के इंजन में खराबी आ जाने की सूचना मिली । चौंक और चिन्ता को पार | | 
कर वातावरण खतरे में डूब गया और चालकों के सम्पूणी प्रयत्ना के बाद 
खतरे के अटल होने की घोषणा हो गयी, “इन्जन में ठीक न हो सकने वाली 
खराबी आ गयी है और अब जहाज का ज्यादा देर तक उड़े रहना 
असम्भव है ।” 


प्रधान चालक ने जगजीवन राम जी से कहा, “श्रीमन, हमारा तो ४ 
हर समय का साथी है खतरा । वह आ गया, तो हमें उसका दुख नहीं, पर | 
दुःख इस बात का है कि हमारे पास इस समय भारत की धरोहर के रूप में | 
श्राप हैं । धरोहर की रक्षा करना हमारा राष्ट्रीय उत्तरदायित्व दे ओर हम 
उसके लिए अन्तिस क्षण तक प्रयत्न करेंगे।” चालक ने पीछे के हिस्से में 
बेठे दोनों देशवासियों को आगे अपने पास बुला लिया और जगजीवनराम 
जी से कहा, “श्रीमन्‌, अब में जहाज को अच्छा-सा वृक्ष देखकर डाल रहा 
हूँ । जहाज खुद गिरेगा तो सीधा गिरेगा और हम सब मर जायेंगे, पर में | 
इसे गोता देकर “चोंच की तरफ़-से डाल रहा हूँ । इससे यह होगा कि | 
धरती की चोट से हम चारों की लाशें इन्जन में फंसकर चकनाचूर हो 
जायेगी और उससे जो चबूतरा-सा बनेगा उस पर आप गिरंगे ओर बच 
जायेंगे । एक परसेन्ट (प्रतिशत) ही बचाव की उम्मीद है, फिर भी में दुआ | 
करता हूँ कि आप सकुशल दुर्घटना को पार करे और हमारे देश को भारत | 
की धरोहर सुरक्षित लौटाने का सौभाग्य प्राप्त हो ।? । 


. उसने दोनों अतिथियों को पिछले हिस्से में मेज दिया और जहाज 
को आकाश से इस तरह गिराया, जैसे चील जमीन पर आती है। . 


जहाज गिरा और भाग्यवश चालक की योजना सफल हुई । गहरी | | | 
चोटें खाने पर भी श्री जगजीवनराम जी और उनके सचिव बच गए। | 
सं म पेमा दिक। | 
दारुण मृत्युं की उन कंपकंपाती घड़ियों में स वह चालक वैमानिक | | | 
भारत की घरोहर के प्रति कितना सचेष्ट था कि रोमं-रोम में स्वस्थसन्नद्ध, ||| 


__ ` चीन-भारत-युद्ध, नेफा क्षेत्र, घायलों को मोर्चे से लाकर डाक्टरी | | 
केस्प में मना रतीय हेलिकाप्टर | आज का काम स 
में पहुँचाने पर तैनात एक भारतीय हेलिकाप्टर | आज का काम स 


i ` करते-करते दोलिवी्टिरे को इंजन सी व विहे देसिरे विकास आने, 
।' लिए मरम्मत-वर में दाखिल । | 
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र ~ ~ . धर > क > 
शाम होते-होते खबर मिली कि सांगधर में एक घायल सनिकको 
हालत खराब है और उसे फौरन लुप्मू पहुँचाने की जरूरत है! | 


समय का संयोग कि हेलिकाप्टर के ठीक होने की खबर मिलो, प्र! 
सूरज डूब चुका था और सांगधर की ऊँचाई ग्यारह हजार्‌ फुट, जगह भयंकर' 
रूप से ऊबड़-खाबड़, ढलावनी इतनी अधिक कि दिन में हेलीकाप्टर उतारना| 
मुश्किल ! ` । 


AE त्त 


-__ लॉउ इस्पॉसिबिल (अब असम्भव),” अफसर ने कहा, पर 
हेलिकाप्टर का पायलेट खड़ा हो गया, “श्रीमन्‌, घायल सिपाही, परिवार 
॥ ओर देश की धरोहर हे!” ओर वह बिना पल खोंये उड़ चला | यह ग्रा 
॥ गया सांगधर, अंधेरे में डूबा, सितारों की सीध बांध, अनुमान के सहार 
| बह. उतरा, पर जब तक घायल क्रो उसने लिया कि अंधेरा घुप; यहाँ तक 
|. कि देलिकाप्टर के यंत्रों की सुइयाँ भी दिखाई न दें। कोई उड़ने के पक्ष में 
॥ नहीं, पर पायलेट दृढ़ संकल्प | एक सेनिक से टाचे ले, उसने उसे अपनी 
| सांरों के बीच दबा यंत्रों पर उँगलियाँ रखो ओर उड़ चला | 


aly 
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` पहाडी घाटियाँ-चोटियों का क्षेत्र, अन्धेरा ही अन्धेरा कि टकराये| 

प्रौर गए, हर सांस पर खतरा, पर इरांदों की बुलम्दी कि खतरे छू न पाये। 

लो हर जज ध्छ ~ ~+ ww Ye SO) ह 

आ लो आ गया लुम्पू , पर उतरे कहाँ, अन्धेरे में ऊंचाइयाँ-निचाइयाँ एक पर 

> पायलेट की हिम्मत कि हेलिकाप्टर ठीक जगह और घायल डाकटरों के 

Boss पयले संतोष = ही धा 
हाथ में; पायलेट संतोष से प्रदीप्त । 


पन्ना घाय का त्याग, विमान चालक का बलिदान और हेलिकाप्टर- 
लेट की हिस्मत संघर्ष के क्षों में हम सब में शहीदों की सोंपी घरोहर-<। 

न्त्र ~ > है न. TNE 
की खतन्वता की रक्षा के लिए सब कुछ न्योावर करने बी| 
[cd [eS हह.” 78 । | 
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भारतीय सुसळमान : एक नया राष्ट्रीय प्रन 
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पाकिस्तान के साथ चीन की नई दोस्ती ने भारतीय मुसलमानों को 
एक नया प्रश्‍न बना दिया हू । यह प्रश्न साम्प्रदायिक नहीँ, राष्ट्रीय महत्व का' 
है और राष्ट्र के चिन्तकों का इधर ध्यान जाना चाहिए । 


& १८५७ में भारत के मुसलमान राष्ट्रीय क्रान्ति के साथ थे। 


Ns - जडे 
& अंग्रेजों द्वारा सर सयद अहमद को महान बना कर मुस्लिम 
नेता बंनाए जाने तक भारतीय मुसलमान अङ्गरेज विरोधी थे । . 


& सर सेयद के प्रभाव से अंग्र जी शिक्षित मुसलमान अंग्रेज परस्त 
हो गए थे और देवबन्दी मौलानाओं. के प्रभाव में रहने वाले जनसाधारण | 
मुसलमान अंप्र ज विरोधी थे । 


इस कांड कां ताना-बाना पूरा थां और भारते में सशस्त्र क्रांति की 


| कौ थी। भेद खुल जाने से मौलाना पकड़े गए थे और माल्टा में नजरबन 
| रखे गए थे। के ठे 


छे १६१६-२० में खिलाफत के नाम परं देश के मुसलसान | 
साथ हो गएं थे और अंग्रेज शासक इस बात से परेशान हण थे ! 


| जाले बिछायां, उसने मुसलमानों को कांग्रेस से ही 
पूरी तरह अलग कर दिया, पर तब वे अंग्र जे के 
| _& १६२० में मोठ हुसेन अहँसद में 
रोहा-कान्फ़ स के बाद मुंसलंमान काम 
में कांग्रेस के साथ आएं और सामूहिक रुप में 
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पाकिस्तान की घोषणा की ! । 
| । 88 १६४० से १६४७ तक भारत के मुसलमान (सीमा प्रांत को छोड़कर) 
f 
| 
|| 


| जिन्ना के नेतृत्व में अन्धविश्वास के साथ खड़े रहे | राजनीतिं का यहद एष ' 
॥ चमत्कार ही था कि धर्माध मुसलमान धम-विशवास हीन जिम्ना को अपना 
` ॥ युग पुरुष मानकर उसके पीछे खडे हो गए । | 


४ तरफ सारकांट सच गयी । जिन्ना मुसलमान अफसरों और खान बहादुर 
| आदि को साथ लेकर पाकिस्तान का ताज पहनने चले गये । इससे भारत बे 
॥ मुसलमानों को बहुत धक्का लगा, वे विश्वास खो बठ । | 


१ छ १५ अगस्त १६४७ को बटवारे के साथ स्वतन्त्रता आई और दोगे 
) 
| 


र क्रि & भारत में बचे मुसलमानों की लीगी भावना आगे चलकर देशे | 
लिए खतरनाक हो सकती है, इस विचार से सरदार पटेल ने साम्प्रदायिक 

, परिस्थितियों का लाभ उठाकर मर्यादित मदन की नीति अपनायी, प] 

॥ जवाहरलाल नेहरू ने दृढ़ता के साथ मुसलमानां का समर्थन किया और 

॥ गाँधी जी के बलिदान ने हिन्दू साम्प्रदायिकता को उस समय कुचल दिया। 

|| इस सबके मि के 

| इस सबके मिलन से भारत के मुसलमान डुविधाम्रस्त हो गए. ओर अपना 

आत्म विश्वास भी खो बेठे। | 


& १६४७ से १६५२ के चुनावों तक उनकी मानसिक स्थिति यही री, 
5 |) पर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की इस घोषणा से कि चुनाव में काँग्रेस 
' | को वोट देना मुसलमानों का फजे है, मुसलमान सामूहिक रूप से चुनाब म॑. 
5. काँप्रेस के साथ रहे । 
, तब आया १६५७ का चुनाव । उसमें मुसलमान कहाँ रहे ? मा 
१६५७ में इस चुनाव का विश्लेषण करते हुए मैंने लिखा था--“१६५२ १ 

, चुनाव में कांप्र स की शक्ति के दो महा केन्द्र थे¬मुसलमान और हरिजर् 
इस चुनाव में पहला केन्द्र खंडित हो गया, पर दूसरा शत-प्रतिशत सुरचिं 
| र्हा । ^ > » मुसलमान किधर गये ? मुसलमान बस मुसलमान हो गए! 
यदि काँग्रेसी उमीदवार मुसलमान हुआ, तो वे सम्मिलित रूप से उसके | 


4 a 
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> रहे प डू कँभिखी5केमुकानके।रुनसन्तणव्मुन्ससस्तिमऽप्ंसी दवार F 
वहाँ बे उसके साथ हो गये ।” 
~ दूसरे दलों का विश्लेषण करने के बाद मैंने लिखा था--इस प्रकार न 
मुसलमान सब राजनतिक दलों की छाया से दूर चौराहे पर अकेले, पर 
संगठित रूप में खड़ें हो गए । इस से भारतीय राजनीति के एक नये प्रश्‍न ने 
जन्म लिया-आखिर ये किधर जायेंगे ! >. > > यह सोचना उचित ह|| 
| कि भारत के मुसलमान हिन्दुओं की तरह बटेंगे नहीं, जिधर भी जाएँगे एक || 
इक) साथ जाए'गे और इसीलिए यह प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि आखिर वे || 
ह्‌ ए। जाएँगे किधर ? 
है &8 क्‍या मुसलमान सामूहिक रूप में कांम्र स में शामिल हो सकते हैं? | | 
| 
{ 


यह महत्वपूर प्रश्‍न है और इसका उत्तर है-एक बार नहीं, हजार बार नहीँ ! 
बात यह्‌ है कि कांग्रेस में ऐसे मुसलमान नेता हैं ही नहीं, जो मुसलमानों को 


दोन प्रभावशाली ढंग से आवाज दे सकें । उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में बरसों 
हादुरो से आ सेयद अली जहीर और श्री मुजफ्फर हुसैन मंत्री मण्डल में हैं, 
(त के उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से उनका कोई सम्पक तक नहीं, प्रभाव की तो बात 
ही क्या ? यही हाल दूसरे राज्यों का है । स्वतंत्रता के बाद कांम्रोस ने देश 
बे... भक्त मौलानाओं के बारे में जो लापरवाही बरती, उससे कांग्रेस और मुसल- || 
ञ्च मान की दूरी बहुत बढ़ गयी है ओर दोनों के सम्पक-श्रोत सूख गये हू । 
_ ६४ फिर सब से बड़ा सत्य यह्‌ है कि भारत के मुसलमान किसी 
i की शक्ति में मिलकर अपना व्यक्तित्व नहीं चाहते । वे मुसलमान के रूप 
क्या अपना व्यक्तित्व चाहते हैं । इसलिए उनकी वृत्ति सदा से ही किसी दल 
* | सम्मिलित होने की नहीं, मुसलमान के रूप में संगठित होने की रही है । | 
अ १६२० में चे कांग्रेस आन्दोलन में आये, तो खिलाफत का बिल्ला लगाकर 
` और १६३० में आये, तो अहरार का बिल्ला लगाकर । यही कारण था, || 


री जिसने उन्हें धर्म विहीन जिन्ना के झंडे के नीचे खड़ा कर दिया था ।. 
प्रेस इस सत्य को हम उदाहरणों में ले-१६५७ के चुनाव में केरल 

गाव म सुस्लिम लीग ने अपने नाम से १८ सीटों पर चुनाव लड़ा, जिनमें ८ 
` | जीती । इस चुनाव के बाद वहाँ कम्यूनिस्ट मंत्री मंडल बना । विधान 

में कम्यूनिस्टो को दो वोट का ही बहुमब प्राप्त था । उन्होंने मुस्लिम लीग 
अपने में मिलाकर उसे मंत्री मंडल में एक सीट देने की, लाख कोशिसे 
पर मुस्लिम लीग उनमें मिलने को तेयार नहीं हुई । । 
` बाद में कम्यूनिस्ट मंत्रीमंडल के विरुद्ध जो जन विद्रोह उठा 

मुस्लिम लीग शामिल हुई, पर कम्यूनिस्ट मंत्रीमंडल के हूटने प 
का जो चुनाव हुआ, उसमें कांग्रे स-प्रजा समाजवादी दल तो 


मुसलमान : एक नया राष्ट्रीय प्रश्‍न है. 
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! E मुस्लिम लीग ने अपने वेटि विरे 77९०७0 त तह -ति्"जिन ना र । 
जीत गये । १६५७ में मुस्लिम लीग को ९८ सीटों पर २ लाख ५५ हजार बोर | 
॥ भिले थे, तो इस मध्यावधि चुनाव में १२ सीटों पर ३ लाख ६६ हजार वोट | 
मिले । अब उसकी ताकत इसी से स्पष्ट थी कि न चाहने पर भी कांग्र स उसे | 
विधान सभां की अध्यक्षता देने को विवश हुई । 
सितम्बर १६६१ में इट्रोपुरम सें जो उप चुनाव हुआ, उसम क्यू नस्ट 
समर्पित श्री झुनही मुहम्मद को १४ हजार ४५ वोट मिले, तो मुस्लिम लीगौ| ' 
मीदवार श्री मोहसिन बिन अहमद को २३ हजार १६६ । इससे उत्साहित 
। होकर मुस्लिम लीग के अध्यत्त श्री सुहमद इस्माइल ने कहा कि “लीग १६६२| 
` ॥| के चुनाव में उत्तर प्रदेशा, महाराष्ट्र, आन्ध्र, मद्रास और केरल इन ४ राज्यों में 


३ 


। पन उसीदवार खड़े करेगी और मुझे उमीद है कि कांग्रेस ओर कम्यूनिस्ट 
' । पार्टी दोनों ही अपने-अपने स्वाथे के लिं लीग से भेल करगे।” उन्होंने 
। ॥ ६ महीनों में लीग के दस लाख नये मेम्बर बनाने का इरादा भो जाहिर किया || 
। ht साफ है कि इस इरादे का मतलब मुसलमान को मुसलमान के रूप में| 
. संगठित करना है; जैसा कभी जिन्ना ने किया था | क्या ये इरादे सफल हुए! 
। १६६२ में केरल में सिफ लोक सभा की १४ सीटों का ही चुनाव हुआ । इन 
| ॥ सें ६ कांग्रेस को, ६ कस्यूनिस्ट पार्टी को और २ मुस्लिम लीग को मिलीं, पर 
रे किसी राज्य में वह मुंकाबला नहीं कर सकी । इसका साफ अथे हूँ कि 
परत में मुसलमानों को मसलमान के रूप में संगठित कर सत्ता पाना या | 
सत्ता को प्रभावित करना कम से कम अभी सम्भव नहीं है । | 
& इस श्रःखला का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न अब उपस्थित होता है कि 
नि ॥ जब भारत के मुसलमान कांग्रेस में नहीं मिल सकते, स्वतंत्र संगठन में सफल 
* नहीं हो सकते ओर वे और किसी दल की ओर भी आकर्षित नहीं हैं, तो| 
क्या यह सम्भव हे कि वे कम्यूनिस्ट पाटी में शामिल हो जायें ? कम्यूनिस्टौ | 
। से प्रभावित हो जाय ? 
| कुछ बड़े लोगों ने मुझे बड़ी निश्चितता से कहा कि ना, ऐसा नहीं हो! 
" ॥ सकता; क्योंकि मुसलमान धम निष्ठ हे और कम्यूनिस्ट ` धर्मभ्रष्ट-दोनो क| 
6 भल सम्भव नहीं हे, पर मालूम होता है ये लोग हैदराबाद के रजाकार नेता 


कासिम रिजवी को भूल गये हैं। $ | 


i 


|| 
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शरी जासन ने देदराबाद में कासिम रिजवी से पूछा था--“क्या इस समाचार 
| कोई सचाई हे कि कम्यूनिस्ट लोग रजाकारों से कह रहे हैं कि दोनों 
करे सम्मिलित कार्यवाही करनी चाहिये ?” 
प्रश्‍न सुनकर रिजवी गरम हो उठा था और उसने-जवांबं दिया थार 
:; अ 8 OE उ नया जीवंत 
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“मैं आपको बता दू. कि यहाँ मुसलमानों की हालत ऐसी है कि वे खु 
खुद बड़ी तेजी से कम्यूनिस्ट बन रहे हे । सेने चेतावनी दे दी है कि ऐसा 
होना सम्भव है I | 
इसी बातचीत में उसने कहा था-- में कम्यूनिस्टों के साथ सिलक्रर 
काम करने को तंयार हूं ओर इस दिशा में मैंने प्रारम्भिक कार्यवाही कर भी | 
हे 7 


श्री जॉसन ने उससे एक बड़ा तीखा सवाल पूछा था--“क्या आपको 


हेत 

३६२ यह्‌ ध्यान नहीं है कि कम्यूनस्टं के वतमान संगठन में हिन्दुओं की ही ||| 
में | प्रधानता है ?” 
न रिजवी ने उत्तर दिया था-- यह बात सही दै, लेकिन वे दूसरे दला | 


`| की पेक्षा कम सास्प्रदायिकताबादी हे |? 
प्रश्न यह है कि जब भारत का कट्टरतम मुसलमान रिजवी कम्यूनिस्टों | 


यां | 

प्‌ के साथ मिलने को तेयार था, तब दूसरों के झुकाव को कौन रोक सकता है ? 

हुए! फिर रिजवी के समय की ओर आज की परिस्थितियों में एक बड़ा 
इ| अन्तर पिछले कुछ सहीनों में हुआ दै जिसने इस प्रश्‍न को नयी प्रष्ठ भूमि दे 


दी है, वह है चीन-पकिस्तान की दोस्ती । अगर इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान 
कि करथूतिस्ट चीन का दोस्त हो सकता है, तो भारत के मुसलमानों को कस्यूनिस्ट 
प्रभाव में जाने से इस्लाम केसे रोक सकता है ? 

इस प्रश्‍न की सर्वोत्तम. खिड़की ही यह है कि भारत के आम सुसलमा 
पाकिस्तान की ओर अत्मीयता की नजरों से देखते हैं और वहाँ के कार्यों 


प प्रभावित होते हैं । इस हालत में भारत के उन करोड़ों मुसलमानों को; 
शी सामूहिक रूप में अकेले राजनीति के चौराहे पर खड़े है ओर मुंसलम 

निट 5| रूप में अपना राजनेतिक, व्याक्तत्व न बना पाने क कारण हताशा 

"` | चीन-पाकिस्तान की दोस्ती कम्यूनिस्ट मार्ग पर बढ़ने की नयी प्रेरण 

तह इस प्रश्‍न की तह तक पहुँचने में हमें इस समाचार संग 


| मिलेगी कि जब चीनी पहाड़ों से नीचे उतर रहे हैं, यह अफवा 
` के कारण नेफा क्षेत्र के तेजपुर में भगदड़ मची और कोई बीस 
एक दिन में भागे, तो वहाँ के मुंसलमान अपने स्थानों 
| रहे कि अरे, चीन तो हमारे पाकिस्तान का दोस्त है; हमें 
जो भी हो, चीन-पाकिस्तान दोस्ती ने. 
नया प्रशन बना दिया है आर. इन पंक्तियों ' शा 
चिन्तकों को निमंत्रित करता हूँ कि वे इसका समाधान, 
वर्तमान का जलता हुआ प्रशन है और 'इससे 
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a 


हाँ, मुकाबला किया जाएगा | 


AsO 2५ 6“. YN on 


i “विरोध का मुकाबला किया जाएगा !” © 
if ग | 


गहरी गुरीहट के साथ प्रधानमन्त्री श्री नेहरू ने कहा । 


र “हां जी, मुकाबला तो किया ही जाएगा, पर किसका मुकाबला किया | 
| 

| ~ CT EN क > 

] अपने प्यारे परिडत जी और मान्य प्रधानमंत्री जी से मेरा आदर 
| ओर जिज्ञासा से भरा प्रश्‍न हे । | 
॥ उक्ति और जिज्ञासा का प्रसंग इस प्रकार है-- | 


4. 


| | 
| | 
गा i । 
॥ जाएगा ? और वह मुकाबला कोन करेगा ?” | 
| 

| 
| 


dal am Alia ~ 


प्रधानमन्त्री नेहरू की सरकार १६६५ के बाद भी अंग्रेजी को भारत| 
| की राजभाषा रखने के लिए कटिबद्ध हे ओर लोकसभा में एक संशोधन | 
§ ला रही है । विरोधी दल तो इसका विरोध करगे ही, पर शासक दल कांग्रेस | 

में भी ऐसे ही लोगों का बहुमत हे, जो इस संशोधन को ठीक नहीं समझते । | 
इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो पार्टी अनुशासन को भंग कर, दर्ड का | 
खतरा उठाकर भी इस संशोधन का विरोध करने पर तुल गये हैं । इसी |. 
विरोध का मुकाबला करने की बात हमारे प्रधानमन्त्री ने कही हे । 


मेरी जिज्ञासा यह है कि कया यह विरोध उन थोड़े से सदस्यों का 
i हि है, जो प्रधानमन्त्री के आस-पास बेठते हैं? यदि इसका उत्तर प्रधानमंत्री 
के लिए हां है, तो सचमुच वे बहुत बड़े अन्धेरे में हे. और उस गुस्से, क्षोम | 
i शौर कड़वाहट से कतई अपरिचित हैं, जो हिन्दी भाषी जनता ओर अहिन्दी | 
षी विज्ञवगं में व्याप्त है । १८५७ में कारतूस को मुह से तोड़ने के आदेश | 
विरुद्ध जेसा व्यापक विरोध सैनिकों में था, वैसा तो नहीं, पर उसका | र 
पूर्व रूप आज जन-जन में अंग्रेजी के विरुद्ध है--अंग्रेजी को थोपने बालों |. 
विरुद्ध हे ! तो क्या हमारे प्रधानमन्त्री अब देश की जनता का मुकाबला । 


:॥ 'च्य 3 "य ख्य 


| 


HA“ 


PS जज 


त्श 


Ol, 


ह उनके जोश का अभिनन्दन, पर होश का यह निवेदन भी कि प्रजातंत्री 
जनता भी मुकाबला करती है और वह्‌ मुकाबला काफ़ी बे लिहाज 


CO 
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होता है । पहले प्रधानमन्त्री जी के जीवन का ही एक अनुभव लें; बाद सें 
उनके साथियों का । १६४७ के आम चुनाव में नेहरू जी का बहुत संगठित || 
ढंग से विरोध किया गया और उनके तथा मतदाताओं के बीच में धर्म की 
बहुत ऊंची दीवार खींची गई । फिर भी वे अपने विरोधी को १ लाख 
५६ हजार वोटों से हराकर जीते पर १६६२ के चुनाव में वे कुल ५४ हार 
वोटों से ही जीते । चुनाव शास्त्र की भाषा में इसका अर्थ है कि उनका 
रतिदठम्दी २५ हज़ार वोट और ले लेता तो नेहरू जी हार जाते । सम्भावना 
की कढुता को कम करने के लिए कहें-प्रधानमन्त्री २५ हजार वोट से जीते ! 


इन २५ हज़ार का महत्व समझने के लिए यह जाननो जरूरी है कि 
| , उनके प्रतिद्वन्दी श्री राम मनोहर लोहिया अपनी हार की घोषणा करने के | 

बाद चुनाव युद्ध सें उतरे थे, पर उन्हें म समथन, 
डा० लोहिया ने स्वयं कहा था कि आचाय कृपलानी 
की गई, उसका दसवां हिस्सा भी मेरे लिये 


प्रशंसित थे । ' 
| गुटबन्दी के चक्कर में उसे टिकट नहीं दिया गया और एक ऐसे ||| 

आदमी को दिया गया, जो कुर्बानी और चरित्र की दृष्टि से कुछ भी नहीं | 
| था। निर्वाचन क्षेत्र में पहले का जोर बढ़ा, तो नेहरू जी के चुनाव कायं की || 
देशिका श्रीमती इन्द्रा गांधी उसके पास गयीं और उससे बेठ जाने को ; 
| केहा । उनका तर्क था--यह नेहरू जी की इज्जत का सवाल है, देश की | | र 
। रजत का सवाल है और मेरी भी इत का सवाल दै । चौधरी ने छाती || 
| ठोक कर पूरे जोर से कहा--ऑऔर मेरी कोई इज्जत नहीं !” हि] 


दे औमत्ती इंदिरा जी लौट आई, पर अगले चार दिनों में निर्वाचन ९ 
। भेर का कांग्रेस-विरोधी वातावरण और भी प्रचंड हो गया । तब इन्दिरा 


ही हा, “३ काबला (किया जीएंगी ० Gurukul Kangri Collection, Haridwar ३०४ न्य ह 
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। फिर उसके पास गई और उन्होंने बेटी बनकर वहू सीट उनसे मांगी । इस| 


| द्यास्त्र से पुराना देशभक्त शालीन देहाती बूढ़ा हार गया ऋग हान्स जी) = 

* की जीप में बैठकर गांव-गांव घूमने लगा । तो प्रधानमन्त्री कं जिस निवाचन 

क्षेत्र में ५ में से ३ विधान सभाई सीटों पर कांग्र स हार गई, वढा स्वयं 

$ | धानसन्त्री के एक लाख वोटों का घट जाना कोई आश्‍चर्य की बात नहीँ है) 

i साफ-साफ बात यह कि प्रधानमन्त्री नेहरू जी उस निर्वाचन क्षेत्र 

से चुने गए, जिसका मन और मत कात्र स के विरुद था । इस हालत में 
यह आश्‍चर्य “की बात नहीं है, पर प्रश्न यह हैं कि एसा क्या ह्या ! 


चश 


| 
| 
i महत्वपूर्ण प्रश्‍न का उत्तर पाने के लिए मे. चुनाव क॑ बाद नहर जी के 
| 
i 


ता 


| 


९0» — AN AN ११५ 


| 
| 
४ 


निर्वाचन क्षेत्र में घुमा । तब मुझे कई लोगों ने ऊपर की बात सुनाई ओर ह 
इस प्रश्न का उत्तर भी मुझे वहीं मिला । उत्तर यह है कि उस क्षेत्र की जनता| 
| रू जी से नाराज थी और उनका मुकाबला करने पर उतारू शी । 
(i वह नाराज क्यों थी? वहां बागों पर जो टेक्स लगाया गया, जनता उ 
। | = संस्कारों के वह विरुद्ध था। सांस्कृतिक ढंग से वह उनके लिए ऐसा ही| र 
| ॥ न. जैसा मन्दिरों पर टेक्स लगाना । वह नाराजी हार्दिक चोट जेसी थी | | म 
॥ नेहरू जी जब १६५८-४६ में अपने निर्वाचन क्षेत्र में घूमने आये, तो लोग ब 
/ ' ने सभी जगह, बार-बार उन से उस टेक्स की बांत कही । लोग उससे| रू 
आर्थिक कारणों से नहीं, नेतिक कारणों से दुखी थे । | 
| 
|| 


_ 


द? | 

पि जनता के प्यारे ओर सहृदय साथी श्री नेहरू ने उस दुःख को अनुभव 

हल किया और सावेजनिक सभा में अपने स्वभाव के अनुसार गले को गुस्से की हि 

॥| रसक देकर कहा--“यह बहुत -वाहियात बात है। इस टेक्स को दूर होन गं 

चाहिए ओर यह दूर होगा ।? नेहरू जी ने सम्बन्धित अधिकारियों को) उ 

अपना नोट भेजा ही होगा, पर वह टेक्स नहीं हटा । य 
श 


| इसके बाद भी एक बार नेहरू जी से कहा गया ओर इस बार | 
| | भी ज्यादा, गरम होकर उस टेक्स के हटने का आश्वासन दिया । य 


| विश्‍वसनीय हे ही कि नेहरू जी ने दूसरी बार एक तकड़ा नोट भेजा होगा) मु 
र पर्‌ टक्स ज्यो का त्यों रहा । स्वाभाविक है कि जनता ने सोचा होग 
यह्‌ कसा प्रधामन्त्री है, जो एक बात को अनुचित सममता है, उसे हटा से 
| का खुले आम वादा करता है, पर उसे हटा नहीं पाता ! इसी प्रुष्ठभूमि | ७ 
6 नाराजी गरम होकर विद्रोह के. निकट पहुँच गई और जनता अपने प्यार 

नेता का मुकाबला करने पर उतर आई । | द 


विचारणीय, यह है कि हिन्दी का प्रश्न भी देश क्री बहुमत जन हि 
के लिए संस्कार की मांगलिक भावना से पूर्ण है, तो इस विषय का wy 


£} Cc हु 
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> 


वहात्या, | 


जन वीं | 
सी 


। सुकाबला करती हे और वह काफी बे-लिहाज़ा होता है। 


| से पहले ही वे सब सम्भलें, जो भारतीय संस्कृति के आध्यात्मिक मूल्यों | 
| श नाश कर पश्चिम की चमकीली संस्कृति लादने पर तुले हुए हें । ; 


न 
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जब गरम होकर सुकांबला करने पर उतारू होगा, तो क्या उसके परिणाम | 
साधारण होंगे ? | 


र्क 


इस प्रश्‍न पर विचार-सामग्री देने के लिए एक उदाहरण ही बस 
ओर--राजर्षि श्री पुरुषोत्तम दास टंडन के कांग्रेस अध्यन चुने जाने पर 
श्री आत्मारास गोविन्द खर उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष चुने गए । 
१६६१ के अन्त्‌ तक उन्हाने अपना ऊँचा काम बहुत ऊँचे धरातल पर 
किया । उन्हें कांग्रेसी ही नहीं, विरोधी दलों के सदस्य तक सम्मान से देखते 
थे। कहूं, वे उत्तर प्रदेश की राजनीति में श्रेष्ठता के एक प्रतीक थे । 

इस सब के बाद यह समाचार कि १६६२ के आम चुनाव में औ खेर 
हार गए । 

यह एक असाधारण घटना थी तो इसके कोरण भी असाधारण ही 
होंगे । झांसी कीं बिजली कम्पनी के मांलिक से जनता नाराज़ थी । भाग्य से | 
उसके लाइसेंस का समय पूरा हो गया, पर अंचानक उसे ५ साल का समय 
संरकार ने बढ़ा दिया । जनता ने सुना-जाना कि जनता जिसे अपना शोषक 
मानती है, श्री खेर के प्रयत्न से ही उसे समय मिला है । उस आदमी ने इस 
बढ़े हुए समय में जनता के साथ और भी बुरा व्यवहार किया तो जनता श्री | 
खेर से नारांज हुईं जेसा कि स्वाभाविक था । | 

झाँसी में ही एक सज्जन म्यूनिसिपल बोड के चुनाव में मेम्बरी के | 
लिए खड़े हुए ओर हार गए । बाद में पार्टी की ताकत से उन्हें चेयरमैन चुन | 
दिया गया । इस पद का उन्होंने सदुपयोग नहीं किया और भाँसी अपने ||| 
गंदंपन के लिए प्रसिद्ध हुई । जनता ने सुनो-जाना कि जिस आदमी को | 
उसने मेम्बरी के भी अयोग्य समभा था, उसे चेयरमैनी के पदे पर बिठाने 
वाले श्री खेर ही हैं और बस वह नाराज हो, उनका मुकाबला करने पर उतर 
आई--श्री खेर हार गये ! ! 72.) | 

` इसी पृष्ठभूमि में मेरा निवेदन है कि प्रजातंत्री देश में जनता भीं ||| 


कामना है, प्रार्थना है कि जनता के क्रोध का सर्वनाशी तांडव होने ||: 


हमारे प्रधानमन्त्री विरोध का मुकाबला करें और सदा विजयी हो | 


270४८ 
ie 


5 यह न भूलें कि सत्य का मुकांबला कर कभी कोई विजयी नहीं हुआ हि 
इन्दी हिन्द की आत्मा का प्रदीप्त सत्य है ! § 
हां, मुकाबला किया जाएगा * . i 
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i उस दिन 'घमयुग' का नया अंक आया, तो उसके सुख | पर ही 
` | लिखा था-'हमारा हरेक अंक सुरक्ता-अंक ! नीचे भीतर की सामग्री का 
संकेत था । सचमुच सामग्री में चीन-भारत संघष की छाप-भलक साफ थी।| 
मन में विचार आया कि इस दृष्टि से दूसरे पत्रों को भी देखना चाहि 
कि उन पर नयी परिस्थितियों की क्या प्रतिक्रिया हुई हे ! 


i और मैं पत्रों की एक सर्वेक्षण-प्रक्रिया में जुट गया । खुशी हुई कि 
। हिन्दी-पत्रकारिता चीनी आक्रमण से उदूबेलित हुई है। यह उदूवेलन मुझे 
| तीन तरह का लगा-दार्दिक, बौद्धिक ओर कूटनीतिक, पर इस विविधता 
। के विश्लेषण में जाने का यह स्थान नहीं है । यहां तो इतना ही कहना पर्याप्त 
है कि हिन्दी की पत्रकारिता ने राष्ट्र के जिस नवयुग का निर्माण करने में 
४. लगभग ५० साल खूनी फाग खेला था, वह उस युग के संरक्षण में भी अपना 
५ पसीना बहा रही है यह मुझे अनुभव हुआ ओर लगा कि स्वगे सें गणेश| 
शांकर विद्यार्थी, बाबू. राव विष्णु पराडकर ओर इन्द्र विद्यावाचस्पति को| 
आत्माए' गौरव-गर्वित नहीँ, तो सन्तुष्ट अवश्य होंगी कि राष्ट्र. के पत्रकार| 


\ 


' ` इस बीच पत्रो में राष्ट्रीय कविताए' तो खूब पढ़ी ही, पर कई कविता 

प्रह भी मिले, जिनमें ऐसी कविताए' थी, जिनकी रचना भूमि चीनी आक्र 
मण ही थी। राष्ट्रीय विचारों को शिकायत रही है कि १६४२ की महाग) 
क्रांति और देश-विभाजन की महान घटना से हिन्दी कवि का मन अछूता रहा। 
र प्रकाशकों का भी । 


इस शिक्रायत का ये कविताए' और संग्रह अच्छा परिमार्जन थे. 
क्षेमचन्द्र सुमन द्वारा सम्पादित कविता-संम्रह “चीन को चुनौती'| 
जी की कविताओं के संग्रह “परशुराम!की प्रतिज्ञा? को प्रकाश 


देश के पत्रकार ही नहीं, कवि--साहित्यकार भी जगत हैं, कर 
की अपेक्षा अधिक चेतन हैं। 
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कावताओ म उद्बोधन था, आक्रोश था और इनसे भी बढ़कर विः 
का अखण्ड विश्वास था, यही उनकी विशेषता थी । 

तभी पढ़ा यह्‌ समाचार कि वतमान संकट सें लोगों को राष्ट्रीयता 
रंग दूने क लए प्रसिद्ध काव्या, संगीत-निदेशकों और पाशवे-गायको ने राष्ट 
गीत तयार करने में बहुत योग दिया है । संकटकालीन स्थिति घोषित होने 
बाद से अब तक आकाशवाणी के केन्द्रों को विभिन्न भारतीय भाषाओं में 


[ही हजार से अधिक गीत प्राप्त हुए हैं । इनमें ४०१ गीत हिन्दी, १०८ गुजरा 
ऐका १०३ बंगला, ७३ तेलुगु, ६६ तामिल ओर ६० मराठी के हैं | कन्नड, मलय) 
थी। | लम, असमिया, उड्या, पंजाबी और अनेक बोलियों में भी गीत प्राप्त 
पहिए | । इस ससय दश स अन्य प्रकार के सुगम संगीत की अपेक्षा राष्ट्रीय गी 

| की माँग अधिक हे । ड 


कि. सुझ वे कावेताए याद हो आयीं, जिन्हें गा-गाकर हमने १६३० 
सुभे भूम-भूम कर प्रभात फरिया निकाली थीं, जलूसों को मात किया था जिन 


ने में उनकी पं क्तियाँ जलन, विश्लेषण और आलोचना से परिपूर्ण हैं। 


अपना मन राष्ट्रीय पत्रकारिता और कात्य के वातावरण से भरा था | 
गणेश मे बाजार जा रहा था । देखा, सड़क के एक किनारे बेठा युवक मौची-- ुरा 


रोका दिग्दशेन? सें कई युग पहले यह पढ़कर मेरा बालमन भोचक 
था कि वहाँ मोची भी अखबार पढ़ते हे ओर में उस देश की कल्पन 


हा गया था । इधर ४-६ वर्षा में-(१६५७-६३ के बीच) हमारे देश में भी अख 

है. पढ़ने वाले मोची दुलभ नहीं रहे, जो हमें देश की प्रगति आंकने का 

मद देते हैं, पर यह घूम-घूमकर सरम्मत करने वाला मोची तो पढ़ नहीं, लिख 

f मैं उसे देखता चला गया, पर कोई एक घन्दे बाद में लौटा, १ 
| वह्‌ उसी लगन से लिख रहा है। स्वभाववश में उसके पास खड़ा 

न थे) पर उसे पता ही न लगा कि कोई उसके सामने खड़ा है | तभी उस 


नौती| नीचे रखा और मुझे देख वह चौंक पड़ा । 


गश) ` मैने पूछा, “तुम क्या लिख रहे थे ९” 

; रो कुछ नहीं, बाबू जी।” | | 

9 “फिरभीङुक्कतो लिखी रहेथे” | न EF 
| , “चार हरफ (अच्तर) जोड़े ह बाबू जी i संकोच 


रती बोल उठो % 
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मे याद आया कि जब तुकबन्दियों से मैंने अपना साहित्यिक 
वन आरम्भ किया ही था, तो एक दिन गली के बूढ़े बाबा ने शुरेस कहा 

_“अबे, सना है तू भी हरफ जोड़ता है ।” तो यह मोची कविता लिख 
था ? उत्सुकता से मैंने कदा-- देखू, क्या हरफ जोडे हैं ठुमन (22 
जरा मिमकते हुए उसने कहा, “बाबूजी, बहुत घसीटम है । पढ़ा 
भ जायगा । लो, में सुनाता हू ।” ओर उसने गहरे संकोच मे डूब-डूब | 
पने जोड़े जो 'हरफ? सुनाए, बे इस प्रकार थेत 
। चीन ने समका हमको चूत। हमने उसका दिया मथून ॥ 
। उसने समभा दुनियां साथ । सुअर के कुछ आया न हाथ ॥ 
अन साला पछताता है । पीछे भागा जाता है ॥ 
सुनते-सुनते में आश्चयपूण आनन्द स बता ही चला गया । 
र-बार यह पं क्तियां सेने सुनीं, यहां तक कि यह मझे कण्ठ हो गई । सच 
ह कि इन पंक्तियों में चीन-भारत संघर्ष का जो स्वरूप-चित्रण मुझे मिला 
: और कहीं नहीं मिला । चीन ने हमको घून यानी आटा समभा, पर 
मने उसे ही आटे की तरह गूथ-मसल कर रख दिया। चीन ने समभा था 
--दुनिया उसके साथ है--कुछ उसका साथ देंगे, कुछ भय से चुप रहेंगे 
चीन के कुछ भी हाथ न आया, वह अकेला रह गया । नतीजा यह कि 
वह पछता रहा है और आप ही आप पीछे हट रहा हे, मोर्चे से भाग | 
है। 'सुअर' में कवि का वातावरण है, क्योंकि सुअर पालना हारिजरनों |, 
“साइड बिजनेस” है और “साला” की गाली में क्रोध और नफरत | 


€ 


_ कवि की भाव धारा में बहते-बहते मन ने कहा-यह जागृत जनता 
चित्र है, कोई मामूली छन्द नहीँ । यह इस बात का चिन्ह नहीं 
कि हमारा राष्ट्र जागरूक हे-सन्नद्ध दै और इस दृष्टि से हमारा उग- 


| चिन्ता से भर गया, जब अनुभव ने इसका उत्तर दिया 
दल भीतरी शिथिलता से जर्जर रहा, तो दूसरे योजनाहीन | 


कि वे उन कन्धों की खोज 
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प्राप्त की और नेहरू ने उस स्वतन्त्रता को प्रजातन्त्र का स्वरूप दिया। 
| इस i का उत्तराधिकारी कौन है ! हमारे विद्वानों का 

व्यक्तिवादी है । वह व्यक्तियों की भाषा में सोचता हे, समाज की 
यही कारण है क्रि वह प्रजातन्त्र का उत्तराधिकारी कौन है? इस! 
शेड रूप में प्रहृण कर, अशुद्ध रूप में ग्रहण करता हे । वह पूछता 


१ 
। ° पंच © काल 
| संघष काल की आवश्यकता न॑० एक 
बे | ककि,” : :. . 
| ६ सबसे अभागा महन्त वह होता है, जिसका चेला निकम्मा हो। 
| % सबसे अभागा बाप वह होता है, जिसका बेटा निकम्मा हो। 
| & सबसे भागा अध्यापक वह होता दै, जिसका शिष्य निकम्मा हो | 
| ६ चिर अतीत में प्रश्‍न पूछा गया था--सवे श्रेष्ठ पिता कौन है ! 
| | £ चिर छातीत सें उत्तर दिया गया था--जो अपने पुत्र से हारने की 
च | कामना करे । 
ता, | & दूसरा प्रश्न पूछा गया था--सवे श्रेष्ठ गुरु कौन है? 
पर | क २.०५ 4 | 
याक छे अत दिया गया था-जो अपने शिष्य से हारने की कामना करे | bf 
गे, ये हुए सात सूत्र-सात इशारे, हां सूत्र, जिनकी व्याख्या सें एक बड़ा 
क सत्य है ओर इशारे, जो एक बड़े तथ्य की ओर ध्यान खींचते हैँ । : 
ग | वह सत्य क्या ? वह तथ्य क्या ? इस पर हम ध्यान द । 
[नां |, वह्‌ सत्य है सांसारिक अमरता । महन्त अपने चेले के रूप मे, बाप 
रत | अपने बेटे के रूप में और अध्यापक अपने शिष्य के रूप में संसार में असरत! 
| प्त करता है तो भाग्यवान वह, जिसका उत्तराधिकारी उससे उत्तम और 
[तो | अभागा वह, जिसका उत्तराधिकारी उससे अधम--अच्छा उत्तराधिकारी 
हीं, | जीवन की सबसे बड़ी सफलता है । ही 
नार | कांग्रेस के संस्थापक ओ हाम को उत्तराधिकारी मिले दादा 
| नौरोजी नौरोजी को तिलक महाराज, तिलक महाराज को महात्मा ग 
ता | ओर महात्मा गांधी को जवाहर लाल नेहरू। '्रोह्ममने विचारों को 
ष्य | करने का एक मंच बनाया, दादा भाई ने उस मच से जागरण का रा 
पेरा | फू का, तिलक ने संघर्ष की वृत्ति जगाई, गांधी जी ने संघष. कर स्व 
] 
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| ` उत्तराधिकारी कौन ? इसका मतलब यह कि हमारे बीड्धिक लॉग उस | | 
७ लगा 
 हापुरुष की तलाश कर रहे &, जो नेहरू के बाद उनकी लगाम थाम ले ङ 


गिर वे ज्यों के त्यों गले की घंटियां ठुनठुनात हुए उसके पीछे चलते रहें । 
हुँ, ये बौद्धिक जड़बो। द्धक हैं और जनता को जड़ता के विचारों में बांधने 
अजान गद्दारी कर रहे है । 
मूसा से मुहम्मद तक पगम्बर हुए और मुहम्मद को आखरी पगम्बर 
भषित किया गया । महापुरुष नानक स॑ सिख घर्म के गुरुओं की परम्परा 
| रम्भ हुई और दसवें गुरु को अंतिम गुरु कह दिया गया । महाउुरुव या 
महापुरुष गांधी तक हमारे देश का इतिहास म पुरुषों का इतिहास हे । 
स इतिहास की पढ़ने-समझने लायक बात यह है कि महापुरुष एक से 
ढुकर एक हुए--वीरता में, तप में, ज्ञान में--पर समाज ज्या का त्या 

॥ शरा रहा, वह सामथ्यवान नहीं हुआ । यही कारण है कि हर राजा के 
| i पाथ झंडा भी बदलता रहा । गांधी जी हमारे इतिहास के पहले महापुरुष 
जिन्होंने समाज को, जनता को सामथ्यं दी । इसी सामश्य का स्वरूप 
हमारा धर्म-निरपेक्ष प्रजातन्त्र, जिसका नेतृत्व महापुरुष नहा, समाज 
hs रता है, जनता करती है-चुनाव द्वारा दलों को शासनसत्ता सौंपकर । 
, (मारे जड्-बौद्धिक भूल जाते हे कि बहुत अधिक शक्तिशाली पुरुष तो 
|जातन्त्र के लिए खतरनाक होते है--क्या हिटलर, मुसोलिनी को ये लोग 
पूल गए ? कया माओ, अय्यूब के कारनामे इन्होंने नहीं पढ़े ? 


स्वतन्त्रता के सूर्योदय पर राष्ट्रपिता गांधी जी ने एक अत्यन्त 
त्वपर्ण वाक्य कहा था--“इश्वर को धन्यवाद है कि अब देश भक्ति 
| फांग्रेस की ही बपोती नहीं रही ।” में इस वाक्‍य को युग-परिवतन की 

घोषणा मानता हँ--नए युग का उद्‌घाटन-मन्त्र हे यह | महापुरुष-युग की | 
प्रमाप्ति और जन-युग के प्रारम्भ का मंगलाचरण है यह । देशभक्ति कांग्रेस | 
| ही हो बपौती नहीं हे कि देश के शासन की बागडोर हमेशा उसके ही हाथ 
में रहे । जो भी दल जनता का विश्वास प्राप्त कर सके, वही शासन करने 


SNE bE 


है कि जनता अगले चुनाव में वतमान दल को पसन्द न करे 
' चुनेगी ? हमारे जो जड-बौद्धिक नेहरू के बाद वाले महापुरुष 

हैं, उनके विचार-चछुओं की दूर-दशन-शाक्ति (लांग साइट) 
समीप-दर्शन-शक्ति (शाटे साइट) भी कमजोर है । 
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। है, पिता की पुत्र में और अध्यापक की शिष्य में, वैसी ही प्रजातन्त्र की 
सांसारिकता--उसके निरन्तर चालू रहने की गारन्टी-महापुरुष में नहीँ . 
सामर्थ्यवान दल में, विवेकी जन समाज में है। आज के सत्तारुढ दल का 
| स्थान लेने के लिए कोई दल सामने हो और परिस्थितियों का विवेचन कर /” 
उसे शासन सत्ता सौंपने का विवेक जनता में दो तो प्रजातन्त्र सुरक्षित है । 


उसे तिब्बत से इसीलिए तो. चोर की तरह भागना पड़ा कि वहां शक्ति का 


' जनसंपर्क के कार्य-क्रम का अभाव और देशभक्ति की कमी के कारण काम 


~ 
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उन्हें नहा दोखता कि चाग काइ शेक चीन सें इस लिए पिटा कि 


उसके साथ किसी सामर्थ्यवान दल की शक्ति नहीं थी, शाह फारूख मिश्र 
में इस लिए पिटा कि उसके साथ कोई ताकतवर दल न था और रूस में 
प्रभाव के मध्यान्ह सें मरने पर भी स्टालिन की कत्र इसलिए खोदी गई कि 
सामर्थ्यवान दल ने उसका साथ छोड़ दिया था । ये हैं दूर की बातें, पर 
तिब्बत में ईश्वर माना जाने वाला दलाई लामा तो हमारे बीच में ही है । 
केन्द्र उसकी सहा-मानवता थी, उसकी महान जनता नहीं । 


x 


तो प्रजातन्त्र में महापुरुषों के उत्तराधिकारी की खोज का कोई अथे 
नहीँ होता, प्रजातन्त्र में दल शासन करता है और खोज उसके उत्तराधिकारी” 
दल की ही होनी चाहिए । जसे महन्त की सांसारिक अमरता उसके चेले में | 


इस पृष्ठभूमि में भारतीय इतिहास का इस समय सर्वोत्तम प्रश्न हे ` 
यह कि हमारे प्रजातन्त्र का उत्तराधिकारी कौन है! दुःख है कि संकट-संघषे _ 
की इन घडियों में प्रश्न का कोई समाधानकारक उत्तर नहीं है । शासन की 
ओर अधिक ध्यान और संगठन की उपेक्षां, आपसी अमर्यादित गुटबन 


दल कमजोरी की ओर तेजी से बढ़ रहा है और दूसरे रा पा 
दल सिफे चुनाव लड़ते हैं काम नहीं करते-आपस में एक न होकर बिना 
सिद्धांत के बटे हुए हैं । RS 

यह स्थिति इस समय अत्यन्त खतरनाक दै, क्योंकि हर यौद्धिक | | 
संघर्ष के बाद देश में राजनेतिक परिवर्तन इतिहास की आदत है। रं 
का तकाज़ा है कि कांग्रेस पोपले आन्दोलनात्मक रूप को छोड़ 
को पांटीतन्त्र से सन्नद्ध करे और दूसरे दलों में एकता के जो अंकुर ५ ह > 
चे पुष्ट हों, नेतृत्व की लिप्सा में आकंठ तिमग्न नेता लोग उन्हें 
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ह. मैं 

हो 

| स 

जनता, नेताओं से आगे है |, 
नर नें वर्ष ९ FS कर चुके थे | हो 

प्रधानमन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू ७१ व वष स प्रबेश कर चुक थ। | द 


द हि री | 
यह है उनकी शानदार मेज, अपनी कुरसी पर वह आरास से औ| ६ 
कर 


१ लागू करने के लिए आप किस प्रकार का संगठन अपने पीछे छोड़ जा।| 
चाहते हैं ?? द ग 


प्रधानमंत्री श्री नेहरू ने इस सुलमे हुए सवाल का बड़ा ही उल्म “ 
दती हुआ जवाब दिया, पर पत्रकार नहीं उलझे और उन्होंने प्रश्न उघेड़कर साम 

! रख दिया-- में इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि आपके आ दशां. तथा 
विचारों का पालन करने वाली किसी ऐसी पार्टी की स्थापना करना आफ 
कभी आवश्यक न समभा, जिसमें नेहरू-पद्धति या भारतीय-मार्ग के काग जी 
कत्ता हों। आपके सार्वजनिक जीवन में यह सबसे बड़ी खामी मालूम होती मे 
| दै, क्योंकि इतने बड़े प्रयोग को लागू करने तथा जारी रखने की जिम्मेदारी जञ 
| आपने कुछ ऐसे लोगों को सौंप दी है, जिनका आपकी आस्था में विश्वा को 
नहीं है। तों क्या इसका यह मतलब नहीं है कि आपने अपने दर्शन 
निष्क्रिय बना दिया और इतिहास के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई |]. 


भः 
T 


` प्रधानमंत्री श्री नेहरू ने इसका जो उत्तर दिया, वह अंधेरे में टटोती म 
की तरह है--हो सकता है यह मेरी कमजोरी रही हो) किसी ऐसे र 
अथवा दल का निर्माण करने में मुझे सन्देह रहा है । इसका यह मत्त 
नहीं कि में ऐसी राजनेतिक पार्टी नहीं चाहता जिसे मेरे आदर्शो से लगाव दी वि 
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|` मैं चाहता हूं कि मेरे आदर्श से मरणा लेकर एक राजनेतिक पार्टी स्थापित 
| हो मोटे तौर पर कहा जाए, तो मेरे खयाल से कांग्रेस ही ऐसी पार्टी हो 
| सकती दै ।” 
| दुनिया जानती है कि कांप्रेस का संगठन, संगठन के तत्वों से हीन 
| एक खोखला संगठन हे ओर उसे स्वस्थ सबल बनाने के सब प्रयत्न असफल 
| हो चुके हैं । इस पएष्ठभूमि में पत्रकार ने अपने प्रश्‍न को एक दम नंगा. कर 
े थे। | दिया-- श्रीमान्‌ जी, यह बताइए कि _नेह्रू-सिद्धान्त के कार्यकत्ती कहाँ 
से | है! राष्ट्रीय सिद्धान्त को कायीन्वित करने के नं देश के नौजवानों को 
बार क्यों संगठित नहीं किया जाता ! क्या बात है कि छात्रों, मध्यम वर्ग के 
। ^) लोगों ओर विशेष रूप से किसानों की निराशाओं से अनुचित लाभ उठाने 
| वाले दलों द्वारा उन्हें नेहरू तथा कांग्रे से जुदा किया जा रहा है ? जरूर 
पत्रका) कहीं किसी चीज की कमी है ।” 
से बढ़ अन एक दम नंगा सवाल प्रधानमन्त्री के सामने था, पर मानसिक 
फे द्वार दृष्टि से वे उस स्थिति में थे, जिसमें वह देहाती होता है, जिसके सामने 
॥ जाग कोई रास्ता तो नहीं होता, पर आस्था के कारण अन्धकार में भी जो निराशा 
| रूप से बचकर कह उठता है--“कोई न कोई रास्ता भगवान निकालेंगे ही ।” 
आ उन्होंने कहा--''यह राष्ट्रीय आदर्श ठोस नींव पर खड़ा हे और उस 
| पर किसी विशेष दल का अधिकार नहीं है। जहाँ तक. मेरा. खयाल है यह 
उल आदश आम लोगों की आकांक्षाओं तथा आशां का प्रतीक RA क 

| औसत रूप से भारत के लोग अक्लमन्द और समझदार है 
{ता भले-बुरे का फर्क समझते हे । आप उनसे बात करके देखिए, तो वे आपसे 
आप एजनीति, अर्थशास्त्र या दूसरे अहम विषयों पर चर्चा करना चाहेंगे |” 
कारे इस साही हाती का मतलब क्या है ! मतलब है यह का 
होत जी का विश्वास किसी राजनीतिक दल में नहीं, जनता में ब हर दु 
नदा जिस प्रजातन्त्र-प्रशासन की स्थापना की हे, वे समझते हे कि उनके बाद 
म्मेदा जनता ही उसकी रक्षा करेगी और कोई प्रतिक्रियावादी दल उसे तोड़ने की 


विश्वा a देगी 
न कोशिश करेगा, तो जनता उसे ही तोड़कर रख देगी। - ; 


| ब्रिटेन में यह कहावत है कि ईश्‍वर और बादशाह कभी भूल नहीँ 

करते। वहाँ को सारा समाजतंत्र इसी विश्वास पर टिका है। इसी तरह 
टोली मजातन्त्र की नींव इस विश्वास पर टिकी है कि जनता कभी भूल नहीं करी | 

से १ सकती--उसका निर्णय हमेशा सही होता है । नेहरू जी ने इस बातचीत में |. 
मव विश्व की मानवता के इसी विश्वास को अपने ढंग पर दोहराया दै। यही 

गावै हमारे भारतीय संविधान की आत्मा दै। र न 

` भिनता, नेतारं से भ्रागे है के. 
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१३० १९8 9 की! मो" स्थशष्प्रताणमिल्ली 9 बछज्वाह ने में भाए| | 
सिली, पर व्यवहार में तो कांग्रेस पार्टी को मिली । संविवान-सभा में सा| 
बहुमत था, जनता पर उसका असर था और नेहरू जेसा लोकप्रिय ग्रा ् 
उसके पास था । वह चाहती, तो नेहरू जी को डिक्टेटर बनाकर ग्रा 
अखण्ड सत्ता कायम कर सकती थी, पर उसने इसी विश्वास केक 
ऐसा नहीं किया और २६ जनवरी १६५० को सारी सत्ता. जनता को ह 
दी कि वहं जिस पार्टी को पसन्द करे, उसे ही ५ वर्षा के लिए देश. 
प्रबन्ध सौंप दे । 


१६५२, १६५७ और १६६२ में जनता ने चुनाव के समय जो फे 
किये, वे संसार की जनता के इतिहास में बेजोड़ थे। १६४९ में चारों बग 
। काँग्रेस को कोसा जा रहा था और हालत यह थी कि गांधी टोपी ओल 
रेल में सफर करना भी कठिन था । इससे प्रभावित होकर कई राजनीः 
दल और १-२ राजा-सेठ तक दिल्‍ली के तख्त पर बेठने के सपने देख रहे 
पर चुनाव में कांग्रेस जीती और सब चित आये । १६५२ के चुनाव-परिण! 
अर्थपूणे रहे और १६५७ के महत्वपूरी, इस अर्थ में कि तीसरे चुनाव 
राजनीतिक दलों के कमजोर-धरती से ऊपर सत्ता की कलाबाजियां दि 
वाले नेताओं की जनता ने ऐसी हजामत .मांजी कि उनका मुह देखने 
' हो गया और इस तरह जनता ने यह सिद्ध कर दिया कि वह विश्वास 
है--उचित समय पर उचित निर्णय कर सकती है । 


ग गड 


` तानाशाही हकूमत में डिक्टेटर आगे होता है, जनता पीछे % 
प्रजातन्त्री हकूमत में जनता आगे होती है और शासक पीछे । हिटलर / 
स्टालिन से दोस्ती की, तो जर्मनी की जनता ने हिज मास्टर्स वायस 


तरह स्टालिन जिन्दाबाद! के नारे लगाये और हिटलर स्टालिन का दु 
| होगयातोवह स्टालिन राक्षस मुर्दाबाद चीखने लगी--हिंटलर की |. 
। ही उसकी राय थी-हिटलर आगे था, जनता पीछे थी । | 


परिण| 
चुनाव) 
द्सि। 


संनता, नेताग्रों के प्रागे हे. ई | 


ल १205१ पी दा ाब यात. ३१७%? नीवि में कैरल मे कभ्यूसिस्ट पार्टी 'को दूसरी संब :पार्टिये ] 
सें दो वोट ज्यादा मिले और उसका भन्त्रिमण्डलं बेने गया, पर कम्यनिर 
पार्टी का जनता में विश्वास नहीं था, इसलिए उसने जंनरता को पारठीःहथकर | 

इस तरह जकड़ना शुरू किया कि अगले चुनाव. में जनता कम्यूनिस्टों 
सिवाय किली को वोट न दे सके । यहु प्रजातन्त्र पर पार्टीतन्त्र के कब्जे क 
भयंकर प्रयत्त था । काप्रस प्रजासमाजवादी दलं औरं मुस्लिमंलीग ई 
प्रयत्न का विरोध करने को मिलकर एक हो गए, पर्‌ इंस एक से कोई फल 
हुआ; क्यों कस्यूनिस्ट सदस्य नही टूटा और बिना ऐसा हुए अविश्वा 
का अस्ताव पाख ही न हो सकता था| 


बड़ी निराशाजनक परिस्थिति थी-जनता नें केम्यूनिस्ट सरकार * | 
खिलाफ खुली बगावत करं उसका चलना 'डासम्भव कर दिया--जो चेताः || 
कर -सके, वह उसने किया । भारत की जनता शासकरों-नेताओं से आगे 
यह हमारे राष्ट्रीय जीवन का पहला संकेत था । 


कृषिमन्त्री श्री पाटिल ने लोकसभा में एक बिल पेश किया, जिस 
राष्ट्रीय उपभोगे के लिएं किसानों की जमीन ले-लेने कां विधान था । सभ 
दलों के सदस्यों ने इसका विरोधं किया और भी पाटिल जेसे pe 
नेता को अपना प्रस्तावं बदलना पंडा'। लोकसभा के इतिहास में यह प 
मौका था । 


उत्तर प्रदेश “के मुख्यमन्त्री श्री चन्द्रभानु गुप्त डिक्टेटरीं दिंसाग 
आदमी हैं । उन्होंने :क्रिसानों पर टैक्स लगाने-का एक बिल. पेश किया 
इसका विरोध कांग्रेसी, प्रजासमाजवांदी, जनसंघी ओर स्वतन्त्र सभी सद 
ने किया । गुप्त जी:ने इधर-उधर बहुत ऐड ली, पर अन्त 'में: उन्हें 
पड़ा और प्रस्ताव बदलनां पड़ा । Gy: Hr हो 


श्री कृष्ण मेनन. के सम्बन्ध, में चचा उडी कि वे. सेनाओं में 5 
समर्थक आदसियों .को ऊचे पंदों पर बेठा रहे. हैं, और इस तरह अपने:आा 
प्रधानमन्त्रत्व की. तेयारी कर. रहे हैं | प्रधानसन्त्री के सासने भी यह 
लाई गई,. पर. उन्होंने ध्यान नहीं:दिया | इसी आधार पर श्री कपल 

मेनन के, खिलाफ , चुनाव लड़ा, पर प्रधानमन्त्री ने उसे अपनी 
सवाल बनाकर मेनन की.रक्ता.की । मेनन अपनी राह 
विरोध में सेना के तीनों अध्यक्षों ने त्यागपत्र दे दिया। गा र 
अपंनो प्रभाव/डालकर प्रजातन्त की सत्ये को बचाया पर मेनन ज्यों के 


\ 
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TT TITER . कि कक 
| है। प्रधानमन्सी की पुत्री”आशती इस्दिश शाग्यीग्ने'व्मकहीकाामे मेनन की | 
उब वकालत की और उन्हें भारतीय सेनाओं के आधुनिक शस्त्रीकरण का | 

॥ [कमात्र विधाता कहा । + 


i इसी स्थिति में भारत पर चीन का आक्रमण हुआ ओर मेनन के | 
`` वरुद्ध कही जाने वाली बातें सच निकलीं । जनता का क्रोध उफन पड़ा और 
| असने सेनन को उखाड़ फेंकने का फैसला कर लिया । प्रधानमन्त्री की 
तिष्ठा ुकी और मेनन को उन्होंने रक्षामन्त्री के पद से हटाकर रक्षा निर्माण 
त्री बना दियां । जनता कुछ सन्तुष्ट हुई, पर अभागे सेनन ने एक भाषण 
| घमंड से कह दिया--“में अब भी केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में हूँ ओर अपनी 
॥ भेज पर बैठता हुँ ।” ब्रस जनता भड़क उठी और प्रधानमन्त्री का रक्षा 
;वच बेकार हो गया--श्री सेनन मन्त्रिमण्डल से बाहर हो गए । 


चीन के आक्रमण पर भारत. के कम्यूनिस्टों का रुख शुरू से ही 
ट्रीय रहा । बरसों तक वे आक्रमण को अतिक्रमण बताते रहे । खुला 
क्रमण होने पर भी उनको दुरंगी नीति बन्द नहीं हुई । इस पर भी 
गरिक र्ता समितियों में कम्यूनिस्टों को लिया गया और जल्सां में दूसरे 
के साथ कम्यूनिस्ट कएडा भी फहराया गया, तो जनता ने जगह-जगह 
ल्सा में कम्यूनिस्ट वक्ताओं के भाषण सुनने से इंकार कर, हुल्लड़ कर 
म्यूनिस्टों को सामने से हटा दिया। | न 


१६६२ के चुनाव के बाद उत्तरप्रदेश विधानसभा की स्थिति यह 
कि शासकदल कांग्रेस के बाद सबसे अधिक सदस्य जनसंघ के थे, तो 
माठुसार वही विरोधी दल बने, पर यदि प्रजासमाजवादी और 
वादी दल मिल जायें, तो उनकी संख्या जनसंघ से बहुत अधिक होती | 


#3 मि त i उजनी? 
निश्चय किया कि अनाज के व्यापार को सरकार अपने 


I 


NPA 
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हाथ में ले ले। बात यह हुई कि अन्न के संकट में अनाज के व्याप 
खूब ब्लेक मार्केटिंग किया और जनता को लूटा । हमारे नेता दम 
गांधी जी की तरह जनता की भाषा में बोलना नहीं जानते और उन्हें सि 
कातून की भाषा का ही ज्ञान है। उसी भाषा में उन्होंने अनाज व्याप 
का राष्ट्रीयकरण कर दिया, पर व्यापारियों ने सारा अनाज देहो से ह 
खरीद लिया, वहीं रख दिया और इस तरह उस राष्ट्रीयकरण की धज्जिय 
उड़ा दीं, चीनी आक्रमण होने पर जनता ने जनता की भाषा बोली 
मंहगाई रोकने का काम अपने हाथ में लिया । उसका जो फल हुआ 
एक चमत्कार ही तो है । हुआ, 


सरकार ने राजा-नवाबों से प्रीवीपस का दस प्रतिशत रच्षा-कोष 
देने { १ कळी की [aS 
देने,की अपील की । इस पर हैदराबाद के निजाम ने लिखा कि मैं बहुत 
गरीब हूँ, रक्ञा-कोष में दस प्रतिशत नहीं दे.सकता। नेता. निजाम का कुछ 
२ 3: 
न कर सके, पर जनता ने उसे बहुत शानदार जवाब दिया । बहुत से स्वर 
~ NS आर ३ NCS ~ 
से उसे १०० नये पसे के मनीआडर भेजे गये कि तुम्हारी गरीबी में यई, 
हमारी मदद दे और बहुत जगहों से ५-५, १०-१० रुपयों के भनीआर्डर भा 
2. > ~ ( ३ ‘ 4 
गये । बेचारे की तबियत खुश हो गई | - ! 


८ यह्‌ सब क्या है ? केरल के संकेत और उसके बाद के इन प्रदशे 
अथ क्या है? यही कि भारत में जनता अपने नेताओं से आगे हे, 
~ fy ९ - उन्हे ९, 7 : 

अधिक जागृत है, उससे अधिक समर्थ है । ,समय पर वह उन्हें अपने व 
से स्थापित कर सकती है, तो समय पर विस्थापित भी । जनता की 

जागृति, यह्‌ सामर्थ्य ही प्रजातन्त्र की वास्तविक शक्ति है। कहें; 

जय ही, जनतन्त्र की जय हे--जय जनता, जय, जय, जनतन्त्र। | 


= 


~ ° ME | © ही, 
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| । ॥हनवाज खान-सुभाष बावू की आजाद हिन्द-फोज ` के जनरल । अपनी | काः 


| बनः 

। किक an ना ल भदाज दतनां दी 
|| | ` नर-केशरी सुभाषचन्द्र बोस जीवित हे या हवाईजहाज डुघठना में | 
प्रवासी हो गए ? इस बहुचर्चित प्रश्‍न की छान-बीन करने की भारत सरकार | 

|| ॥रा नियुक्त तीन सदस्यों का कमीशन जो जापान गया, उसक अध्यक्षथ | युद्ध 
| | 

॥ न बीन- के सिलसिले में वे जापान में जगह-जगह धूमे; तो उन्हे दूसरे विश्‍व. | काः 

हू सें जापा जियो. द्वारा त्यार ओर आत्म ब्रलिदान.' के एंसे एसे संस्मरण. | हे 

॥ ॥नने को मिले कि उनका मन अपश्चये-मुग्ध हो गय़ा । वय 
| | 
॥॥ | 

| | बात-चीत के सिलसिले में उन्होंने एक सनिक्र राजनीतिज्ञ से पृछा । उन 

! | जापान की इस आत्म-बलिदानी भावना का प्रेरणा ओत क्या है ?” जा 

|| उत्तर सिला-- जापान की अत्मबलिदानी भावना का प्रेरणा खोत | 


| भारत के जोहर । भारत के इतिहास में जोहर की कहानियां -पढ़-पढ़ कर हि 
शवासियों में देश के लिए, आन के लिए, मर मिटने की भावना ,का उदय | Re 
द्रा और बाद में यही भावना हमरा राष्ट्रीय: चरित्र बन गई? ... | भहा 


2? भारत की वीरंता के मन्दिरं का स्वर्ग क्लश जौहर ओर उसकी हजारों | _ 
,प्वोरों में यह एक दमकती-देहकती तस्वीर ' ' | अपः 
र 
। दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी किसी बात पर माहम शाह । पेर 
| नाराज हो गए और उसे फासी का हुक्म दे दिया । किसी तरह वह जेल | सर्वे 
भाग निकला और उसने रणथम्भौर पहुँच महाराज हम्मीर से शरण माँगी से. । 
दे दी गई, तो दिल्‍ली से धसकी झाई--“तुम्हारी यह हिम्मत कि मेरे | ढ़ 
डे की छत ! माफी माँगो और माहम को वापस करो ! 


शरणागत की रक्षा राजपूत को धरम, तो हम्मीर हठ पर आ गए और / 
दिन अलाउद्दीन ने बड़ी फौज के साथ रणथंम्भौर का किला घेर ४: 


र छिड़ गई । अलाउद्दीन खिलजी की फौज में जो कमी आती, दिल्ली | 
| पूरा कर देती, पर एक तलवार के टूडे पर हम्मीर के सौ निन्यानवे होते, | 


वगग 
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` | तो फिर सोन होते-यह| हाल जन-साम्ग्री का कि खच जारी, पर; आमद 

~ | बल | उस दिन भंडारी नं कहा-- महाराज कल प्रातःकाल का ही भोजन 


ग्य | शेष है |? 
| 


माहम शाह, ने हाथ जोड़ कर प्रार्थना की कि महाराज, मेरे कारण 

| > र | ! ; 

| आपका बहुत छुकसान हुआ अब मुझे बादशाह के पास जाने की आज्ञा 
दीजिये, पर हम्मीर तेयार न हुए | तब ? , 


| ON ऱ्या Ce ~ का [a र 
र्‌ | फंसला हुआ कि कल किले का द्वार खोल दिया जाए और जम कर 
थे | युद्ध हो | इस युद्ध का स्पष्ट अर्थ था आत्माहुति, सर्वस्व. त्याग ! जीत की 


नी | कामना सिपाही को उत्साह देती है, तो विज्ञय की आशा , उसे ,बलं, पर ये 
नं. | कामना और आशा के कूले इधर से उधर और उधर से इधर भूलने वाले 
ए. | सिपाही न थे, इन्हें भूलना नहीं, झूमना था, इन्हें बूकना नहीं, जूमना था |. 

कया यह सचमुच गीता सें वर्णित निष्काम कर्मयोग के सर्वोत्तम स्टेच्यू न थे ? 


i और किले में यौवन की किलकारियाँ भरती इन स्त्रियों का क्या होगा ?. 
हाने फसला किया कि हम किले का द्वार खुलने से पहले जोहर करेंगी |. 


~ ८. ८५ Mr ~ ~ 
[त |. अब बे सब निश्चिन्त थे, जसे कि उन्हें जो कुछ करना था, कर चुके 
रर | पे। रात को ये सब सो रहे थे, सुबह जल्दी उठने के लिए और सुबह उन्हं 


य | जल्दी उठना था हमेशा को सोने के लिए जीवन्त नींद रात के सितारों ने और 
कहा देखी * , 
राः | “` ` पौ फूटी, तो सब जागे और पुरुषों ने नित्य-क्मा से तिपट सबसे पहले 

» | एक विशाल चिता सजायी । स्त्रियों ने पूजन किया, कीर्तन किया और अपने- 
अपने पतियों से मिलीं । पुरुषों ने उन्हें प्यार से थपथपाया, स्त्रियों ने उनके 
पर छुए । ओह, आज वे अपने सर्वश्रेष्ठ श्रगार में थीं जेसे जीबन की 
ल | सर्वोत्तम यात्रा पर आज उन्हें जाना था और यों बे अपनी दर्प-दीप्त गति 
गी |से चिता की ओर चलीं, जैसे स्वयंवर के बाद दुलहनें अपने रथ की ओर 
रे | $ रही हो । i न 


अहु लो, वे चढ़ गई चिता पर और बेठ गई पास-पास अपने को 
र्‌ | विक तारे । कुछ ने सुना, कुछ ने कहा-- अच्छा, अब स्वगे मे 
ह. तो ।' ओर. चिता की लपटों में बे घिर गई । कया आत्मा की अमरता 
री भ [ विश्‍वास ओर मृत्यु का इतना मनोरम वरण इतिहास के किसी र्‌. 


ते, | भे भी इतने प्रदीप्त रूप में लिखा गया है ? REE 
५ | अके पिए कुछ भी नही औ' 
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| = कका दर खोल दिया गया और रेशम्मेरि के योद्धा रा! 
| कूद पड़े रण था यह दिल्ली की फौजों के लिए, रणथम्भौर वालों के शै 
॥ तो यह आत्मदान का यज्ञ ही था। बे यज्ञ की श्रद्धा से युद्ध में उतत! इ 
माहम और हमीर साथ-साथ आगे बढ़े और काल बन कर बरसे | ह 
. सिपाही भी खून की आखिरी बुद तक लड़े | अ परह, रणथम्भौर की 
शहादत, ये बलिदान, ये कुर्बानियां, जो वीरता के इतिहास में अपना जे, 


नहीं रखतीं और आज सदियों के बाद भी जिनसे अगरबत्तियां-सी जीक ५ 
के सौरभ की भीनी एवं प्रेरक गंध आ रहीं है । 


दुनिया की अधूरी भाषा में रणथम्भौर का विजेता अलाइ थी 
खिलजी अपनी जय-जयकार सुनता जब किले में घुसता, तो वह उस$| तुम 
। आत्मा के चारों ओर गँ जती एक हँसी से हकबक हो गया । यह हँसी क्रि सह 
। की थी ? वहाँ अब हुँसने वाला कोन था ! सुन 


i यह हँसी उस दहकती चिता के लाल अंगारों की थी, जो कह र॑ 
` । थी--“मूर्ख अलाउद्दीन, तू रणथम्भौर की इटों को ही जीत सका, उस 
` इज्जत, उसकी गेरत और उसकी वीरता सदा अजेय हे ।? 


यह्‌ है भारत का जौहर । 


. . इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि सुरक्षा जब असम्भव है| भूख 
[ग ओ थे। 


तो सब कुछ स्वाहा, दुश्मन के उपयोग ओर उपभोग के लिए कुछ भी नहीं| 
ह. | | तरह 
न इसका श्रथ है कि जब मनुष्य की तरह, सम्मान के साथ नी से : 
॥ | असम्भव हो जाए, तब हम गुलाम की तरह अपमान के साथ जीने से इंका 
' कर दें और साफ-साफ कह दें कि. हम आदमी की तरह जी नही सकते, | 
फिर आदमी की तरह मर तो सकते हें !! वक आ || 


___ यह है भारत का जोहर, पर रणथम्भौर कै किले की तरह ही मर्ण 
दीवारी से घिरा यह कौन-सा शहर है, जो अपने ढंग पर जौहर का 7 हा 
,बन कर इतिहास में हमेशा-हमेशा के लिए आ-बेठा है ? यह सह 


hennai and 56 lot 


(दीवारों, की रस्मै कर ली और शी पीन का सामान भर लो, पर जैसे 
१६५४ से चीन की आक्रमण-वृत्ति स्पष्ट होने पर भी भारत के भले शासक 
इस विश्वास में उले रहे कि सभ्यता के इस युग में कोई खुला आक्रमण 
नहीं कर सकता, वसे ही लीडन वाले इस विश्वास में रहे कि लुई की शर्तिया 
जीत होगी और स्पेन की सेना इधर आने का मौका न पाएगी, पर हुआ 
| यह कि २६ मई १५७४ को लुई की हार होते ही लीडन को घेर लिया गया, | 

जैसे कि चीन ने ताकठवर होते ही भारत पर आक्रमण कर दिया । ३: 


लीडन का प्रबन्ध नगरपालिका करती थी, पर उसके पास सेना न 
थी । आरेज ने खबर भेजी--“लीडन वालों, नीदरलेंड की हार और जीत | 
| तुम्हारे ऊपर लिभर है । किसी तरह तीन महीने डटे रहो । कहीं न कहीं से 
॥ सहायता भेजू गा ।” ज्लीडन वाले डटे रहे । तभी स्पेन की सेना ने घोषणा 

सुनाई कि जो आत्म-समर्पण करेगा, उसे क्षमा कर दिया जाएगा अर सब 

नागरिक सुविधाए' मिलेंगी । प्रलोभन बहुत बड़ा था, पर एक शराब बेचने 
१३ | वाले कलार ओर एक मोची के सिवाय सारे प्रान्त में किसी ने आत्म-समर्पण 
नहीं किया । | 


आरेज को कहीं से सहायता नहीं मिल रही थी ओर लीडन के लोग 

. |भूखों मर रहे थे। बलिदान की शक्ति और आजादी की तड़प देखिए कि | 

व है| भूस से [कोडे ऊ हज़ार आदमी मर चुके थे, पर लोग अपनी आन पर दृढ़ | 

नहीं। प | आरेज ने फसला किया कि समुद्र का बांध तोड़ दिया जाए और इस र 

. तरह लीडन के पूरे क्षेत्र को पानी से भर दिया जाए । लीडन समुद्र की सतह || 
[ जीः 


> 
| 


से नीचा था ओर बांध के कारण ही बसा था। इसका अर्थ था-नष्ट 
ते, 0 


| जाना, पर गुलाम न होना । 


¬ ` यह समुद्र लीडन से १५ मील था और बीच में बसे थे बीसियों गाँव 
और बिखरे थे उनके खेत, पर देश की आज़ादी के लिए सब तैयार हो गए 
हर फावडे कुदाल लेकर जुट पड़े बांध तोड़ने को । उनका नारा था- 
का ' हारे हुए देश से डूबा हुआ देश अच्छा है ।” आरेंज ने खबर भेर्ज 
| य सहायता के लिए समुद्र आ रहा है, तो लीडन की नगरपालिका ने ब 
सदी पाकर सुशी मनाई हे । ५ 


दी 


एक बांध टूटा, तो थोड़ा-थोड़ा पानी लीडन तक आया, पर 
पल पड़ी और समुद्र का पानी उतर गया । दीवारों पर चढ़ 


१ 


देख लो समुद्र आ रहा है सहायता करने ।” 


गेडन वालों ने हिम्मत से उत्तर दिया “जब तक एक भी कुत्ता, कि 

कौर चूहा नगर में दै, हंम उसे खाकर जिए गे ओर जब वे भी न रहेंगे | 
अपना बाया हाथ खाए गे; ओर दांए से लड़ेंगे । इस पर भी हारने लगे 
शहर में आग लगा देंगे ओर जल कर राख हो जाए गे, पर गुलामी कबूत)| 

करेंगे es | 
इस दृढता से स्पंन की सेना का दिल हिल गया और समय की वा 
दूसरे ही दिन पंश्चिंमी हवा चलने से समुद्र का पानी चढ़ आया । इ 
घबराकर स्पेन की सेना रात में भाग गई। लीडन को देश-श्राक्ति आर | 
कुछ स्वाहा कर देने की, पर दुश्मन के सामने सिर न कुकाने को हदता] 
की विजय हुई । | | 


„.. ` रुणस्भौर और लीडन के जोहर विश्‍व-इतिहासं के अमर. प्रकाश-स्ता 
जो लानत भेजते हैं, उन पर जो भय ओर स्वार्थ से दुश्मन के सामने शि 
झुका देते हैं. और शाबाशी देते हैं उन्हें जो सब कुछ स्वाहा होने पर 


दुश्मन के सामने सिरं म झुकाने की कसम खाते हे जसी कि चीन के आक्रम 
धर भारत की जनता ने खाई है-- | 


र्‌ 


वाले समुद्र की तरफ देखने लगे) ती शभ नी Nf 
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` कोरिया, वियतनाम और कांगो में जीतने के लिए नहीं, शान्ति की स्थापना के 
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प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का युद्ध नेतृत्व | 


ANANSI 


हमारे प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू बुद्ध, अशोक और 

गांधी की परम्परा के महापुरुष हूँ । इतिहास को निचोड़ कर बून्दों मे 
समो दे तो यों कह सकते हैं कि बुद्ध की समानतावादी समाज व्यस्था 
सम्राट अशोक का सेना-विघटन और गान्धी की सक्रिय अहिसा के तत्वे 

को पश्चिम की विज्ञान-वृत्ति में पागकर, जो सबल, सरल-सुन्दर व्यक्तित्व 
तेयार हुआ का नाम है--जवाहर लाल नेहरू । 
१६२० से १६४७ तक नेहरू ने भारत के शान्त संघर्ष का नेतृत्व किय! 

ओर १६४७ से १६६२ तक विश्वशान्ति के मोचे पर एक नई शक्ति की . प्राणः 
प्रतिष्ठा की । इस काये का चमत्कार ही तो था यह क्रि भारत की सेना 


लिए गई । कहू, बुद्ध के भिल्ल धमप्रचार के लिए भारत से गये थे, तो नेहरू के 
सनिक शान्ति-प्रसार के लिए भारत से बाहर गये । फलस्वरूप हमारे नेहरू 
संसार में शान्ति-दूत, अमन का पेगम्बर और. इसी तरह के दूसरे शुभः 
विशेषणा से स्मरण किया गया | | | | 
तब आया २० अक्तूबर १६६२ का दिन, जब चीन ने भारत की भूमि. 
पर विशाल सनिक आक्रमण किया । इस आक्रमण के धमाके से दुनिया 
स्तब्ध हो गई, तो. हम सोच सकते हैं कि नेहरू के दिल पर उसका क्या प्रभाव 
पड़ा होगा ! उनके लिए तो यह ऐटम बम ही था, जिसमें शरीर न सही 
शरीर में पलने-पनपने वाले सपने और अरमान तो जल कर राख ही 
! ! वह धरती ही फट पड़ी, जिस पर शान्ति का यह दूत खड़ा था ! ! 
कहूं, जिन नजरों में आज तक नेहरू सत्य का प्रतिनिधि था, अचानक भूठ का 
आलम बरदार हो गया; जिन नजरों में वह वंदनीय था, निन्दनीय हो गया. 
र कवि बच्चन के शब्दों में उसके पूजित पाषाण ही उस पर हँसने लगे 
चारों तरफ से आवाजें उठी--जवाहर लाल, जवाहरलाल, जवाहर लाल और dF 
| आवाजों में क्रोध था, घृणा थी, व्यंग था, ताने थे, । की .. 
हे यह्‌ वो घड़ी थी जिनमें भगवान राम ने सरयू में जल-समाधि ले ली | 
और महान हिटलर जहर पीकर सो गया था, पर जवाहर लाल के व्यक्ति | 
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॥ ॥त साहस का यह क्‍लाइमेक्स--चरम ख्प-या कि चह ईसि टं को वेवफा 
॥ र्क के धक्के की तरह पो गया, यही नहीं उसका सन्तुलन इस दर तक बना | 
मं तक ~ क्र जन रक हाथ | 
हा कि बिना कलम पर से एक दाथ उठाये उसने दूसरा हाथ ररा. मठ | 


| 
|| 


॥ ॥र रख लिया और गान्धी जी की मृत्यु के बाद स्वतंत्र भारत क इतिहास का | 
"यह दूसरा चमत्कार कि देश की जनता अपनी पूरी र के साथ | 
/. नेहरू के चारों ओर खड़ी हो गई; बिल्कुल उसी तरह, गळ | व्‌ उठाये | 
[कृष्ण्‌ के चारों ओर अपने छड़ी-डंडे लिये कभी जनता खड़ी हो गई थी। 
। | | एक ताकतवर ओर धूर्त दुश्मन के मुकाबले युद्ध का नेतृत्व करता था । भारत 
की सेना से चीन की सेना तकड़ी पड़ रही । ठंडे और अपरिचित पहाड़ी 
| पुद्ध क्षेत्रों की परिस्थिति दुश्मन के अनुकूल और हमारे प्रतिकूल हि । हमारी | 
` | पेनाच्या में दुश्मन के दोस्त भी ऊँचे पदों पर है, यह अफवाह जोरों पर थी, | 
| ¦  'तिरच्षा मंत्री मेनन जनता में अविश्वसनीय था, शस्त्रो की कमी थी और | 
॥ दुनिया के देशों में कौन हमारे साथ है और कौन _ दुश्मन के, इसका पतान | 
` | त्रा चारों तरफ अंधेरा था, धरती इस तेजी से काँप रही थी कि पाँव टिकते | 
॥त्थे। 
I 


यह राष्ट्र नेता नेहरू की कड़ी अभ्नि-परीक्षा थी | शान्त दूत को अब 


` इसी अंधेरे में नेहरू की आवाज सुनाई दी--मेरी राय में यह बात 
तय है कि आखरी नतीजा इस मुकाबले का हमारे हक में होगा--और | 
कुछ हो ही नहीं सकता ।? | 
“हम तीसरी. पंचवर्षीय योजना के बीच में हैं ॥ यह कोई सवाल 
नहीं उठता कि हम उसे छोड़ दे'। हाँ, उनको जरा-सा संभाले, उसको 
ऐसा कहीं-कहीं बदलें कि आजकल की जरूरत पूरी हो; लेकिन उसमें | 
जो बड़ी बात हे, उसको हमें पूरा करना है; क्योंकि उससे ही मुल्क की | 
ताकत बढती है अब भी और बाद में भी |” 
. “हमने'अब तक इस नीति पर अमल. किया था कि किसी फौजी | ' 
+ गिरोह में नहीं जायेंगे--दोस्ती सबसे. करेंगे । अब भी वही हमारी | 
' पालिसी होगी, क्योंकि बुनियादी पालिसी छोड़ देना, किसी दिक्कत से, 
ठीक नहीं है; बल्कि उसे रखने से ही हम कामयाब होंगे ।? 
“कम लोग हमेशा अपना सिर ॐ चा रखें और पूरा इतमीनान रखे | 
अपने देश के भविष्य में ।? i 
नेहरू की इस आवाज में विजय का विश्वास था, राष्ट्र का निर्माण | . 
रखने की योजना थो और तटस्थता की शान्ति-नीति की घोषणा थी। 


१०६ त र नया जीव | 
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ना | श्रा, बुद्धि जाग्रत थी, संतुलन क्रायस था । बाप रे, नेहरू का व्यक्तित्व !! 
मूठ | झ्य ओर साहस दुनेल होते हैं, तो जनता का मानस नेहरू के विर वास, 
का | आयोजन और सन्तुलन से प्रभावित हुआ ओर यह भी कि नेहरू जनता के 
पाथ । विश्‍वास, आयोजन ओर संतुलन के प्रतीक हो गये । 


| _ अब अंधेरा सी था, रोशनी भी थी। अमरीका और इंगलेड ने तुरन्त 
` | ` हमें शस्त्रो की मदद भेजी, विशेषज्ञ भेजे और सहायता का पूरा आश्‍वासन 
अब | दिया। उधर रूस की पहली प्रतिक्रिया चीन-समर्थक रूप में प्राप्त हुईं | 
रत | नेहरू की तटस्थता वृत्ति पर भयंकर आक्रमण किये विरोधियों ने, पर वह 
डी | , अडिग रहा आर उसने अपनी पवित्र आत्मा के प्रकाश में एक एऐतिहासिव 
परो | ' वाक्य कहा--“परिस्थिति की पूरी जानकारी न होने के कारण रूस ने कुछ 
| भी कह दिया हो, जानकारी मिलने पर धुवाँ साफ हो जायेगा ।? और 
और | सचमुच रूस का शख दूसरे ही दिन से बदल गया ऑर कमाल तो उस दिन 
|` हुआ, जब अमरीका के राष्ट्रपति श्री केनेडी के प्रतिनिधि श्री हैरीमेन २ 
कते | कहा-भारत की तटस्थता उचित है; क्योंकि वही रूस को चीन के साथ | 
जाने से रोके हुए है 


बात इसके बाद अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का जो रूप बना, उसका सार 
यह है कि चीन को सिर्फ अलबानिया और वियतनाम का समर्थन मिल 


~ 


ओर भारत को विश्व के ६२ देशों का समर्थन । साथ ही तटस्थ देशों ने | | 


| 
बाल |. कोलम्बो में इकट्ठे होकर चीन-भारत में समभौते को कोशिशें शुरू कर दीं 
उको |. चीन अकेला असहाय रह गया । 
समे 
की | घरेलू तौर पर नेहरू ने फोजो में संशोधन किया, भी चहान जर 
| समर्थ पुरुष को रक्षा-मन्त्री बनाया, देश भर में सैनिक शिक्षा और नाग 
जी | रक्षा की योजनायें चालू कर दी और विदेशी सहायता का उपयोग करते 


गारी |. भी देश में प्रतिरक्ता-सामान के निर्माण की गति तेज़ बढ़ा दी ओर. 
0 नेहरू एक लम्बे और घमासान युद्ध के मोचे की कमान साधकर बा 
9) रया। कहूँ राष्ट्रनेता नेहरू ने गांधी जी के.चखें पर से अपना हाथ नहं। 


उठाया, पर राम के धनुष पर हाथ रख दिया। 


भारत. कौ जनता को मुबारक उसका शान्त-सन्नद्ध नेहरू ! 
नेहरू को मुबारक, भारत की जाग्रृत-विश्वासी जनता !! 
भारत जिन्दंबाद ! इनक़लाब जिन्दाबाद !! 


मान सन्त्रो जवाहरलाल नेहरू का युद्ध + Ca 
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॥ ` भारत पर चीन का आक्रमण होते ही देश के विरोधी दलों ने शासन 
३ साथ सहयोग करने की घोषणा की, तो एक चमत्कार-सा अनुभव हुआ | 
॥ धसा लगा कि देश भर में पड़ी अनेकता की दरारें जादू के जोर से भर 
|| ॥६ हैं | जनता के मन को भी इससे सुख मिला और यह आशा सी हुई कि 
| कट टलने के बाद राजनेतिक दलों का ऐसा रूप प्रकट होगा कि देश का 
| \जातन्त्र पोषण पा सके | इस सुख का आधार यह था कि अभी तक देश में 
) 0६ विरोधी दल नहीं है--कुछ चुनाव पार्टियाँ ही हैं, जो बिखरे रूप में 
| ४स तरह चुनाव लड़ती हैं कि वे सब जीत जाएँ और कांग्रेस को हरा दें, 
१ देश का सारा शीराजा बिखर जाए और हुकूमत का काम सेंढकों की 
| राजू बन जाए | TF ल्‌ 
॥ | . यह सुख अभी पूरी तरह पचा भी नहीं था कि खबरें मिलीं कि 
 ॥स्यूनिस्टो का एक ग्र प तोड़-फोड़ की कार्यवाही कर रहा है, चीन के समर्थन 
| । | प्रचार कर रहा है | इसके साथ हो कहीं दबी _जबानों और. कहीं खुले 
| हार्नो यह मांग सुनाई दी कि केन्द्रीय मंत्री-मंडल में विरोधी दलों के प्रतिः 
| तेधियो को भी लिया जाए। 
F 'ऐसा लगा कि प्रधान मन्त्री नेहरू इसके लिए तैयार नहीं हैं। बस ३ 
ह कया था, कहीं हिमालय बचाओ सम्मेलन के रूप में और कहीं देश | ” 
¦ चाओ गोष्ठी के रूप में जवाहरलाल नेहरू पर बम्बार्डमेंट शुरू हो गया | 
||| ह भी इतने झूठे, भद्दे और भड़काऊ रूप में कि कोई कमज़ोर मंत्रीमण्डत | क 
jt तो भड़भड़ाकर गिर पड़े । स्वतन्त्र पाटी, जनसंघ, समाजवादी नेताओं के | षे : 
; || सुनकर यही पता नहीं चलता था कि ,इन नेताओं को. यह भेद पता | है, 
| |) या नहीं कि चुनाव के भाषणों में और युद्ध के भाषणों में कुछ फर्क होता | . 
१ [न सु ह आया, सो इन्होंने बका ।' यह बकना गालियों से भरपूर था, काग 
लि आम गद्दारी थी, प्रजातन्त्र की आजादी का दुरुपयोग था । ` | मज 
इस सबका मकसद क्या था? बातों-बातां में टोह लेने, कानाफूसी | Mr 
) इशारे समने ओर्‌ अक्ल लड़ाने से पता चला कि ये लोग चाहते हैं| है 
नेहरू जी को हडबड़ा दें, घबराहट में डाल दे और ऐसा वातावरण बना | (रि 
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| कि दक हाथ पर फली? है कामेरी वत” हे मंत्री मंडला. 
| झे आने का निमंत्रण देने को मजबूर हों । 
मुझे उस समय बड़ा ही गहरा तरस आया, जब एक दल के नेता 
ने मुझसे कहा-- तुम्हारा नेहरू हुकूमत के खजाने पर साँप बनकर बेठ | 
` गया है और कोई उधर पेर बढ़ाता है, तो वह पूरे जोर से फुं कराता है। 
बताइये साहब, क्या हिन्दुस्तान उसके बाप की जायदाद है १” 


सन |. मैंने नम्रता से कहा-- उस फुं कारते साँप को हटाने का तावीज तो 
आपके पास हे, पर आप उसे काम में नहीं लाते कि जनता को सममाये 
भर | और नेहरू को हटा दे ।” बेचारे के मुँह से निकला--“अजी, क्या करें, 
कि , जनता भी बेवकूफ है ! रात दिन उसकी .हकूमत को कोसती रहती है, पर 
का चुनाव में वोट उसे ही देती हे b 


र मेने सोचा--न इन विरोधी दलों को जनता घास डालती है, न नेहरू 
= | घुसने देता है । फिर बेचारे छुरसी तक केसे पहुँचे ? चीन की लड़ाई छिड़ी 
य तो कुछ उम्मीद हुईं थी, पर वहाँ भी किस्मत ने साथ नहीं दिया और नेहरू 
| अकेले ही कमान सम्भाल कर बठ गया ! सचाइ यह हे क्रि हमारे विरोधी. | 
दलों के नेता मानसिक रूप से बीमार हें ओर एक प्रजातन्त्री देश के लिए 


न | पह स्थिति काफी खतरताक हे । 


ले. |. उनकी यह, बीमारी इतनी गहरी है कि बे यह भी भूल गए हैं कि 
युद्धकाल में हार्दिक सहयोग ओर सफलता मिलने पर घनघोर आलोचना 
ही उचित है। असल में हकूमत की प्यास उनमें इतनी प्रचंड. है कि वे यह 
भी भूल गए हैं कि उनके लिए जनता के हृदयों तक पहुँचने का यही अवसर 

रश | है, जिसे वे खो रहे हैं । 
| |... ईस प्यास में वे यह भी भूल गये हैं. कि इस संकटकाल में कांग्र 
के कायकर्ता जनता के साथ सम्पक साधने का महान अवसर खो चुके 
आज,भी अपने जोड़-तोड़ में मशगूल हैं ओर इस तरह जनता ' 
) जागृत है, देख रही है ४ ! 
. यही अवसर था कि विरोधी दल उसके पास .जाते और : 
सस भ्रष्ठ सिद्ध करते, पर वे यह असली काम न कर र 
त दरवाजा को अपनी कमजोर मू'गरी से पीट रहे हैं।. इस मू 
६, चोट नहीं ओर यह आवाज़ भी मौत की आवाज़ 
धी दलों को दूर कर रही है जनता से और ऐसा होना दे 
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| परिवर्तन आवद्यक, पर विवेक अनिवार्य | # 
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ki उस दिन काम से निमट कर सोने के लिए पलंग पर गया, तो चाह नः 
| || भैली लगी । स्वच्छता स्वभाव का संस्कार, मन सोने को तैयार न हुग्रा 

॥। पर्‌ दिक्कत यह कि चुली हुईं कोई चादर पास नहीं । क 


w ~ द्र न श्रौ | 
फिर क्या करूँ ? सोच-विचार कर मेने चादर उठाई और भाड श्र 


| 
| !' री 
| | उलट दी। मुझे मालूम था कि चादर पहले ही उलटी जा चुकी है शप्रौर | कां 
! | उधर भी सैली ही है, फिर भी आश्चर्य कि उसके उलटने से मुके ण इंग 
[al 22 IN 

ताजगी, एक नई स्वच्छता का स्पश मिला ओर में सो गया । 

सुना बहुत बार था, पर उस दिन अनुभव हुआ कि परिवर्तेन हमे के 
५ सुखदायक होता हे--'जो जल उठता है यह पहलू तो वद पहलू बदलते हैं| इंग 
॥ यानी जलने में भी पहलू बदलना अच्छा लगता है, भले ही यह अछ मद 
| लगना थोड़ी देर के लिए ही हो। ~ 


हाँ, तो परिवर्तन हमेशा सुखदायक होता है, पर इधर कुछ न को 
| ` अनुभव हुए तो जाना, किं बहुत बार सुखदायक होते, उस समय अच्छी कर 
“| लगते भी परिवर्तन उचित नहीं होता । असल में निरन्तरता और नवीन ` 
¦ का संगम ही जीवन का पूर्ण रूप है। | 


शं यह हुई भूमिका, अब हम उस बात पर आएँ, जो बात कहने की 
| सुनने की है, समभने की है। सर हारकोटे बटलर यू० पी० के लेपी] हय 
' गवर्नर थे | गवनेर थे, तो निश्चय ही भारत के पैरों में गुलामी की बेड. 
| को मजबूत करते होंगे--अंप्र जो हकूमत के स्तम्भ, पर आदमी भले गे 
उनकी आख में लिहाज था और मुनासिब बात को तुरन्त मान लेते थे। 


५ यू? पी० की कचहरियों में हिन्दी बहिष्कृत थी, उदू कि 

समन सूचनाथ, रजिस्ट्री, अर्जी दावे, यानी सब काम उदू में ही होते १ पार 
' मालवीय जी महाराज ने एक प्रार्थना-पत्र तैयार किया, उस पर एक | ऱ, नर 
| हस्ताक्षर कराए और वह सर बटलर के सामने उपस्थित क्रिया | श्र उप 


| त्य के अनुसार उन्होंने उस प्रश्न पर शान्ति से गौर क्रिया और मारने” 
5 [हन क 9! अन्याय प्र उद ! 
रह दो के साथ यह बड़ा ही करर अन्याय दै और उदू के साथ 
११९७ थ | 
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gm err rere | में हिन्दी को मी स्थान! जिलीआर्था १सब्क्रीय कर से डिस थुग में यह एक _ 
बड़ी प्रगति थी. और निश्चय ही इसका श्रय बटलर महोदय कोथा। | 

इसलिए मालवीय जी महाराज की प्रेरणा और प्रयत्न से सर बटलर के नाम / 
पर उनके सम्मान में प्रयाग विश्वविद्यालय में एक छात्रावास का. निर्माण 
किया गया और इस तरह यह गुणपूजा का एक ऐतिहासिक प्रतीक हो गया 
पर कुछ दिन पहले परिवतेन की धुन में उस छात्रावास का नाम बदल कर | 
नया पत्थर लगा दिया गया है। 


| हभ क्या यह परिवर्तन उचित है ? क्या स्वतन्त्र भारत में किसी अंग्रेज | 
` | क्रे सत्कर्मो का अभिनन्दन वजेनीय है? क्या एनीबेसेंट की प्रशंसा के बोल 
गाझा) अंब कांग्रेस-इतिहास से काट देने होंगे? क्‍या सी० एफ० ऐस्ड्र ज़ की ' 
तर | मारत-सेवां का गुणगान अब ठीक नहीं है? क्या १८४७ से १८८० तक 
भे इंगलेंड की पार्लियामेन्ड में भारत के हितों का अकेले ध्यान रखने वाले 
| श्री जॉन ब्राइट अब नगण्य हो गए । जब लाड सेल्सबरी ने १८७५ में भारत 
हे के खर्चे से तुकी के सुल्तान के सम्मानार्थ इंगलेंड में नाच कराया, जब | 
है-| इंगलड की सरकार ने अबीसीनिया की लड़ाई का सारा खर्च भारतं के सिर 
छ| मढूना चाहा, जब न्रिटिश युवराज की भारत-यात्रा के खर्चे के ४ लाख | 
। ४४ हजार रुपये आरत के नाम लिखने की कोशिश, की गई, तो इन सब में 
भारत के लिए पालियामेंट में लड़ने और सफल होने बाले श्री फासेट महोदय 
| को १८७२ में कलकत्ता सें भारतीयों द्वारा जो अभिनन्दन-पत्र दिया गया, 
| क्या अब हमें वह वापिस सांग लेना चाहिए ? § 


| इस विशाल राष्ट्रीय प्रशन का एक स्थानीय पहलू भी है । मरे नगर में 
की १ एक बुजुग हुए हैँ ख्वाजा मजहर हुसन साहब । म्यूनिसिपेलिटी के सदस्य के 
पीटी प में उन्होंने जनता की खूब सेवा की और अन्धेरगदी के उस युग में बे सदा | 
बह न्याय के लिए लड़े । उनकी मृत्यु पर एक 'मज़हर फव्वारा? बनाया गया । 
0 इस घटना के. कई दशक. बाद ज़ो सदस्य बोर्ड में आए, उन्होंने 
। | शाग्मरदांयिक भाव से प्रभावित हो, “मजहर फव्वांरा” का नाम बदल कर 
की. अशोक फव्वारा? कर दिया । सड़कों के नाम बदलने में भी यही बात हुई 
ते | क. अपने समय के अनेक जन-सेवकों के पत्थर उलट दिए गए । क्या 
परिवतन की यह्‌ प्रणाली उचित है कि कल. की सेवा को आज की शक्ति 
NS मान कर चले और महापुरुषों के नाम .पर स्थानीय सेवकों की 
पा कर? 
हम सदियों लम्बे दासता-युग से लम्बे संघषे के बाद निकले ह 
# पिन प्रावश्यक पर विवेक श्रनिवाय 
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दल सता इस युग से अतीत के प्रीति वि हर ह पून विद्रोही ही 3 
| ओर हम उस अन्धकारमय अतीत के स्छतिचिन्हों से पीछा छुड़ाना चहू 


| तो यह स्वाभाविक है, पर औचित्य का प्रश्‍न यह है कि इस स्वाभाविक 
॥ की सीमा क्या हे? 


टी 


So’ 


इसी सीमा में प्रश्‍न आता है पाषाणमूर्तियों का--स्टेच्युः्ओं का हि a 
क्या पुराने स्टैच्युओं को हटा दिया जाए ? इस प्रश्न का जन्म १६३७३ 
| हुआ था | गुलाम भारत में पहली बार निर्वाचित मन्त्री मण्डल बने थे औ 
| यह हमारे देश की राजनीति का चमस्कारपूर्णं अध्याय था । उत्तरप्रदेश 
मन्त्री-मण्डल ने पन्त जी महाराज के नेतृत्व में कई तेज कदम उठाये, तो| . 
दूसरे राज्यों के मन्त्री-मण्डलां के लिए वह तेजो प्रश्न-चिन्ह बन गई । | 
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सद्रास में देश के महान बौद्धिक चक्रवर्ती राजगोपालाचारय युख्यमस्री 
थे। उन्होंने यह्‌ वक्तव्य देकर इस प्रश्न-चिन्ह को हल्का किया कि मद्रास 
किसी दूसरे राज्य से पीछे नहीं रहेगा ओर मद्रास के चोक में खड़े अंग्रेज| 
सेनापति नेल्सन के स्टेच्यू को उठाकर संग्रहालय में रखवा दिया । जैसा कि 
राजा जी चाहते थे, देश भर में इससे खुशी फली, खूब चर्चा हुई, अंग्रेज | 
रावनर झु झलाया, बड़बड़ाया, इंग्लड की पालियामेंट में भी गरमी रही 
पर राजा जी ने दृढतापूर्वक कह दिया--“यह मान-अपसान का नहीं।| 
इतिहास का प्रश्‍न है ओर ऐतिहासिक चीजों के लिए संग्रहालय सम्मानपूणं | ` 
स्थान दै ।” दवे स्वर में उन्होंने बाद में यह भी कह दरिया कि चौराहे |. 
॥ यातायात में दिक्कत पड़ती थी, इसलिए स्टेच्यू हटाया गया हे; पर आम जनता 
पर यही प्रभाव पड़ा कि कांग्रेस ने-राष्ट्रीय शक्ति ने--अंग्र ज के मुह पर| 
अच्छा झापड मारा हे और सचमुच इस घटना से राष्ट्रीय शक्ति को पोषण| 


HAM ASIN aA 


मालूम होता है पदें के पीछे कुछ बातें हुई और दूसरे किसी भी स्च 
उठाया गया, पर १६४१ में राष्ट्रवीर श्री सुभाष चन्द्र बोस ने कलकत्ता 
[लकोठरी-_स्मारक (ईस्ट इंडिया कम्पनी के समय बहत से अंगर जों 
कोठरी में क्रूरता पूर्वक बन्द कर मार डाला गया था, इस 
कहानी का स्मारक) को सत्याग्रह कर उठवाया, तो. इस प्रश्न ` 


ठ उत्तेजना मिली और १५ अगस्त १६४७ को भारत के स्वतन्न 
टेच्यू उठवा कक पर प्रश्‍न यह है कि क्या इनका 


Tig Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ७७५० त 
व्य खत र इन जी १ ल्ल > प शू 6, + 
= मैंने 9 म इन स्टच्युशओं के साथ कई बार सजीव | 
` तिक संम्पक जोड़ा हैं ऑर मुझे वे सब रोते हुए मिले हैं । बात यह है कि ' 
| बे गुलाम भारत में पुराने भारतीय राजा-बादशाहों की बिखरी शक्ति पर 
\ अ्रंग्रेजो की एकाम राष्ट्रीय शक्ति की विजय के प्रतीक थे, पर स्वतंत्र भारत 
$ आह भारत की एकाग्र राष्ट्रीय जनता की नेतिक शक्ति के सामने अंग्रेजों की 
+| महान सैनिक शाक्ते को पराजय के प्रतोक हो गये हें | 4. 


| इस गम्भीर बात को हम इस सरल प्रश्‍न से समझ सकते. हैं कि कया 
$| स्वतंत्र भारत में एक भी नागरिक ऐसा है, जो इन स्टेच्युओ को देखकर अंग्रेजों 
` की महानता और अपनी जातीय हीनता महसूस करता हो ? इस प्रश्न का | 

| उत्तर है नहीं ओर इस नहीं से ही यह स्पष्ट है कि अब तो ये स्टेच्यू हमें 
हमारी विजय की ही कहानी सुनाते हैं, क्योंकि अब तो ये बेचारे वीरता के 
रेखाचित्र नहीं, सजावट के कीमती खिलौने हैं ! ! ! इन्हें हटाने से क्या लाभ | 
और कुळ हटाना ही है, तो हम उनके प्रशस्ति-पत्थर हटा दें और कम से कम _ 
तब तक उन्हें खड़े रहने दें, जब तक इनकी जगह अपने देश-वीरों के मर-जीते 
से नहीं, विशाल स्टेच्यू खड़े करने की स्थिति में न हों । | 
। बस इस प्रश्‍न का अंतिम पहलू यह कि पुरानी चीजों के पुराने 
| नाम बदल कर या नई चीजों का निर्माण कर हम उनके जो नामकरण 
f वे यदि व्यक्तियों के नाम पर हों, तो वे व्यक्ति ऐसे हों कि कल यदि इस राज 
पतिक दल का शासन बदल कर दूसरे राजनेतिक दल का शासन हो जाए, 

हिए 


` (जैसा कि उचित समय पर जरूर होगा और होना ही चाहिए) तो वह दल भी | 
| उन नामों को चालू रखना पसन्द करे । इसके लिए आवश्यक है £ वत 
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|जीवनदानी पसीने का त्योहार 


सन्‌--१६६१, २ 
स्थान-लक्सेमबगा, 
आदमी-एक अधेड़ ! 
पत्रा में समाचार पढ़ा कि यह अधेड़ आदमी कोई बारह साल पहले | 
रोग में अंधा हो गया था । बहुत इलाज कराये, पर आँखों में रोशनी न | 
OO ~ ~ > हे मश 
आई और उसने मान लिया कि अब मुझे अंधा ही रहना है। 
; एक दिन वह अपने टॉड पर से अपना स्टोव उतार रहा था कि भूल से 
८ 3 i ~ > 
||| लुढ़क कर लोहे की कोई भारी चीज उसके सिर पर आ पड़ी । उसे लगा कि | 
प्रो व्रि [oS 
स गई जान ओर बेबस हो वह जमीन पर गिर पड़ा । 

. _ कुछ देर बाद होश आई, तो वह भौंचक-अरे बाप रे, यह क्या | | 
हुआ ! चोट क्या लगी, दुनिया ही बदल गई, लोगों की आँखों में ऐसी चोट | ' 

ख 2 पात ५ 
कर अन्धेरा छा जाता है, पर उसकी अंधी आँखों में रोशनी आगई, उसे | 
रि [a ~ 
(तो सब कुछ दिखाई देने लगा । डाक्टर तक आश्चर्य-मुग्ध ! ! 


४४४. 


J OY आया 


= पत्रों में समाचार पढ़ा कि भारत के पर्वतीय प्रदेशा पर चीनी चढ़ाई की | 
पड़ते ही भारत का नेतृत्व पहला झटका मेलकर उठा, तो उसे दुनिया 
बदली हुई नजर आई और बारह वर्षे बाद उसे दिखाई दिया कि देश की 
लिए सड़क, पुल, बांध, कारखाने और कार्यालय तो जरूरी हैं ही, | 
जन-शक्ति तो अनिवाय ही है। . रू न्या 
का यह भी केसा विचित्र विधान है कि हर अशुभ में एक शुभ | 
है| सिर की संघातक चोट से अंधे को आँख मिल गई और. 
क्रमण से भारत का नेतृत्व एक अवास्तविक और काल्पनि 
i जीते यथाथ के जाएत और वास्तविक संसार में आ गयां 
'करश्मा तो नहीं हे ? 3 


EE SS आओ 

हः एक छक्र 'प्रनक्राड-ने रू, से>खेमेzस्वसंज्रलाप के.के में एक वा 
तही सौ बार और एक तरद नहों सौ तरह यह बात कही है कि हमारे देश क 
| निर्माण जिस पद्धति से हो रहा है, उसमें इटे ऊँची उठ रही हैं और आदर्म 
| रीचे गिर रहा है, यह खतरनाक है। 


he 


मुझे यह देखकर बेहद खुशी है कि अब हमारी सरकार का ध्य 
तुष्य की ओर गया है और उसने पंचायतों को केन्द्र बनाकर जन-गण | 
संगठित करने और उसके श्रम का सदुपयोग करने की एक योजना बनाई हे 
१६ जनवरी १६६३ से यह योजना लागू है। इस योजना का सार. रूप यह 
है कि हरेक आदमी सप्ताह में दो घंटे देश के लिए अम करे। इसका अर्था 

हुआ-मद्दीने सें एक दिन ओर साल में बारह दिन । यों समभिये कि अकेले 
रल | उत्तर प्रदेश में ही इस योजना से साल भर में देश को एक अरब घंटों 


हि 


रीन | श्रमदान प्राप्त होगा । 
ले में जन-साधारण हूं, धरती पर जीता-जागता हूं, धरती को ठोक ठीक के 


[ कि । जानता पहचानता हूं ओर इसीलिए इस शुभारम्भ के अवसर पर अपने 
अनुभव को एक सूत्र में समेट कर देशं के नेताओं को भेंट करता हँ--राह तो 


क्या | यहे ठीके है पर ठीक हों अपने कदम भी । 
है | इस मांगलिक सूत्र को समभने के लिंए एक लोक-कथां का अध्ययन 


` सहायक होगा । एक जुलाहा अपने परिवार के सांथ सफर कर रहा था। ' 

| रास्ते में नदी पड़ी । जुलाहा होशियार था । जंगल से एक बांस काट लाया | 
| ३ई जगह पानी की गहराई नापी । लोगों से पूछताछ की | पता च 

| नदी की गहराई आठ फीट से ज्यादा कहीं नहीं है |. ह >. 


कौ. | „ „पेब उसने अपने परिवार का हिसाब जोड़ा--५॥ फीट का वह 
या | ४ फीट की उसकी पत्नी, ३॥ फीट का लड़का और ३ फोट की. 
जी ल की गहराई आठ फीट ओर परिवार की लम्बाई सोलह 

ह| ) नेदी पार करने में कोई दिक्कत नहीं, कोई खतरा भी नहीं 


hs 
५ 


. वह परिवार के साथ पूरे विश्वास से नदी में घुसं गयां, 

ए ही गया था कि उसकी लड़की और लड़का दोनों डूब गये 

का हाथ पकड़ कर फिर किनारे पर लौट आया । फिर उसने नदी 

| नापा, पूछ ताछ की= पानी वही आठ फीट गहरा और परिवार | ५॥ 
"5 ४ फीट, ३॥ फीट और ३ फीट-वही १ £ फोट । सेहं, कोई खंत 


ह नी पसोत्ते का त्योहार x 
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हीं, बच्चे बहुश हे परव कहीं साच्या में खप्काही कातड ळएपेणया पार. 
होंगे । वह अपनी पत्नी को लेकर फिर नदी में उतर गया । : 


र 


यह क्या हुआ ? हुआ क्‍या, नदी के बीच पहुँचते-न-पहुंचते उसकी | | 
पत्नी भी डूब गई । वह फिर बाहर निकल आया और हिसाब जोड़ने लगा।| 
| हिसाब अब भी ठीक था--नदी की गहराई आठ फीट, कुनबे की लम्बाई (| 
| फीट । वह्‌ बेचारा परेशान हो गया और आसमान की तरफ मुह उठाक | ` 
'बोला-“या मेरे खुदा, हिसाब ज्यों का त्यों, फिर कुनबा डूबा क्यों ?? 


तो कभी-कभी हिसाब ठीक होने पर भी काम बेहिसाब हो जाता है, 
, इसलिए यही काफी नहीं हे कि राह ठीक हो, यह ध्यान रखना भी आवश्यक 
| है कि उस राह पर चलने वाले कदम सही हों, यानी योजना तो सही हो ही, 
उस पर अमल करने के तोर-तरीके भी सही हों । देश के बहुत कम लोगों को 
यह बात मालूम है कि श्रमदान की यही योजना सही कदम न होने पर एक 
[र उस जुलाहे के छुनवे की तरह डूब चुकी है | 


_ लीजिए, उसकी कथा भी सुन लीजिए । 


श्री भगवन्त सिंह आई० ए० एस० ठेठ धरती के आदमी हैं और | 
गज में नहीं, उनका विश्वास कर्म में है वे उन थोड़े से अफसरों में हैं|. 
जिनके दिमाग में नये हिन्दुस्तान का एक साफ नक्शा है और जो उस नको |. ` 
अमल के रंग भरने के लिए रात-दिन अपना पसीना बहाना पसन्द करते | 
र अर के चुनाव के बाद वे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में कलक्टर | , 
थे । उन्होंने १६ प्रष्ठो में अमदान की एक योजना लिख-छपाकर चिले में | 
आरम्भ किया। | 


सबसे पहले उन्होंने अपने बंगले के चारों ओर की जमीन को एक 
खेती में बदल दिया और कलक्टरी-कचहरी के बाबुओं को उसका 
र बना दिया । सब लोग सुबह एक दो घंटा उसमें श्रम करते, कल 


“फावड़ा चलाते--संब समान मालिक | 


॥ अम 


योजना देखकर प्रसन्न हुए और वह योजना उत्तर प्रदेश 
वह फल नदार काम हुआ कुछ दिन और देश के. 
FLUC NN 0 ४ 
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__ तब'इशरअदेश/मे शोक डेप “की योजना बनी, जिसे | 
. “भारत का सबसे बड़ा श्रमदान” कहा गया । इसमें ७ मील लम्बी नहर को 
` श्रमंदान से काटकर चोड़ा किया गया । राष्ट्रपति श्री राजेन्द्र प्रसाद भी उसे 


हवाई जहाज से देखने आए और प्रधान मंत्री नेहरू जी भी | भगवन्त 


६,६) जीतो थे नहीं; अफसरों ने इसे तमाशा बना दिया | स्कूल के विधा | कीं 
३९७) | छुट्टी कर उन्हें झुन्ड बनाकर जंगलों में फैला दिया कि राष्ट्रपति को और उनके 
क| साथ बैठे प्लानिंग मिनिस्टर को आकाश से श्रमदान ही श्रमदान दिखाई दे । 
| इससे भी बड़ा तमाशा यह हुआ कि नेहरू जी से महान अमदान का प्रमाण- 
ता है| पत्र प्राप्त करने के लिए हजारों अनट्रेंड आदमियों को फावड़ा दे दिया गया 


वश्य |. नतीजा यह हुआ कि नहर चोपट हो गई और उसे ठीक करने में नहर दिर 
` ही।। के कई लाख रुपये लगे । क्य 


` एक इस महान अमदान का फल अफसरों को भरपूर मिला। बे जिले 
अफसर से राज्य के अफसर बन गये । दूसरे अफसरों पर भी इसका यह असर 
हुआ कि पद वृद्धि के लिए काम करना नहीं, काम करते दिखाई देना आवर 
.| यक है। अब भी श्रमदान सप्ताह का तमाशा होता है हर साल और सर्वोत्तम 
और | गिले को शौल्ड पुरस्कार मिलते हैं, पर काम कुछ नहीं होता | जब भावना ही 
हैं| नहीं हे, तो काम क्या हो ? कैसे हो ? र 


ना मुझे याद हे कि जिन चबूतरों के लिए खून हुए थे, लाठियाँ खटकी 
का | इदमे लड़े गए थे, उन्हें स्वयं चबूतरे वालों ने काटकर गाँव की सड़क चौड 
क्टर | क्यो 


मं केरदी । खेतों की मेंहड़े काट दी गई और आप ही आप जाने क्या-क्या. 
लिग | गया। जिन कामों के लिए सरकारी विभांग ने लाखों के बजट बनाए चे 
| दारो में हो गये, जिनके हजारी बजट थे, वे चनेचबेने में सुगत गये। नवः 
एक | निर्माण एक यज्ञ हो गया था, सब श्रद्धा से जुट गये थे उसमें । | 


मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता, जब उस यांव. में प एक. | 
| पफ जुटे, स्त्रियां एक तरफ, दोनों में मोर्चे जैसी होड़ । दो दिन दोनों बराबर | 
| करे, तीसरे दिन दोपहर तक ही स्त्रियों ने पुरुषों को पछाड़ दिया. और 
अपने हिस्से का काम पूरा कर पुरुषों को मदद देने लगीं। यह 
| शब ( जोहड ) के एक हिस्से को काट कर उस पर ऊंची सड़क ब 
न । स्थिति यह्‌ थी कि बरसातं में पानी भर जाने से ग 


_ 7 चक्कर काटकर सड़क पर आना पड़ता था । इसके पूरा होर 
जीवन खुशी से लहरा उठा और शाम को उद्घाटन के सस 


Put 


A RR 
लोकः गीत गूज 9५ बसप आर्वमे की "हर्किल्लीए से मेरा मन । 
लंहरा उठा । ह 

बस एक मजेदार संस्मरण ओऔर- एक बड़े जिले क बड़े गाव में | 
का अमदान कैम्प हुआ और बहुतं धूम रही। आदर्शवादी मिनिस्टर | 
महोदय यह जानना चाहते थे कि “इस काम में कितना तमाशा है, कितना | 
फसरी हिसाब है और कितना सचमुच काम ॥” उन्होंने निजी रूप में जांच | 
पड़ताल करने का काम मुझे सोपा । | 
जिस नगर में में था, उससे ५ मील दूर था वह गांव । तागा किराये 
पर ले में गया । जब पक्की सड़क से तांगा गांव की गोहर (कच्ची स्क) 


| उतरा, तो मैंने तांगे वाले से पूछा-“कयों भाई, तुम्ह गांवा स जान का काम | 
॥ || अकसर पड़ता रहता है या कभी कभी ही १? 


बोला-“जिंन गाँवों में सरमदान हो जाता है, उनमें तो हम चले जाते 
, पर बाकी में कौन अपना घोड़ा मारे ९ । 


“यह क्या बात है भैया ?” मैंने पूछा, तो उत्तर मिला-“बात यह रै 
बू जी, कि गाँव की गाड़ियों के बल लीक में चलते हे. जाके पाया 
चुटी हुई होती है, पर घोड़ा चलता हे बीच में | यह बीच का हिस्सा | 
उबड-खाबड रहता है, तो घोड़े के पेर घायल हो जाते हैं। में ५ रुपये में 
पपको लाया हूँ, क्योंकि सुझे पता था कि सरमदान हो चुका है इस गाँव में, | 
सरमदान न हुआ होता, तो १५ रुपये में भी न आता । देखते नहीं. आए | 
गौहर के बीच में छीलकाट कर रास्ता एकसार कर दिया गया है,जिस पर | 
बेटा. मजे से डुलकी छांटता चला जा रहा है ।” 


>. ता AT TN ASN 


, अमदान की गहराई को जांचने का मुझे एक नया मीटर मिला ईस 
ih बातचीत में.। तांगा अब गांव केपास पहुच गया था ओर सामने गन्ना त 
| भरी एकं बैलगाड़ी आ रही थी । मैंने उसे रोका और गाडीवान को भड़काते | 

-- भाई, सुना है तुम्हारे गाँव सें श्रमदान का तमाशा खूब हु! | 
के बाबू और अफसर आये और गाँव वालों को परेशांन करके चलें गये। | 


गाडीवान तमक उठा और अपनी देहाती टोन में बॉला--“अरे बा | 
| तो ( तू) सिरमदान को तमासा (तमाशा) बतावे, पर तुझे क्या पंता |. 
।; (वि ने कयां है ? ले देख इंघ (इधर) अर (और) सिरमदान कार 
मेरे इन बेल्लो (बेला) से पूछ । पहले ..बीस मण (मन) लादू था, तो * 
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तोहे की कील का हंटर) से खिच थे | अब तीस मण लादू, फिर भी टिटका 
उड़े चले-जां । ” मतलब यह एक श्रमदान से गांव के रास्ते इतन अच्छे हो 
गये हैं किं बैल ड्योढ़ा बोझ आसानी से ढो लेते हैं । ह 


भीड़ की भीड़ लोग इकठ़े होते, ढप-ढोल बजते और त्योहार की उमे 

से श्रमदान करतें-आशाओं का भरना था अमदान | नवम्बर १६४३ के ' 

“ज्ञानोदय” में अपने अग्रलेख में मेने लिखा था-“सब से बड़ा काम स्वतं- | 
रता के इन वर्षा में क्या हुआ ? विधान का बन जाना, उसके अनुस 
' चुनाव हो जाना । रियासतों का एकीकरण, काश्मीर में कबायलियों का 
मानमदेन, भारत की विदेशों में प्रतिष्ठा, उद्योगों की बृद्धि, पुनर्वास, स 

एक से बढ़ कर एक हैं, पर मेरी राय में सबसे बड़ा काम है फावड़ों का 

जाग उठना-जनता में अपना काम स्वयं करने की भावना का जागरण होना 


जगह-जगह लोग फावडे टोकरे लेकर इकट हो जाते हैं और ब 
देखते-देखते कुआ खुद जाता है, सड़क बन जाती है, तालाब चौड़े हो जाते. 
।स्कूस बन जाता हे ओर उसमें खच इतना कम होता है कि हमारे इंजीनियर 
उसका हिसाब ही नहीं सोच सकते । सभी दिशाओं में जीवन का ₹ द्न 5 
आरम्भ हो गया है ओर निर्माण इतनी गति से हो रहा है कि यह आः 
| किसी तरह भी शेखचिल्ली का पुलाव नहीं कि अगले १० वर्षो में नया भारत र 

| देम आखों के सामने दिखाई देने लगेगा ।? 


दुखः है कि निर्माण का यह्‌ यज्ञ, उत्साह का यह त्योहार और 
का यह स्पन्दन नष्ट भ्रष्ट हो गया और एक रिवाज बनकर रह गया 
| दिवस पर फिर से आरम्भ होने वाला श्रमदान, जनगण के लिए जीवन 
त | पसीने का त्योहार बने, हम सब इसके लिये श्रद्धा से, भावना से प्रय 
हों कि हमारी राह सही हो, हमारे कदम भी सही हों । [ 
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| जनता का असन्तोष रोष बन रहा है 


हमारे प्यारे प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू के एक विदेशी मित्र 
कुछ वर्षा के बाद डुबारा नेहरू जी से मिले, तो बोले- भारत में सरकार 
की आलोचना का उद्योग बहुत उन्नति कर रहा है ।? नेहरू जी ने हैदराबाद 
आम सभा में इसका उल्लेख एक मज़ाक के तौर पर किया कि जैसे 


त 
श्र 
त 
प 
व 
ह 
! 
व 
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| प्रधान मंत्री नेहरू जी १६४७-५१ में भी सरकार की कड़वी आलोचना | 

सुन चुके हैं और अपनी स्थिरता से उस पर विजय भी पा चुके हैं, पर दैदरा- 
बाद की सभा में उन्होंने सरकार की नई आलोचना का जिक्र जिस ढंग पर 
'' किया है, उससे ऐसा पता चलता है कि वे तब और अब की आलोचना का 


| 
| र > 
"भेद ठीक-ठीक नहीं आंक पा रहे हैं । 


बुरी राय । १६४७ की आलोचना चखचख थी, १६६३ की आलोचना में 

/ विरोध है। आवश्यक है कि गाली और विरोध का अन्तर हम समझें; गातां 

i जो सिफ उट्ट लित करती है और विरोध जो विद्रोह की ओर बढ़ कर 
उथल-पुथल चाहता है । ४ 


` ` मैंने इस अन्तर को जिस वन्धु के कारण आँक़ा समय की बात रेह 
जी के मित्र की तरह वे भी एक विदेशी ही हैं। शान्ति निकेतन में विजटि 
प्रोफेसर हैं श्री कनेथ बुड्सरो । बहुत ही विशिष्ट व्यक्तित्व है उनका । सर्वा 

वैदा प्रसन्नचित । संसार के अनेक विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर रह चुके दै! 
भारत की संस्कृति में गहरी आस्था रखते हैं और चाहते हैं. कि पश्चिम 
भौतिकतावादी राष्ट्र उस संस्क्रति को अपनाये | 


॥ गरमी की छुट्टियों में शान्ति निकेतन के नवोदित मूर्तिकार श्री न 
||| नूतन के साथ वे मेरे घर पधारे | अहोभाग्य, खूब बाते हुई आज के भारती 
' | जीवन पर । विचारों की समता ने बन्धुता को जन्म दिया. और निश्चय शी Ee 
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था कि वे शिमला आदि की यात्रा से लौटते समय भी दशेन देंगे । वे लौटे, 5 
उनके अनुभवों की एक नई मकी सिली । वें भारत की प्रगति से घोर 
ह दिखाई दिये । उनका एक एयरमेल पत्र विदेश से आया, पर 

( तीन महीने बाद उन्हें मिला । भारत के उनके मित्र उन्हें तार भेजते. हे औँ 
| पत्र लिखते हैं, तो तार बाद में मिलता हे, पत्र पहले आ जाता हे । टेलोफोन | 

| क्रो वे कान में लगाये रहते है, पर RS मिनट तक टेलीफोन आपरंदर बात 
मित्र | ही नहीं पूछता ओर ट्रू क॑ काल के भिलने का तो कोई भरोसा ही नहीं कि 
| भले | वे रेल में सीट बुक कराते हैं, तो ४-५ दिन बाद खबर आती है कि 
: द्रोई सीट खाली नहीं है, पर रेल का ही कर्मचारी खबर देता हे कि पांच रुपये 
जैंपे | देने पर आज हो सीट मिल सकती है। 


उनके अनुभवों की कड़वाहट इस वाक्य में समाई हुई हे- पश्चिम 

चना | की सभ्यता से, जीवन से भारत जिन आधुनिक उपकरणों को ग्रहण कर रहा 
दरा- | है या तो उन्हें पश्चिस की तत्परता-व्यवस्था के साथ ले, नहीं तो भारत पुराने 
पर | भारत की ही तरह रहे, इसमें क्या बुराई है । आखिर सदियों तक भारत इ 
का | चीजों के बिना भी सुख शान्ति से रहा है । फिर टूटे पहियों की मोटर सेते 
` धीमी चाल वाली बैलगाड़ी अच्छी ही है |” 22% 


हल्का | भारतीय प्रशासन के लिए टूटे पहियों की मोटर-वाली उपमा स 
क| पूर्णोपमा है--अच्र-अच्षर फिट । ऐसा लगता है कि देश भर ये 
[ में | टी बी के शिकार हैं और वे चलते नहीं, घिसट रहे हें । हज़ारों उदाहरण 
गात | एक लीजिए | भारत के एक साइस कालेज ने अपनी तात 
कर | जर्मनी से कुछ सामान मंगाया और नियमानुसार उनके प्रतिनिधि को पेः 
« | रुपये दे दिये। वह सामान तीन सप्ताह बाद हवाई जहाज से ४ होता 
गया, पर वह कालेज को नहीँ मिला और सरकार से पत्र व्यवहार होत 
है. जाँच पड़ताल चलती रही । छह महीने लग गए, तब फसला हा 
| सामान ले सकता है । कालेज ने सामान ले लिया, पर इन छह महीनों : 
।| इट गया था और एक दम बेकार हो गया था । . | 


` कालेज ने जर्मनी पत्र लिखा कि हमें सामान टूटा हुआ 
| सका प्रयोगशाला में उपयोग नहीं हो सकता । जर्मन य ने 

मान जाँचकर भेजा गया था, पर कोई बात नहीं, हम दुबार 
सप्ताह बाद सासान दुबारा भारत आ गया, पर ईस 
की जाँच पड़ताल में इतना पत्रव्यब्रहार हुआ कि 
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फाइल बन गई आर समय भो छह महीन को जगह नो महीने लग गया 


से ~ र पनः ~ लेज ~ | 
| फसला हो गया कि कालेज सामानः ले सकता है | कालेज को सामान णि 
॥ गया, पर इस बार भी वह पूरी तरह टूटा हुआ था ! ! ! | 


न कालेज ने फिर जर्मन फर्म को लिखा कि सामान इस बार भी ट्र 
हुआ है । उत्तर मिला--हम तीसरी बार भी सामान भेजने को तेयार हैं ए | 
आपके देश की सरकार का तरीका देखते हुए उसका जो भाग्य होगा. छ| 
पहले से ही स्पष्ट है । इसलिए सामान न भेजकर हम आपका रुपया | लौहा \ 


क्या यह कोई साधारण घटना है ? या यह कोई असाधारण घट्ना] 
! सचमुच यह असाधारण घटना है और हमारे प्रगति यन्त्र की भीतरी! 
तस्वीर हमारे सामने रखती हे, पर यह साधारण घटना है; क्‍योंकि यह रुटीन | 
है, हमारे यहाँ इसी तरह काम होता है और जनता का यह विश्वास ही बन | 
गया दै कि बिना शिफारिश, रिश्वत या निजी भाग दौड़ के बिना कोई काम नही |. 

सकता । ऐसा मालूम होता है कि तत्परता, चैतन्य और एफीशियेसी हमारे | 
राष्ट्रीय जीवन से रूठ कर चले गये हैं । । 


इसी का परिणाम है कि जनता में असंतोष रोष का रूप ले रहा है। | 
रोष विद्रोह बनता जा रहा है; क्योंकि जनता चीनी आक्रमण होने पर एक 
र अपनी सन्नद्धता का सबूत दे चुकी है, तो दूसरी ओर लोक सभा के द्वारा | 
जसी के रूप में सरकार को सर्वाधिकार देकर उसके प्रति समग्र विश्वास | 
गण दे चुकी हे, पर इसके बाद भी उसे प्रशासन सें सन्नद्धता नह| | 
है, उसका जीवन अवरुद्ध है और वह क्रू द्ध है। १६४७-५१ की आलोः | 


a 


यी, 
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तकाज़ा है कि देश के | 
द | 
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। समय का तकाज़ा है कि नेता अपने को बदलें 


घटना | भारत में सामुदायिक विकास योजना को आरम्भ करते हुए कई साल 
झीतरी । पहले प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने योजना के अफसरों से कहा था= | 
रुटी “देश में विकास के बहुत-से काम हो रहे हैं, पर उन सब में आपका काम / 
गी बन । अहम (महत्वपूर्ण) है; क्योंकि आप मैशीनरी या इंट चूने से नहीं, सीधे आदमी .॥' 
भनहीं। से डील (व्यवहार) करते हैं, जो कि सब तरकिकियों की कु'जी दै | बात यह है za 
हुमारे| कि हमारा मकसद नये भारत का निर्माण करना है और नया भारत बनेगा नये 
आदमियो से, जो मसलों पर नये ढंग से सोचें और नये ढंग से काम करें 


| प्रामोत्थान का यह्‌ कार्य, जो ६० हजार मनुष्य संख्या के ६७ गाँव 
र एक | आरम्भ हुआ था, अब उसके अन्दर कुल ग्रामीण भारत का ६० प्रतिशत भा 
हार | आ गया हे और अक्टूबर १६६३ में, बाकी दस प्रतिशत भी आ जाएगा 
रवास | विस्तार की दृष्टि से इतना सफल हुआ है यह आन्दोलन, पर कार्ये की दा 
| से ! इस प्रश्न का अथ है कि यह मनुष्यों को बदलने में कितना सफल हु 
र | अगस्त १६६३ के आरम्भ में राज्यों के सामुदायिक विकास 

श $ | पंचायतराज मंत्रियों और अफसरों के सम्मेलन में केन्द्रीय सामुदायिक 
| मंत्री श्री एस० के० दे ने कहा है-- स्वतन्त्रता के बाद कुछ भूमि र 

| गेहं परन्तु उन से किसानों का कोई लाभ नहीं हुआ । किसानों १ 
| फा बयान आज शब्दों से परे है । आप समाज में एक क्रान्ति चाहते 
आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि आप क्रान्ति तब तक नहीँ ला 
जेब तक भानव शक्ति के उपयोग को सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं दी जा 


EE प्रधान मंत्री श्री नेहरू ने इस सम्मेलन क्रा उद्घाटन भा 
शीकर कहा-“अफसोस की बात है कि जिस सामुदायिक अल. 
पद्‌ औरतों और मर्दों का स्तर ऊंचा उठाना है, वह लकी 


म । हे) हम कानि की स्वी विसी उससे" ्शेह काम नही 
करते, जो करना चाहिए | सरकार जो योजनाएं बनाती दै, उसमें कोई गइ | ` 
| बड़ी नहीं होती । गड़बड़ी होती है उन योजनाओं, को अमल में लाने $| 
| दिक्कत यह है कि हम कागजी घोड़े ज्यादा चलाते हैं और अमली बातों फ 
६ कम ध्यान देते हैं 


. सरकारी अफसरों और कर्मचारियों. का जिक्र करते हुए प्रधान | 
| गुस्से से भर गये और बोले-“प्राम सेवकों से उम्मीद की जाती है किप 
जनता की सेवा करेंगे, पर वे अफसर बनने की कोशिश करते हैं । इससे बुरी | | 
५ कोई बात नहीं हो सकती । में तो कहता हूँ कि जो ग्रामसेवक जनता पर हुक्म | 
॥ चलाना चाहता है, उसे समुद्र में या पास के तालाब सें फेक देना चाहिए।| , 
उसे हरगिज बदाश्त नहीं किया जाना चाहिए ।” 


स्पष्ट है कि मनुष्यों को बदलने में सफलता नहीं सिली और सामु । 
दायिक विकास आन्दोलन भी एक हकमा बन कर रह गया । चीनी आक्रमण 
' के समय जनता ने अपनी चेतनता, राष्ट्र के प्रति श्रद्धा और एकता का जो 
i सबूत दिया, वह इतना असाधारण है कि हमारे राष्ट्रीय जीवन में आज जो 
जंडता है, उसका दोष हम जनता पर नहीं डाल सकते । फिर इसका कारण 


कया है ? वही प्रधान मन्त्री ने कहा कि गड़बड़ी योजनाओं में नहीं, उनके| प 

| अमल में है । इसका साफ अर्थ है कि भारत की प्रशासन मैशीनरी ठीक नहीं। १ 

है ओर राष्ट्र के जीवन में प्रशासन मेशीनरी का वही स्थान है जो शरीरमें| घ 

| हाथ-पर, आँख-नाक-कान का | जसे मन के इच्छा करने मात्र से कोई काम | १ 

नहीँ हो सकता, वसे ही नेताओं के योजना बना देने भर से काम नहीं शे. मे 

| सकता । ह 

` इस प्रष्ठ भूमि सें भारतीय स्वतंत्रता की सोलहवीं वर्ष गांठ का प्रशन | 

' नम्बर एक यह है कि हमारा प्रशासन शिथिल क्यों है ? उसमें नव निर्माए| गे 

 चेतन्य भावना क्यों नहीं है ? -| पे 

3 ki 

ह एक बार (स्व?) आचाय नरेन्द्र देव जी के दर्शन करने गया। वे से 

| र न पहले ही सरकार की आलोचना अ कड़वा वक्तव्य दे चुके यै! | दे 

' उसा पर बात चल निकली । बातों-बातों में मैंने पूछा--“क्रपा कर कोंगरे| क 
। की ऐसी आलोचना /कीजि में ह| ` 

सरकार की ना /कीजिए, जिसमें आपकी सब आलोचना? | य 

समा जायें |? ` 

Ee 4 यह Sn > भः 

बोले--- मेरी आलोचना यह दे कि सरकार प्रायरिटी (आथमिंकता) Ei 
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गा विचार वि विने अपनीय को इसे ईप ३ ७ ॐ है कि जहे | 
` यह सिद्ध करना दै। उसका मकसद हो कि हम आज ही सब कुछ कर सकते. 
व्य Bl 
हैँ । 


इसी पर कुछ देर बातें होती रहीं । तब बोले--“काँग्रेस सरकार 
७ में तुम्हारी आलोचना क्या है !” मैंने कहा--“आचार्य जी, में राष्ट्र 
मची | रनों को खण्डां में बांटकर नहीं देखता, समग्र रूप सें उन्हे र हूं!) 
केव. इसलिए मेरी आलोचना कांय स सरकार की नहीं, पूरे राष्ट्रीय. जीवन की है| (६ 
(य | ओर वह यह है कि हमारे देश की पुरानी पीढ़ी नई. पीढ़ी के सामने कोई 
इम| ग्रच्छा आदशे नहीं रख सकी !?? सुन कर खुश हुए और कंघा थपथपा कर हि 
द| द्राशीर्वाद दिया । 


[> 


सचाई यह है कि हमारी आज की सारी बुराइयों, कमजोरियों और. 

परेशानियों की जड़ यही है । इसे ह्म समे । दो बातें निर्माण की कुजियां' 
गो दै शरणा और भय | प्रेरणा आदशे से उत्पन्न होती है और भय निष्पक्ष, 
व्यवस्था से, जिसे शास्त्रीय भाषा में राजदण्ड कहते है । 


ग जो / व 
कारण गाँधी जी का आदर्श उनकी पूरी पीढ़ी के लिए प्रेरक था । बटवारे से" 


पहले देश भर में बरसी साम्प्रदायिक आग में गांधी जी बिहार बंगाल 
रत स्थापना का कार्य कर रहे थे। लाडे माउंट बेटन ने उन्हें दिललं 
+ बुलाया और खबर भेजी कि आने जाने के लिये हवाई जहाज की व्यवस्था 
| (से आपका कम-से-कम समय लगे । गांधी जी ने कहा 
| ! सेवक हूँ-हवाई जहाज में केसे बेठ सकता हूं और वे रेल 
हारा ही आये-गये। 3... 


हर र से पहले की बात है कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में श्री जवाहरलाल | 
फ काये क्षत्र का दौरा कर रहे थे । सहारनपुर से देवबन्द जाने के लिए 
क्लास के टिकट लेने लगा, तो नेहरू जी के निजी सचिव श्री शिवदत्त 


जा 


|| वे य ने कहा--“ना, सेकेंड क्लास के ही टिकट ले लीजिए |” मैने 
 थे।| देखा सके ले लिए, पर जब नेहरू जी ने आकर सेकेंड क्लास में प्रवत 
ग्रेस कहने साय जी पर बे बुरी तरह झल्लाये-“जनाब की शान के क्या | 
एँ |. यह हि पर दिमाग पर सेकेंड कलास सवार रहती है।” मतलब | 
दिया एर हे थर्ड क्लास में ही देहाती क्षेत्रों का दौरा पसन्द क 
कता)| 'ी देखी ञी इन सोलह वर्षो सें तो नेहरू जी ने थर्ड कलास क्या, रेल 
ह ६ उनकी बात छोडिये हमारे राज्यों के मन्त्री तक हवाई ज 
| तिक हे 5२ है 
| ke on न है [ नेता अपने को, बन पर. (पता i ऱ्य 
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हि: प ~ CO प च्रे पे सूक ~ सेवा | 
ही सफर करते हैं यथा सम्भव । पद-पसे की ता वा ले र सेवा [ह 

का भी कोई आदर्श हमारे सामने नहीं रहा, फिर ग्ररणा कहाँ स मिले | 


९ व c ९ | 
| ओर निष्पक्ष न्याय, यानी राजदण्ड ? उस दिन भाई जनादेन शमा | 
५ क्रिवदन द तकत हो उठा । आप से 
ने एक पुरानी किंवदन्ती सुनाई, तो मन चमत्कृत हो उठ औी उसे 
पुन ले । । 


| 
f 


| A DN ज ~ ¢) | ५ 
५, बादशाह नौशेरवां का प्रशासन शिथिल हो गया और जनता में चारों ५ ह 
रोर रोष-असंतोष छाने लगा । नौशेरवां ने राज्य भर अ डोंडी पिटवा दी | ३ 
के जो कोई मेरे प्रशासन को ठीक कर सकता हो, वह मेरे पास आये। मै पे 
(उसे पूरे अधिकार दू'गा, पर निश्चित समय से प्रशासन ठीक न हुआ, तो | स 
फांसी दे दी जाएगी। र्‌ 
- ७. DVN रौ ~ क्‌ 
दूसरे दिन एक आदमी उनके सामने आया । नोशेरवा ने पूछा- | ढु 
केतने दिन में ठीक कर दोगे प्रशासन १” 

~ टर ~ | 
पूरे आत्म-विश्वास से उसने कहा--“मालिक, दिन तो सात होते हैं, | न 
। पर प्रशासन पाँच ही दिन में टीक हो जाएगा ।? ह. 
 ीरोरवाँ ने उसे अपने सब अधिकार सौंप दिये। उसने दरबार के | भे 
मने एक गहरा गड्ढा खुदवाया और डोंडी पिटवा दी कि जिसे जो | कि 


शकायत हो लिखकर गड्ढे में डाल दे । शाम तक वह गड्ढा भर गया, तो | 
उसने रात में दूसरा गढ्ढा खुदवा दिया और फिर वही डोंडी पिटवा दी। 
हृ गड्ढा भी भर गया, तो तीसरे दिन तीसरा गड्ढा और वही डोंडी। | 
शाम तक वह्‌ भी भर गया। ] 


` तब वह नोशेरवाँ को लेकर उन गड़ढों के पास गया और उनसे ए 
एाज उठवाया। उसमें एक विधवा की शिकायत थी कि नौशेरां के | 
घिकारी राजकुमार ने उसकी कुमारी लड़की से बलात्कार किया है। | 
ने उस पर आदेश लिखा--राजकुमार को चौराहे पर खुले आम | 
दी जाय और जनता को देखने के लिए बुलाया जाय । नौशेखां पै | | 
ज नत उस पर स्वीकृति के दस्तखत कर दिए | रा 


` दूसरे दिन सुबह ही सुबह राजकुमार को फांसी दे दी गई । पाँ 
रबार सें आते ही नौशेरवां ने पूछा--“वजीर साहब, बाकी शिंका 
साफ हुआ !” वजीर ने कहा-“हुजूर, वे सबतो फ 


८4“ HP ८४४ 
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पहले ही निमट गइ थी | बात यह हुईं सरकार, कि राजकुमार को फांसी ह 
FE ड i कि व्प्र्ब लागलपेट - 
भतीजावाद, गुटबन्दा आर खुशामद नहीं चलेगी ओर हर बात में 


र 2! बह > ~ न्य ह, ४२ [ने 
श्रौर उन्हे सुबह होने से पहले ही निमटा दिया । 


यह दै राजदरड, जो बुराइयों की भाड़ियों को काटकर सम 
खेत को साफ ET कि अच्छाइयां सहजभाव से पनप सके, बड़े 
आदश से प्रेरणा लेकर । अठारहवीं शताब्दी के राजनैतिक विचाली 
पेन ने लिखा है--/हमारी आवश्यकताएँ समाज को जन्म देती हें 
सरकार को उत्पन्न करते हैं हमारे दुराचार । समाज हममें स्नेह-सस्बर 
धत मार आनन्द की वृद्धि करता हे और सरकार हमारे दुराचारों "| " 
` को निग्रह करके उस आनन्द की वृद्धि में योग दे संरक्षक दै (| 
£) ज विधायव | क दद्ध में योग देती है। समाज संरक्षक है | || 


दरडविधान-निष्पक्ष न्याय शासक का अनिवार्य कर्तव्य है, पर 
| तो अपराधी खुले आम पनप रहे हैं--शुटबन्दों और लठबन्दों से आम 
| अस्त है; क्यों ! क्योंकि प्रशासन शिथिल है और नेता अपने चरित्र से प्रेरणा 
| र दण्ड से संरक्षण देने में असफल सिद्ध हो रहे हैं | समय का तकाज़ा है । 
| के वे अपने को बदलें और वह समय न आने दें कि समय ही उन्हे बदल 
| पर कटिबद्ध हो। ; 


हा तुम बदले, न दिल बदला, न दिलकी आरजू बदली , 
ती [फर बदले भला ये, इनकलाबे आसमां क्यों व 


क. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


।! 
जनता जागे और नेताओं को जगाती रहे 


I 
hl 


च 


देश में चारों ओर बीमारियां हैं, बीमारियों से बढ़कर उनकी चर्चा 
है, पर बीमार कौन है? 

देश में चारों ओर बीमार चिल्ला रहे 
बीमारियों का इलाज करने वाला डाक्टर कान दू ! 
कराची (पाकिस्तान) २१ जून १६३३ | 
फौजी डिक्टेटर जनरल अयूब अपनी स्पंशल टून भब ठ 
"सार्वजनिक समारोहं में जाने वाले थे। कराची स्टेशन क रल अधिकारियों 
| ने प्लेट फार्म को खास तौर पर सँवारा-सजाया और ठाठ क साथ तीन घन्टे 


| पहले ही स्पेशल ट्रे न.को प्लेट फार्म पर लगा दिया--कायदे-करोने के साथ 


हैं--डाक्टर, डाक्टर- पर | 


> ha CE ठकर 
स्पेशल टून मंबठकर एक 


~ > 
| द्वार से ट्रेन तक लाल बनात भी बिछा दी गई । 


¢ ~ 
इसी बीच टाइम टेबुल के अनुसार एक एक्सप्रेस गाड़ी आई, तो उसे 
F दि परैर जि तोकल ट्रेनों के छूटने का वह 
एक तरफ खड़ा कर दिया गया और जिन तीन लोकल ट्र नी के छन _ 
समय था, उन्हें भो दूसरी तरफ रोक दिया गया। स्टेशन का पूरा द 
सें च क का 
जनरल अयूब के स्वागत की तैयारी में लगा हुआ था और तीन्‌ लोकल [a 
ओर एक-एक्सप्रेस के मुसाफिर गरमी और बेबसी में घुट रहे थे।' याई 
| तीन घन्टे बीत गए । 


। . | जीते-जागते इन्सान घुटन में प्राणायाम नहीं साध सकते, रर्‌ ई 
नहीं, हाथ-पेर तो वे पटकेंगे ही लोगों में हरकत आई, गरमी बढ़ी, बेचेगी 
पेदा हुई, कुछ करने की चाह जागी, कानाफूसी हुई, विचार जागे, बी 
बिखरे, इरादे उगे, बदले की भावना जागी, मजबूत हुई और दो 
आदमी डब्बों से निकल कर जनरल अयूब की स्पेशल ट्रेन के आगे ले 


हज I | है 
ट गये। 


~ (09, प्रौर ° सोच ७५४] (' गा! 
- स्टेशन के अंधिकारी और कर्मचारी कुंछ सोचें-करं कि लो आं | 


जनरल 'अयूबखां । उन्हें उम्मीद थी कि स्टेशन खिला मिलेगा, पर 
| खौलता-खदबद । लाल बनात पर पेर रखते ही नारों की बौछार 5६ 
भापड़-सी पड़ी, तो गुराये जनरल साहब, पर हालत जम्बूड़ में फंसे जबडे 


>> > क 
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के डण्डे की संगीन और रेलवे कर्मचारियों की खुशामदे 

बेकार रहीं, जनता जनादन अटल--“नहीं, गाड़ी नहीं चल सकती, हम चाहते 
हैं कि जनरल यह जानें कि समयं पर गाड़ी रुकने से केसा अजा आता है 
ए अपने कर्मचारियों का तौर-तरीका ठीक करें |? 
जनरल अयूब साहब की पिडलियां मचमचाती रहीं, कंधे उठक-बैठक |. 

करते रहे, भूकुटियां तनती-मनती रहीं और दो घन्टे बीत गए | तब जाई 
| सेकसे जनता ने स्टेशन अधिकारियों की सम्मिलित चमा याचना को 
सरीकार किया. और गाड़ी को जाने दिया | | ह 
यह घटना किसी बोसारी का फलं थी, पर बीमार कौन था ? 

यह बीमारी किसी इलाज से ठीक हुई, पर डाक्टर कौन था ? 

दूसरों को कहते-कहते अपनी बात याद आ गई । १६२० में ही आन्दो 

लन का रस मुह को लग गया था और १६३० में तो जीवन ही रसमय 
गया था--हर ससय, हर मोर्चे पर अंग्रेज से लड़ाई ही जीवन का ब्रत हो 
गया था | उस दिन हरद्वार जाने के लिए गाड़ी पर चढ़ने को आया, तो इण्टर 
वलास का टिकट जेब में, पर इंटर क्लास में कहीं दिल रखने की जगह नहीं, | 
दो डब्बे और दोनों खचाखचः। इंजन से गार्ड तक और गार्ड से इंजन तक 
क्रिकेट के खिलाड़ी की तरह कई चक्कर काटे, पर मुहावरे में नहीं, व्यवहार || 
उसे | में भी कहीं तिल रखने को जगह नहीं । 


वह... परेशानी में आसानी हो न हो, टक्कर लेने की मूड तो बनती ही है। 
टर्फ | फिर उन दिनों तो खून में ही टक्कर का चक्कर था। बस मन में प ले 
सेमल्प उगा, फिर स्वरूप पनपा और में शानदार सेकेंड क्लास में जा बेठा 
इस निश्चय के साथ कि जेल चला जाऊंगा, पर न इस डब्बे से उतरूँगा, न 
| टिकट चैकर को और पैसे दूँगा । 
से| व्‌ डब्बे में तीन मुसाफिर और थे--सभी बड़े आदमी-ओर चोथा र, | 
र जार स्टेशनों के बाद आये टिकट चेकर साहब । समभदार थे 
३० तरफ तो एक नज़र डालकर ही ठप्त हो गये, पर मुझ से कहा 
' “कट दिखाइये ।” सें तो उनकी प्रतीक्षा में ही था । टिकट उन्हे दे दिया 
खुश शुलाबी रंग देख कर खुश हुए--ओह, मुर्गी है । उनकी खुशी से में भी 
हैत्रा-ओह, अब लड़ेगा पंजा | ः 


बेठ गए सामने की सीट'पर और निकाली चौड़ी जेब. में फंसी हुई 
ओरे पेंसिल । मैंने शान्त स्वर में कहा-“बाबू जी, मैं इंटर क्लास का 
सुसाफिर हूँ, उसमें ही बठना चाहता हू, पर उसमें कहीँ जगह ही । 


भेता जागे ” 
भ्रोर नेत ! कर 
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पर | 


| नहीं है, इसलिए यहां बैठा हुं । आप मर लिए इंटर क्लास में जगह करारे है. 
में वहाँ बेठ जाऊंगा ।” . > 
hi उनकी निगाह सें अब तो में चोर था और मुझे डाटने का उन्हें पेरा. | 

* यशी हक था । अकड़ कर बोले-- में टिकट चकर हू, तुम्हारा नॉकर नहीं कि 


पीछे-पीछे सीट देखता फिरू |? । 

| घे आप से तुम पर आये, तो मैंने उन्हें जमालघोटे की पुड़िया दी- | हें 

i “तू मेरा ही नहीं, हरेक हिन्दुस्तानी का नोकर दै--पव्लिक सवट !”? ग 

| गुरी कर बोले टी टी जी--/ठुम कायदे में बात करो ” | 5 
| ` शान्ति से मैने कहा-- तू कायदे में बात चाहता है, तो (तुम की | . 

सीढ़ी से फिर आप की सीढ़ी पर चढ़ जा !” भं 

। डब्बे के 'बड़े आदमी! अब रस ले रहे थे हमारी बातचीत में। टीटी | - & 

जी बोले-- खेर साहब, मेरा समय खराब न कीजिये ओर या तो इंटर मे | « ८ 

जा बेठिये या फिर पेसे निकालिये ।? 
मैंने नम्रता से कहा-- बाबू जी मेरा समय खराब न कीजिये और या | ' 

तो मुझे इंटर में बठा दीजिये या फिर अपने काम में लगिये ।” ह 

“जी, सीट दिलाने की ज़िम्मेदारी नहीं है मेरी !” गे 

“तो आप ऐसे दूकानदार हैं कि दाम लेने के बाद चीज़ देने की जिंग्मे | हो 


दारी नहीं मानते अपनी । आपका कमाल आपको मुबारक, पर बाबू जी, | ' 
भी ऐसा भौन्दू गाहक नहीं हूँ कि पेसे देकर बिना चीज लिए चला जाऊं” | न 


` टी टी जी शिकंजे में फॅसे हुए थे कि सामने की सीट वाले बुजुगे ने | 
उन्हें सहारा दिया, वे खड़े हो गये-“भाई जान, इनकी बात में काफी वजन | « 
“और आप उसे नजर अम्दाज नहीं कर सकते । चलिए, इन्हें इंटर कलास ह|, 
' जगह दिलाने की कोशिश करें ।” 
म तीनों चले । यह है इंटर क्लास, खचाखच कि दरवाजा ६ | | 
है, खुल नहीं सकता। फिर भी टी टी जी ने एक खिड़की में अ भे 
लकर कहा--“अरे भाई इनको भी जगह दो, ये बहुत भले आदमी है| 
से गरम आवाज आई--“भले आदमी हैं तो अपनी गोद में बेठा तै 
नहीं कि दस आदमी पहले ही खड़े हुए हैं ।” दूसरे डब्बे का सी यही 
' था वहाँ जब टी टी जी ने जरा रौब दिखाया, तो एक ने गुरा क्‌ 
आजा, भीतर आजा, खड़े-खड़े पेर सूज गये हैं, तेरा मूढा 
प्रर ।? ५ 
र आपनी जगह आकर बढ गया । वे एक ओर बावू को 


अ. तया 
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| थयें। दूसरे बाबू बोल ख साहब, आप यहाँ नहीं बैठ सकते। अगर 
| रमे जगह नहीं दे, तो आप थड में बेठे 0 की 22... 


मैंने दोस्ताना टोन में कहा-लीजिए अब तो हम लोगों में कीई मतभेद 
| हों नही रहा । आप भी मान गए कि अपनी क्लास में जगह, न॑ हो, तो दूसरी | 
क्लास में बैठा जा सकता दै, फर्क सिफ इतना रहा कि आप अंग्रेजों के साथ 
है उनका सितारा डूब रहा है इसलिए आप नीचे की तरफ देखते हैं । 
गाँवी-जवाहरलाल के साथ हूं और उनका सितारा बुलन्दी पर हे । इसलिए ३ 
ऊपर की तरफ देखता हूं ।  + 5 
सुनकर बावुओं का मु द तो छुई मुई हो गया, पर डब्बे के पास इव 
। हुए मुसाफिर खुशी से खिल तालियाँ पीटने लगे । मेपे-मेंपे दोनों बाबू 
गये, पर थोड़ी ही देर में गाडे को लेकर लौट आये । सामने वाले बुजुर्ग 
टो |  अरप्रेजी में सारा मामला उन्हें समझाया । थोड़ी देर मुझे घूरते रंहे ओर 
' उन्होंने मेरी सीट के ऊपर लिखा--/एक सीट इंटर क्लास |” और वे सब 
चले गये । 9 
जरी Nr ९ ८ व) टी. डर 
. मेने यह सब देनिक अजु न को लिख भेजा । उसमें समाचार तो छपा | 
| ही, सम्पादकीय टिप्पणी में यह भी लिखा कि इस तरह के कुछ लोग रेलों 
'| सफर करने लगें, तो शीघ्र ही रेल कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारी का ज्ञान 
मे: | हो जाये । मैंने इस तरह के कई मामलों में कई बार सफलता पाई थी- 
जी, | 'बार तो मेरे साथ ४० आदमी लाइन पर लेट गये थे और स्टेशन मास्टर 
$| | नया डब्बा लगाना पड़ा था | 


गंते| ये घटनाएं किसी बीमारी का फल थीं, पर बीमार कोन था ! 
वजन |... यह्‌ बीमारी किसी इलाज से ठीक हुई, पर डाक्टर कौन था ! 
से | बात गुलाम हिन्दुस्तान की थी या आजाद पाकिस्तान की है, दोनो 


बीमार थी हुकूमत-सरकार और दोनों में डाक्टरी का काम किया जनता 
ह|, फिर गुलाम हिन्दुस्तान में भी प्रजातन्त्र न था और आजाद पाई 
भी प्रजातन्त्र नहीं है । यह बात सच है कि हिन्दुस्तान में जनतो ने 
ताकत से प्रजातन्त्र कायस कर लिया और यह बात भी सच है कि पा 
की जनता अपना खोया प्रजालन्त्र पाने के लिए प्रयत्न करे रही हे | ; 
` १५ अगस्त १६६३ : भारतीय स्वतंत्रता की सोलहवीं वष 

हे! नम्बर एक यही है कि देश में चारों ओर बीमारियों है, र र्ब 


का इलाज करने वाला डाक्टर कौन है? _ 
णतो जागे भोर नेताओं को जगाती रहे है... 
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क देश में चारों ओर ब्रीमार चिल्लां रहे हैं--डॉक्टर-डा 
र्यं क्ल 


जन by Arya Samaj Foun व्य नाक ai and eGan' करा 
सोलह वर्षा के क्षण-च्षण व्यापी न्तन की छाया से मेरा नम्र उत्ता 


'हे--बीमार हे देश का प्रजातन्त्री शासन ओर डाक्टर हे जनता-पब्लिक, 
१ 

में और आप । 

पा 

hi सरकार रुपया देती है, एक अस्पताल की बिहिंडग बनती हे, देखने में ५ 


| शानदार मजबूती में फिस्स । उद्‌घाटन से पहले हो उसकी इट खिसकने 
|| लगती हैं साफ है कि ठेकेदार ने बईमाना किया, मसाला खराब लगाया | 


| जनता ने हल्ला मचाया, अम्ब्रबारों में गरम खबर छुपी । सरकार ने 
! पने इन्जीनियर को. जांच करने के लिए लिखा । ठकेदार ने बइमाने से 

| कमाये ५० हजार रुपयों में से १५ हजार रि्वत म॑ उस जीनियर को दं 
| दविए । हजार दो हजार खचे कर रातों-रात मरम्मत करा दी कि टूट-फूट | जी 
दिखाई न दे। इन्जीनियर ने रिपोर्ट लिखी-“मसाले की खराबी से लिटर 
। नहीं फटा । जमीन के भीतर कुछ प्राकृतिक गड़गड़ होने से जमीन घंसक गाई, 
। उससे नुकसान हुआ । ठेकेदार निर्दोष हे, फिर भी उसने सद्भाव के लिए 
|| पने खर्च से मरम्मत करा दी दै । बिल्डिंग काम के लिए उपयुक्त है ।? 

र फाइल दफ्तर दाखिल हो गई--सामला खत्म हुआ । यह्‌ है बीमारी, | £ 
। यो है हमारा प्रजातन्त्री शासन बीमार। जनता सें ओर आगे बढकर 
| चिधानसभा-लोकसभा में इस पर चर्चा होती हैं और आग्रह किया जाता है 
कि सरकार इस बीमारी को दूर करे। इसका अर्थ हुआ कि डाक्टर बीमार | ' 


से कहता है कि तू अपना इलाज खुद कर । 


असल में डाक्टर है जनता । वह किस तरह इलाज करे ? बेइमाने के | ६ 
| रुपये से ठेकेदार एक स्कूल को ५००० रुपये चन्दा देता है, 'जल्से में मंच 


पर बेठता है । अभिनन्दन-पत्र पाता है और: पत्थर पर नाम खुदवाता है। | ' 
जनता अपने बालकों को उस स्कूल में पढ़ने भेजती हे । ठेकेदार को “बड़ 
आदमी? कहकर सम्मान करती है।:क्या इस तरह जनता उस बेईमानी में मन 
शामिल नहीं होती ! यदि जनता उस जल्से में जाने से इन्कार कर दे, उस | कि 
स्कूल में लड़के पढ़ाने को मना कर दे, कोई उसे अपने शुभ कमे में निमन्वरणं | जा 
न दे, बाजार मुहल्ले में कोई उसे नमस्कार न करे, तो यही नहीं कि वह | को 
। ठेकेदार सुधरेगा, यह भी कि दूसरे ठेकेदार भी पाप से बचेंगे | यही. चिकित्सा 
! है, जो प्रजातन्त्र को बचा सकतो है, मजबूत कर सकती है । Br, 
हम सममे कि बीमार कौन है / 
, हम समझे कि डाक्टर कौन है ? | र 


` हम सममें कि बीमारी का इलाज क्याहे!' . €| 


f | 
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अप्रेल १६४७ की बात है । 


४७० 7 Si 


"१ 
रे C ५३ . ~ ही 
[से गान्धी जी नई दिल्ली की भंगी बस्ती में ठहरे हुए थे। उनसे मिलने | 
~ ~ ~ मेज ० 5. ६ 
दे | द्वो भाई आए। वे आपस में अंग्रेजी में बातचीत कर रहे थे । सुनकर गान्धी || 
फू. | जी के मन को चोट लगी । ; 
| 


टर न र ट 

र बोले-“हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि दो सगे भाई अंग्रेजी सें ' 
~ a — ७ ७ प ih 

लए | बोलते हैं । हम अंग्रेजी के ऐसे गुलाम हो गए हैं। यह गुलामी हमने खुद ! 


~ हे Ne Eas _ Ce > 
ही मोल ली हे । मेने अंप्र जों से यह तो सार्वजनिक रूप में कहा ही है क्रि. | 
री, | भारत के लोगों को अंग्रेजी द्वारा शिक्षा देना गलत है। इससे आपने हमारे 
कर | देश को अपार हानि पहुंचाई है, परन्तु हमारे रोजाना व्यवहार में सगे भाई | 
ji अंग्रेज | fe ~ ~ न ~ 
र ह में बोलते हैं, इसके लिए मैंने उन्हें दोषी नहीं ठहराया । यह दोष 
हमारा अपना हे ।7 


इसी प्रसंग में गान्धी जी ने अंग्रेजी बोलना सीखने में हम | प 
| के | हजारों घन्टे खर्च करते हैं, उसे बर्बाद करना कहा और कहा कि फिर भी | 
कोई शुद्ध अंग्रे जो नहीं जान पाता--बड़े-बड़े डिग्री पाए लोगों की अंग्रेजी ' > 
।अशुद्ध होती है--“बिल्कुल रही ।' ः 


बड़ा वे ३ : 
मे इसके बाद गान्धी जी ने जो बात कही, वह अत्यन्त महत्वपूणी दे || 
उस | को चमत्कृत करने वाली--“एशिय्ाई सम्मेलन में आने वालों में ऐसें 


कितने ही बड़े आदमी थे जो मुझसे मिलने आए थे, परन्तु वे अपनी-अपनी 
जापानी या तुर्की भाषा में ही बात करते थे। बीच में एक अंप्र जी जानने 
और उनकी भाषा जानने वाला दुभाषिया रहता था। | 


क पज मुझे खयाल आया कि इस समय ऐसा मौका दै. कि हिन्दुस्तानी | 
रे एशिया की राष्ट्रभाषा 'बन सकती है। ऐसी हालत सें दुभाषिये का 


| होम करने वा देश की भाः खे और हमारी राष्ट्रभाषा भी 
सोले । ऐसा, ला उस देश की भाषा भी सीखे ओर हमारी राष्ट्रभाषा 


हों, तो इस समय एशिया जों अलग-अलग भागों में बंटा हुआ 


+ ¢ Ns 
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है, उसमें एक देश का दूसरे देशा के साथ कुटुस्ब जेसा मीठा सम्बन्ध स्थापि | 
किया जा सकता है । यह एक बहुत ही महत्व का काम होगा ।” है| 

(बिहार की कौमी आग में : मनुबहन गान्धी) 


उन्हीं दिनों गान्धी जी ने राज्यों के मंत्री मण्डलो को लक्ष्य कर कहा । 
था--“जहाँ तक हो सके आपस की बातचीत में भी अंग्रेजी का व्यवहार | 
नहीं करना चाहिए । सार्वजनिक रूप में तो हिन्दुस्तानी ही बोलनी चाहिए 
| आर अपने प्रान्त की भाषा का खुलकर उपयोग करना चाहिए। आफिस में / 
भी जहाँ तक हो सके हिन्दुस्तानी में ही पत्र-त्यवहार होना वर त 
सक्युलर भी हिन्दुस्तानी में ही निकलने चाहिए । ऐसा होने से लोगों में | 
व्यापक रूप से हिन्दुस्तानी सीखने का उत्साह बढ़गा आर धीरे-धीरे 
५ हिन्दुस्तानी भाषा अपने आप देश की सामान्य भाषा बन जाएगी ।” 


स्पष्ट है कि गान्धी जी हिन्दी-हिन्डुस्तानी को भारत ही नहीं, एशिया 
की राष्ट्रभाषा होने के योग्य समझते थे और भारत भर में उसके प्रचार का | 
सही तरीका यह मानते थे कि राज्यों की सरकारी अपना काम हिन्दी में 

आरम्भ करदें और इस प्रकार जनता में जल्दी से जल्दी हिन्दी सीखने का 
साह पेंदा करें । ८. 
एक राज्य के मन्त्री ने गांधी जी को अंग्रेजी में पत्र लिखा । गांधीजी | 
ने १९ मई १६४७ को उन्हें लिखा--“मुमे अंग्रेजो में. क्यों लिखते हो! | 
ंप्रोजी में लिखने की आपत्ति में हम क्यों गिरें ? हाँ, यह कह सकते होह F 

ंग्रेजी में लिखने के साधन मन्त्रियों के आफिस में तैयार पड़े हैं। अंग्रणौ | 
दले में हिन्दुस्तानी में लिखने वाले कलक रख सकते हैं। उससे खचै भी i 
होगा और प्रशासन के लिए सहूलियत होगी । आखिर में अंप्रेजी| 
ने वाले हिन्दुस्तान भर में इने-गिने लोग हैं। स्वदेशी राज्य-तन्त्र र 
लिए नहीं चल सकता है। आज जो भी करोगे सो अंग्र जी तन्त्र जा 
(जाने के बाद होने वाला है । यह भी याद रखो कि तुम्हें तो i सव 
गिरे हुए दलितों की सेवा करना दै और उनका प्रतिनिधित्व सुशोर्गि | 


| 2 


DS PY) AUN So ०. 
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के पत्र की महत्वपूर्ण बात का उत्तर देने से पहले गांधी जी 
की बात लिखी । स्पष्ट है कि अंग्रेजों के साथ अंग्र | ज 
उनकी दृष्टि में बहुत अधिक महत्व था और वे मन्ति 
पान यह VN है अल कक ता त्त 


एक सॅष्यर्के भुरव सन्ने को।एओर सष्ममका'मेन्तशणंदेश के मर र 
र त्री थे) गाँधी जी ने लिखा-- खूबी की बात है कि सब खतों की लिख र 
|. पली में दै। > > कांग्रेस पार्टी को खत लिखा, सो भी अङ्गरेजी में । 
ङी साम्राज्य से सम्भव है कि हम निकल रहे हैं, लेकिन अङ्गरेजी भाषा 
। के साम्राज्य से नदीं निकलेंगे । अगर हम नहीं निव.ले, तो करोड़ों गरीबों का 
कहा / क्रया (होगा) ? अथवा हमारा सब प्रयतन हिन्दुस्तान के समुद्र में इने-शि 
हार | श्रह्ठरेजी भाषा के जानने वाले हैं उनके लिए हा है १2? 


=? 


सगे) क्या अर्थ हुआ इसका ? इसका साफ-साफ अर्थ हुआ कि गान्धी जी 
[या | अङ्गेजी से इसलिए न चिढ़ते थे कि वह अङ्गरजों की भाषा थी, बल्कि 
मं | इसलिए कि वह भारत के १-२ प्रतिशत की भाषा थी और उन १-२ प्रतिशत 
-थीरे | में भी अधिकांश की अङ्रेजी (गान्धी जी के शब्दों में ही) '“बिल्कुल रद्दी . 
होती है कि उसे देखकर नफरत हो सकती है ।” साथ ही वह प्रशासकों : 
उन करोड़ों देशवासियों से दूर कर देती है, जो अङ्गरेजी नहीं जानते । 


रका इन सब बातों का सार यह हुआ कि राष्ट्रपिता गांधी जी हिन्दी 
दी में| भारत की अङ्करेजी का तुरन्त स्थान लेने के योग्य समझते थे, आगे चलकर 
ने का | हिन्दी ही एशिया की राष्ट्र-माषा बनेगी, यह कल्पना करते थे और सर 
: | काम तुरन्त हिन्दी सें आरम्भ कर दिया जाए, जिससे सब में हिन्दी सी 

का उत्साह जागे, इसे हिन्दी प्रचार का उपाय मानते थे। अ 


हो! || (380) 
धम| ३० जनवरी १६४८ को गान्धी जी ने आत्माहुतिं दे दी । 
A | २६ जनवरी १६५० को भारत का जो प्रजातंत्री संवि धान घोषित 


बे भी | उसमें (धारा ३४३, भाग १७) हिन्दी को भारत की राज भाषा स्वीका 
रौ | गया, पर कहा गया कि १५ वर्षों तक अंगरेजी ही राजभाषा रहेगी 
तरह इन १४ वर्षो में हिन्दी धीरे-धीरे अंगरेजी का स्थान ले लेगी । 


स १६६५ में वे १५ वर्ष पूरे हो रहे दें और अब सत्तारूढ़ दल उस सं 
गभि| भान को संशोधित करने के लिए यह संशोधन लोकसभा में ला रहा हे 


| १६६५ के बाद भी हिन्दी के साथ अनिश्चित समय तक र 
| रहेगी | | 


१ ४ ११. कहते 9 रु 

` .. इसके समर्थन में प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू कह 
र मजबूत विरुद्ध आंदोलन से देश की एकता निबेल होगी । इससे उन्हीं ले 
श होंगे, जो दक्षिण को भारत से अलग करने की मांग कर रहे 
गैर ये शोशे अ क ग 
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नहीं हो जाती और जब तक लोग उसे अच्छी तरह सीख नहीं लेते, तब क 
अंगरेजी को बनाये रखना ही पड़ेगा । | 
आज अंगरेजी सभी राज्यों की सामी भाषा है । राज्यों ओर केन्द्र डे 
| बीच पत्र-व्यवहार में उसी का प्रयोग होता है । यदि अगले ५ वर्षों में अंग्रेजी 
॥ का त्याग कर दिया गया, तो देश अपने आप अलग अलग भागों में विभक्त 
होकर बिखर जायगा और उसकी एकता समाप्त हो जाएगी । | 
म, शिक्षामंत्री डॉ० कालूलाल श्रीमाली कहते हैं-“संविधान की व्यवसा 
|| के अनुसार गत १२ वर्षों में हिन्दी को उसका वांछित स्थान न मिलने का 
,/ कारण एक ही है और वह यह कि हिन्दी समर्थकों में उसकी साहित्य वृद्धि के 
॥ 'लिए सेवा, निष्ठा भावना का अभाव है ।” 
ji क्या अर्थ हुआ इन बातों का ? इसका अर्थे हुआ कि गान्धी जी जिस 
हिन्दी को भारत ही नहीं, एशिया की एकता का सबल सूत्र बनाते थे आज के 
|| नेतृत्व की नजरों में वह आपसी पत्र व्यवहार के लिए अविकसित और भारत 
¦ की एकता के लिए खतरा है । 


EI 
i i | 
ते 


(ES) 
गान्धी जी कुछ कह गए, आज के नेता कुछ कह रहे. हैं, दोनों में किस 
' की राय सही है ? र 
अंग्रेजी ने राज्यों की भाषा और हिन्दी दोनों के स्थान पर कब्जा कर 
ह ' रखा हे । यदि हम अंग्रेजी को हटादें, तो भिन्न-भिन्न राज्यों में उसका स्था | 
उन उन राज्यों की भाषाएं ग्रहण कर लेंगी और वे राज्य केन्द्र से या दूस 
राज्यों से जो पत्र व्यवहार करेंगे, वह हिन्दी में होगा । इस प्रकार ऋग्रोजी मे 
जो स्थान छीना जाएगा, उसका ७४ प्रतिशत भाग राज्यों की भाषा को मिते 
` आर जनता शासन के साथ्र तादात्म्य अनुभव करेगी । हाँ, इस समय केन्द्र 
सचिवालय में जिन अंग्रेजी दां काले साहबो की तूती बोल रही है, उन ६ 
इतना प्रभाव पड़ेगा कि वे हिन्दी सीखने का कष्ट उठाए' | इस कष्ट से १ 


| 'को कहा जाता है--भारत की एकता को खतरा ? ? ? 


ये क्‍या कह रहे हैं, हम इस पर ध्यान दें कि हम क्‍या कर रहे हैं ! हम हि 
भाषा भाषी, जो हिन्दी के लिए इस तरह फूत्कार करते हैं कि लाहोरी र 
भी शरमा जाए? ४. ` ४6 | 


हे ७७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


उ जे व र १ ७४% 
गृह-मन्त्री श्री लाल बहादुर शास्त्री कहते हे- जब तक हिन्दी विकि | 


पिछले १२ वर्षों में बचते रहे हैं और आगे भी बचना चाहते हें । क्या शी. 


छ्न 


इस खतरे की बात को हम छोड़ें और यह भी कि वे क्या कह गए ग्र | 


NS Als 


A ~ AA. 


RTE 
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यह दै उत्तर प्रदेश । यह्‌ हिन्दी भाषा भाषी राज्य है, यह है अमूर 
सच । यह राष्ट्रभाषा हिन्दी की जन्मभूमि है, यह है सम्पूणं सच । ४ नवस्बर 
` ५६४७ को विधान सभा ने बाकायदा हिन्दी को राजभाषा घोषित कर “ 
दिया था । 


इस सब के बाद अक्टूबर १६६२ के आरम्भ में आगरा विशवविद्याल य॒ | 
- काजो युवक समारोह हुआ, उसमें स्वागताध्यक्ष, अध्यक्ष और उपकुलपति 
द्या तीनों अंग्रेजी में बोले । ओताओं में एक वयोवृद्ध सञ्जन ने जोर. से कह 
|| ` “अरे तुम लोग अंग्रेजी क्यों भसक रहे हो ?” भसकने का अर्थ है जानवरों 
द्वे | की तरह खाना कि भोजन इधर-उधर गिरता रहे और मुँह का चलना भी 
बेतुका हो । उनकी बात सुनकर एक दूसरे ओता ने कहा--“ये अंग्रेजी भसकते 
~ नहीं; उगलते हैं ।” 


जके | दोनों की बात सुनकर मुझे गाँधी जी याद आ गए | उन्होंने ६ अ 
मात | १६४७ को कहा. था--“शौक के लिए यह भाषा सीखने लायक है > > 
` परन्तु उसका दुरुपयोग न होना चाहिए ।” 


| , - अंग्र जी के दुरुपयोग का सर्वोत्तम नमूना लखनऊ विश्वविद्यालय 
® _ उपस्थित क्रिया । वहाँ की अर्थ शास्त्र परिषद ने 'तीसरी पंचवर्षीय योजना 

` हिन्दी का स्थान? विषय पर एक विचार गोष्ठी आयोजित की । कमाल 
[कर गया जब इसमें शिक्षा मंत्री आचार्य जुगल किशोर जी भी अंग्रजी में बो 
छान निन दिनों पंजाब में हिन्दी-रच्षा का आन्दोलन हो रहा था, प्रधान मंत्री नेहरू 
ने कहा था--“मजा तो यह है कि हिन्दी रक्षा का दम भरने वाले लोग बहस 
` उदू सें करते हे ।? हिन्दी भाषी उत्तर प्रदेश के प्रशासक ओर प्रमुख विः 
| हिन्दी पर बहस अग्रेजी में कर रहे थे, क्या यह उससे भी बड़ा मजा न 


९-४.) 


हम-आज की पीढ़ी के भारतीय-भाषा के सम्बन्ध में जो छु 
रहे रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि हम कभी शीशे में अपना मुह नहीं दे 
शीजिए, दो शीशे यहाँ पेश है | 


औ मिश्री लाल जायसवाल साइकिल पर॑ विश्व यात्रा करते 
स्को में एक स्वागत सभा हुई । उन्होंने अंग्रेजी में संबोधन किया 
१-१६ वर्षे की लड़की ने. तमक कर शुद्ध हिन्दी में उतत 
राय, आप किस देश से पधारे हैं !” जायसवाल ने 
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लिया । लड़की ने पूछा-“महाशय, आप किस देश में पधारे है !” जायसबाह | 
ने सोवियत भूमि का नाम लिया । तब लड़की ने पूछा- महाशय, आप किस 
देश की भाषा सें भाषण कर रह हैं--अतिथि के देश की या आतिथेय के | 


देश की १? | 


ओर बस जायसवाल जी की सिट्टी-पट्टी गुम हो गई क्षमा याचना 
कर उन्होंने हिन्दी में भाषण आरम्भ किया कि तालिया गडगडा उठीं। 


| 


रूस अंग्रेज विरोधी है, वह अंग्रेजी से चिढ़ता होगा, पर अमेरिका ! उसकी 

तो रष्टरभाषा ही अग्रेजी है । भारत में ३५ लाख रुपये की लागत से अमेरिका 

7 राजदूतावास बन कर तैयार हुआ तो राजदूत श्री गलब्न थ ने भवन बनाने 

ले मजदूरों को एक दावत दी । .४ अक्टूबर १६६२ को इस दावत में 

| श्रीमती गेलब्रथ ने शुद्ध हिन्दी में कहा--/इस शुभ अवसर पर हम दोनों को 

आप से मिलकर बड़ी-बड़ी खुशी हुईं । इतना सुन्दर मकान आपने मेहनत ओर 

| अपने हाथों से बनाया, इसे हम कभी नहीं भूल सकते | में ओर मेरे स्वामी 
और हमारे देश के लोग आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं ।” 


इन शीशों के साथ अपने मुह पर खुद मारी यह चपत भी कि इसी 
सभा में भवन बनाने वाली भारतीय कम्पनी के अध्यक्ष काले अंगरेज सरदार 
जी ने विद्वान राजदूत का अनपढ़ मजदूरों से अंग्रेजी में परिचय कराया !!!| 


 हिर्दी के सम्बन्ध में अपराधी कौन हे-हसारी सरकार या हम? | 


ष्ट 


च्च 2 


EN 


क्यों जी, शरीफ मुसाफिर और बड़बोला कुली में झगड़ा हो, तो)! 
| कुछ पेसे ज्यादा देकर भी शरीफ मुसाफिर उस कुली से पीछा छुड़ाना क्यों 
सकी | पसन्द करता है ? त; जे 
रिग | क्यों जी, शरीफ लड़की राह चलते उद्धत युवक के अश्लील इशारे 
नाने | और नामाकूल आवाजकशी को अनदेखा अ्रनसुना कर चुपचाप बचकर 
त में | निकल जाना क्यों पसन्द करती है ? -- : 
रोको इसलिए कि शराफत बहुत ऊँची चीज है, मगर हर शरीफ आदमी 
और | ङ्का एक कमजोर पहलू होता हे कि वह ज्यादा कीमत देकर भी अपनी 
वामी | शराफत के साफ-सुथरे दामन को दाग-धव्बों व्बो से बचाना चाहता है--यह तो 
` जेसा है, हे ही, पर कोई भला आदमी देखेगा, तो मुझे क्या कहेगा ? ' | 


इसी | ` अपने देश के समाजवाद को में लंगड़ा कहने से बचना चाहता 

रदार | इसलिए शरीफ समाजवाद कह रहा हूँ, उसके सामने भी एक ऐसी ही 
| [|| परिस्थिति हे, जेसी उस मुसाफिर ओर' उस लड़की के सामने होती 
` | आवश्यकता है कि समाजवाद के कर्णधार उस खतरे को समझें, जो 
| समय जरा भी कमजोरी दिखाने से एक देश-व्यापी तूफान के रूप में उनः 
सामने आएगा । 


| उत्तर प्रदेश के “मकान किराया और बेदखली नियन्त्रण कानून 
| अवधि पूरी हो रही है और मकान मालिकों ने यह आवाज उठाई है । 
| कानून को समाप्त कर दिया जाए--किसी भी रूप में इसे आगे लागू न किया 
| जाए | इस आवाज़ को ऊँचा करने के लिए मकान मालिक संघ की स्थापना 
` की गई है, कई शहरों में उसकी शाखाएँ स्थापित की गई हैं. और कहा गया 
कि उसके कई हज़ार मेम्बर हैं। ' 
.... इसका अर्थ हे कि राजाओं को फिर से उनके राज्य लौटा दिए ' 
` अमींदारो को उनकी जमींदांरियाँ और मंकान मालिकों के हाथ सें £ 

के प्राण और इज्जत । ज्र 

इस अर्थ का फलितार्थ है कि जनता के हांथ में गया 
नाथा हाथ में दे दिया जाए और प्रगति की बांद में बह गए 


उक 
।वृच्ों को फिरएलेंसंके? सरम०्ब्णशप"'मि'का ० भन्निसम्े००्षे छोटे- 
'पीधों के शोषण का अपना खानदानो पेशा जारी रख सकें । क्या यह | 
| 'सम्मव है? 

i इस अर्थ, फलितार्थ और उनसे उपजे प्रश्‍न को समभने के लिए इ 
| कानून की एछमूमि को जानना आवश्यक है । अङ्गरेज-सरकार का लाभ 
` इसमें था कि भारत की जनता डरपोक रहे ओर उसमें प्रतिरोध की भावना 


१ 


| न उभरने पाए, क्योंकि डरपोक जनता ही गुलामी को बर्दाश्त कर सकती है। 


जनता को आतंकित कर डरपोक बनाने के लिए अङ्गरेज सरकार के | 

। चार हथियार थे--जमींदार, पुलिस, सूदखोर पठान और मकान मालिक। | 
|| यह तो एक थीसिस का विषय है कि ये चारों किस-किस तरह जनता को 
।.  आतंकित करते थे ओर अङ्गरेज सरकार किस तरह इनका पोषण करती थी। 
| | इस समय तो “मकान किराया ओर बेद्खली-नियन्त्रण कानून” को बात ही 

- सामने हे । 

॥ हालत यह. थी कि किरायेदार ने मकान सालिक न समर्थित 
".॥ उम्मीदवार को यदि वोट नहीं दिया, तो उसका सामान बाहर फेक दिया 
जाता था । यदि किसी जरूरतमंद से मकान का ज्यादा किराया सिलने. की 
सम्भावना हो, तो किरायेदार को कानून के शिकंजे में फांस दिया जाता था। 
, | यदि किरायेदार की पत्नी मकान मालिक की पत्नी को प्रसन्न न रख सके, 
तो तब भी सामान उठाना पड़ता था । 
एक जमीदार के मकान में मेरे द्वारा सम्पादित साप्ताहिक “विकास! 
र का कार्यालय ओर प्रेस था । जमींदार साहब रेडियो. खरीद लाये, तो प्रेस 
की मशीन के कारण उन्हें दोपहर का रेडियो सुनने में दिक्कत हुई । गुराते 
हुए आते ओर एक घन्टे के लिए मशीन बन्द करा देते,.पर इससे भी बे शात 
नहीं हुए और मुकदमा कर दिया कि मशीन चलने से मेरा मकान गिरने का 
खतरा हे । बहुत हाथ-पेर' मारे, पर मकान खाली करना ओर संस्था को 
अपनी संकटपूर स्थिति में गहरी चोट सहनी पड़ी । 
एक ओर मकान का अनुभव है कि आधे में संस्था थी, आधे में एक 
से वाला । वह रात में शराब पीता, वेश्यायें भी बुलाता । संस्था का पडोस 
के राग-रंग में बाधक था। उसने मकान मालिक को. संस्था से दुगग 
या देने को कहा, पर मकान मालिक कया कहं कर मकान खाली कराये! 
दावा दायर किया कि संस्था वालों ने मंकान के पिछले हिस्से में 
है के गाटर चुरा लिये. हैं । खूब परेशान हुए संस्था वाले । 


१६३६ का द्वितीय महायुद्ध आरम्भ हुआ, तो यह हालत थी | 
:१ अ. तया जीव |. 


al? 2 A ~ A 23 a 


~ 


Se 9 HN PORT YC ८ अत 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क्यू?) 2 
तयेदारों कॅशष्ेरणमकानवमाललिमोप्की' १९४५ श० १० जोरों पर 
| श्र कांग्रेस अपनी क्रान्ति को घोषणा कर रही थी। अङ्गरेज सरकार 
| जनता की शान्ति चाहती थी, जिससे वह क्रान्ति की ओर न बहे, तो उसने 
: मकान किराया कोर वेदखली-नियन्त्रण का. आर्डीनेंस जारी किया। यह. 
आर्डीनेंस, डिकेस आफ इडया रूल्स के अळूगेत था और इसकी कोई 
अपील न थी । इस नियन्त्रण ने सचमुच किरायेदारों को बहुत सहारा दिया 
गौर उन्ह मकान मालका के जबड़े से निकाल लिया । 
यह आडांनस ३० सतम्बर १६४६ तक चला । डिफेंस आफ इस्डिया 

| रुल्स (भारत-रक्ता-कानून) एक युद्धकालीन कानून था और युद्ध समाप्त 
को | गया था। साथ ही कांग्रेस-मन्त्रि-मरडल पिर से काम करने लगे थे | 
थी। | इसलिए फेसला हुआ कि युद्ध-कालीन कानूनों को समाप्त कर दिया जाए, 
है| | पर प्रश्न यह था कि भारत रक्छा-कानून के समाप्त होने पर, उसके आश्रित 
| मकान किराया एवं बेदखली-नियंत्रण-कानून का क्या होगा ? यह प्र 
थित | इसलिए गम्भ।र था कि इसके हटने की सम्भावना होते ही मकान मालिका 
दिया | ने. अपनी तलवारें भ्यान से. बाहर निकाल लीं थीं और किरायेदारो : 
की | सनसनो फेल गई थी । 
श्रा।। .. तब किरायेदारों की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मका 
सक, | किराया-नियंत्रण आर्डीनेंस को कानून का रूप दे दिया | अपनी वि 
. | उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा--“ १६४२ के आरम्भ में भारत के नगरों में 
गास! | को जबर्दस्त मांग अनुभव की जाने लगी । पहले तो बर्मा में शत्रु के आक्रमण 
| प्रेस | $ भय से शरणार्थियों के निष्क्रमण के कारण और युद्धजनित दूसरी 
राति | कताओं की सम्यक पूर्ति के लिए उद्योगों के विस्तार और नए सरकारी दफत्रों 
लिए, जो राशनिंग आदि नए सरकारी कार्य-कलापों के सम्पादन केलिए खुले पवर 
। इन कारणों के साथ ही औसत निर्माण-काय रुकने तथा आबादी को 

| इद्धि के कारण भारत सरकार के लिए आवश्यक हो .गया कि भारत 
' कानून के अन्तरगत वह मकानों के किराये, किरायों पर उठाने, | 
रोक तथा जिन्हें आवश्यकता हो उनका निर्देशन करने का अधिक 
हथ में ले ले और ये अधिकार जिला मैंजिस्ट्रे टों को दे दिए गए 


३० सितम्बर १६४६ को भारत रक्षा-कानून की अवधि : 

प्ाय-साथ. ये अध्यादेश भी समाप्त हो जायेंगे, परन्तु सरकार के 

अनुरोध उपास्थत किए गए हे कि यदि एक अक्टूबर १६४६ 

पदाने और बेदखली करने का निर्बाध. अधिकार मकान 
T 
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(सते 
इन परिस्थितियों में-“यह बिल प्रस्तुत किया गर्थी है, जिससे इर 
। कठिनाइयों एवं गड़बड़ियों को बचाया जा सक, जो रिहायशी एवं कुछ अच 
॥ स्थानों के पूर्ण विनियन्त्रण के बाद निश्चय ही उत्पन्न होंगी । 


अब सरकार की इस विज्ञप्ति को आधार मानकर मकान मालिकों के | 

ल्‍ "व के मन्त्री की घोष देल“ हिर है कि कान 
तथाकथित संघ के मन्त्री की घोषणा है-- साफ जाहिर हैं हे इस कानून ( 
का मूल युद्ध की विशेष परिस्थितियों में है। युद्ध तू को प्राथमिकता सभी | 
"देश देते हैं। सन्‌ १६४६ में युद्ध समाप्त हुए थोड़ा ही समय बीता था। बाह | 
bE देश के विभाजन के फलस्वरूप पुर्व एव पश्चिमी पाकिस्तान से बेशुमार | 
शरणार्थी आए । देश तुरन्त ही आजाद हुआ था । साम्प्रदाथिक दंगे हो रहे | 

|| ६ | एक उथल-पुथल की अवस्था थी । उस समय युद्धकाल के कागूनो भे | 
| कुछ समय के लिए बढ़ा लेना अनुचित नहीं था, परन्तु ६ वर्षों तक पुराने 
कारणों का हवाला देकर कानून बढ़ा लाना और आगे भी बढ़ाने का इरादा 
| रखना कोई माने नहीं रखता । १६ वर्षा में भी कन्ट्रोल से शहरी आवास कौ | 
॥। संमस्या में जरा भी सुधार नहीं हुआ, तो जरूर नीति बदलने | 

आवश्यकता है ।” 7 

____ १६ वर्षों में भी कन्ट्रोल से शहरी आवास की समस्या में जरा भी| 
सुधार नहीं हुआ, तो जरूर नीति बदलने की आवश्यकता है, पर महू | 
प्रशन तो यह है कि वह बदली हुई नीति क्या हो ! ! 
` मकान मालिकों का उत्तर है कि उनके और किरायेदार के बीच | 
अब कोई कानून न हो और उन्हें मनमानी करने की छूट फिर से प्राप्त ह|| 
इस मनमानी का पहला रूप है यह्‌ कि किराये में मकान मालिक भरपूर ४४ 
कर सके | कानून आयोग के सामने मकान मालिकों ने निवेदन किया है| 
तमान किरायों में १०० फीसदी बृद्धि होनी चाहिए; याने जिस मकान | 
किराया ५०) महीना है, १००) हो जाए। ल 
` इस मनमानी का दूसरा रूप है कि वे जब चाहें, किरायेदार को | 

कर निकाल सके और उसका सामान सड़क पर फेक सके। यह | 
त प्रचण्ड है, इसे जानने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक इन्वा 
बेठाए, तो कंट्रोल कानून के होते हुए, उसे कई सौ (शायद ह 
मकान मालिकों द्वारा तोडे हुए मिलेंगे, जिससे वे नए किरायेदारें 
अलाट न हो सकें या पुराने किरायेदार उन्हें छोड़ने को मजबूर हैँ! | 
के सम्बन्ध में बदली हुई नई नीति क्या हो ! इस प्रश 
उत्तर है कि अब मकानां और उनमें रहने वालों के बीच 
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| रै. जिससे कि वे उन्हे अपना समझकर सँवार सकें, सजा सकें, बढ़ा 
सके, बना सके) जसे कि किसान और जमीन के बीच में जमीदार नहीं रहे 
हीर किसान अपनी जमीन का स्वामी है । 
मकान मालिक संघ के मन्त्री ने सरकार को एक प्रलोभन भी दिया 
है- १०-१९ वष पुरानी बात है कि केन्द्रीय सरकार ने देखा कि और 
ज्यों की पक्ता बम्बई राज्य म आधक नए मकान बन हूँ । जांच करने पर 
बाद | पता चला किं वहाँ नए बने मकानों पर किराया कन्ट्रोल कानून लागू नहीं है । 
। केन्द्र ने अन्य राज्या को भां यह सुविधा दने की सलाह दी । फलतः स॒न्‌ | 
म हे | (६५९ से बने मकान पूणतः मुक्त ह और बने भी खूब हूँ ।? ; 
को | त्री जी की बात ठीक है, पर प्रश्‍न तो यहं है कि किराया कानून से 
पुराने | मुक्त खूब ज्यादा बने इन मकानों से लाभ किसे हुआ हे ? मकान बनाने 
इरादा | वालों ने मामूली मकान!कम बनाए हैं ओर कीमती मकान ज्यादा; क्योंकि 
सकी। देश के उद्योगीकरण से जिन लोगों के घरों में चांदी बरसी दे, वे अपने | 
ने वी। आराम के लिए मु ह-मांगा किराया दे सकते हैं, साधारण आदमी नहीं 
फिर इन नए मकानों का किराया लेने में क्या मकान मालिकों ने औचित्य 
री का ध्यान रखा है ? नहीं रखा ओर जरूरतमन्दो को हड्डियों तक चूसा है 
क्या यह कहना कोई क्रान्तिकारी बात है कि मकान की लागत और किर 
में कोई अनुपात होना आवश्यक है ? नहीं, यह साधारण बात है, पर क्य 
| इस साधारण बात की तरफ मकान मालिकों ने भारत में ध्यान दिया है ! 
मकान, मकान-मालिक और किरायेदार के प्रश्‍न पर विचार करते समय 
हमें मकान की तरफ भी ध्यान देना होगा, जो आज को स्थिति में अनाथ 
` ३ उसकी मरम्मत हिफाजत में आज न मकान-मालिक ही उचित ध्यान देता 
न किराये दार ही । इस तरह अरबों-खरबों की राष्ट्रीय सम्पत्ति धीरे-धीरे नाश 
गन क| की ओर बढ़ रही हे 
बस एक बात और है, जिसकी तरफ मकान-मालिकों और उनकी 
| ४९ विचार करने वाली सरकार का ध्यान जाना चाहिए कि जब मकान 
| पवा कंट्रोल कानून बना था, तब भारत गुलाम था और अब स्वतन्त्र 
र सरकार का काम देश में कानून आर व्यवस्था कायम रखना मा 
` ए अब की सरकार का काम नई समाज व्यवस्था स्थापित करना है। 


पिन के द्वारा एक को दूसरे के शोषण का अधिकार नहीं मिल सकता 
* राजा हो, ज़मीदार हो, उद्योगपति हो, व्यापारी हो या मकान मालिक 


! 


न 
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| नस-नाड़ियां तो फेल गई, पर 


तब की बात है, जब में हूंगा कोई बारह-तेरह साल का किशोर। | 

| हमारी गली में बहुत बरसों से एक फूटा मकान पड़ा था। उसे क्रिसीने 

| | किराये पर ले लिया । कई सप्ताह मरम्मत-सरम्मत में गए और तब वहाँ आटा | 
|, पीसने का ए'जिन लगाया गया। | 


| गली के निवासी हम सब बालकों के लिए, तो वह एक सरकस ही हो 
गया । सुबह ही सुबह हम सब ए जिन के पास जा खड़े होते । मुल्ला जी स्टोव 
nf जलाकर उसका सु ह गरम करते, तो हमें स्टोव की में-मे बहुत अच्छी लगती | 
|| जब तक वे सब पुर्जों में तेल देते, ए'जिन गरम हो जाता । उसमें सें-सें की 
| वाजं होने लगती, तो हम चोकन्ने हो जाते, पर अचानक ए'जिन का बढ़ा 
| | पहिया घूमने लगता, तो हम झूसने लगते और बहुत देर तक तालियाँ बजाते 


॥ ` रहते | बड़ा मजा आता । 
शि 


| ` एजिन चलने के बाद हम भीतर के बड़े कमरे में जाते और वहाँ चक 
॥ से आटा निकलता देखते | एक दिन अजीब बात हुई कि एजिन तो चल गया 
"पर चक्की नहीं चली । भीतर से आवाज आई-“मुल्ला जी, चक्की नहीं चली |” 


हे .._.>. मुल्ला जी दोडे हुए भीतर गए, पाट-पुजें देखे, सब ठीक; फिर चक्की | 
क्यों नहीं चलती ? मुल्ला जी नीचे उतरे, पेन्दी-छुरी को देखा और चिल्लाये 
| “अबे, पट्टा तो चढ़ाया ही नहीं, चक्की कया चलती, तुम्हारे सिर से !” शौ! 
उन्होंने पेन्दी पर पट्टा चढ़ा दिया। पट्टा चढ़ा कि पेन्दी घूमी और धुरी के 
सहारे चक्की के पाट घड़-घड़ा उठे--झठटा फर-फर गिरने लगा । उसे दि 
हमारी दिलचस्पी पट्टो में भी हो गई ओर ए'जिन के गरम होते ही हम लो 
पंट्टों को देख आना जरूरी समभने लगे; जेसे हम मुल्ला जी के सहायक शै. 


“स्वतन्त्र ,भारंत के वतमान प्रशासन पर, नव-निर्माण पर जबर 
गहराई से विचार करता हूँ, बचपन का वह ए'जिन. याद आ जाता दै 
| सोचने लगता ह---आज भी हमारे नेतृत्व के ए'जित तो खूब चल रहें | 
पढ़ उतरे पड़े हे और यही कारण है.कि काम ठीक नहीं हो रहा हे | राजी | 


/ र कट हज प्र्प 
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भाषा में वेह “पी मेँ ले तो टीका हैं? पर इम डल ीक नहीं हे. 
| दहतो सभी जानते हैं # फामूला तो जड़ शरीर है जब तक उसमें डिरे ल्स 
त हो--सिद्धान्त की क्या कीमत; यादि उसका जीवन-विकास व्यवहार 
पॅन हो | क 


शं 


भाखड़ा बान्ध की पहली नहर का उद्घाटन धूमधाम से हुआ | पत्रों 
में चित्र छपे, देश विदेश में प्रशंसा हुईं, पर तीन महीने बाद समाचार मिल | 
]र| (कि नहर में पानी बेकार बहू रहा है । क्‍यों ? इसलिए खेतों तक पानी पहुँचाने 
फे लिए जिन नालियों की आवश्यकता है, वे नहर के साथ-साथ नदी बनीं ! “| 


| व... > A कम्प 
आटा | भारत की सेनाओं के लिए स्विट जरलड की एक शस्त्र-निर्माता कम्पनी, 
.। क्रेससं ओर लिकोंस” को शस्त्रों का आडेर दिया गया । कम्पनी ने शस्त्र भेज | 

१ हे | दिये, पर वे सब बेकार थे । जब शिकायत की गई, तो कम्पनी ने कहा-“हमने' 


छोव | तो आपके “डेर के अनुसार? माल भेजा है ।९ 
गती द ह > 
। 5 i, भारत-सरकार द्वारा नियुक्त हाजरनवौस कमेटी ने इस मामले की 
ठ जाँच को और रिपोट दी कि जिस आर्डर के अनुसार ये शस्त्र मंगाए गए, 
भै व्य र्य ~ ~ ~~ निर्धारि ~ c ~ 
` | -उसमें शस्त्रो के बारे में कोई विशेषता नहीं त की गई थी कि शस्त्र 
जातं | . a 522 ७ ९ हे 
| हों। वही बात कि दिमाग सें फामू ला तो है, पर डिटेल्स नहीं । न 
चक्क |. पुरानी कहानी है कि एक सञ्जन दर्जी के पास गए और तीन रङ 


गया || कपड़ा देकर ऑर्डर कर दिया कि वह उनका कुर्ता सी दे। दर्जी ने ह 
ज्ञी/ | अच्छा कहकर कपड़ा रख लिया । वे सज्जन थोड़ी दूर तक चले गए ओः 
| सोचा--कपडा ज्यादा मालूम देता है, तभी तो दर्जी ने झट उठाकर 
वकी | दिया । लौटकर फिर दजी के पास आये, कहा भाई, बुरते के सार 
क एक टोपी भी बना देना ।” CN 


दर्जी ने कहा--“बहुत अच्छा ।? वे लौट आये) पर सोचा-कपड़ 
` काफी ज्यादा है, नहीं तो वह टोपी की बात फौरन क्यों सान लेता? पि 
` दजौ के पास गए और रूमाल बनाने को कहा । उसने यह बात भी 
वे फिर आए और अपने पुत्र का भी एक कुर्ता सीने को कह गए | 
वह भी स्वीकार, पर जब कपड़े लेने आए, तो आपे से बाहर; 
` छोटे-छोटे, जैसे गुड़िया के हों । हल्ला-गुल्ला सुनकर दस आदमी इ 
तो EE दजी ने कहा---“आपने जितने कपडे कहे, उतने ही है; गिन 
बड़े की बात मत कहिए--साइज तो आपने बताया ही नहीं 


x तो गई, ९ ; j 
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र ए र 
ठीक है हमारे फौजी आडर में भी डिटेल्स नहीं थी ओर उन सज्जा 
७ ~ ट्र RN च च के 
के आर्डर में भी । इसीलिए हथियार भी बेकार रहे और कपड़े भी । कहां 


मैंने कि फामू ला तो एक मुदी चीज है । वह डिटेल्स में--विस्तार की बातें | 


जा 


में--विकसित होकर जीवन प्राप्त करता है । महात्मा अरस्तू एक फार्मूला | 


छोड़ गए थे कि एक सेर और एक मन वजन के दो गोलों को हम ऊंचाई से । 


{ 


क साथ छोड़ दें, तो एक मन वाला गोला पहले जमीन पर पहुंचेगा और एक | 


सेर वाला बाद में ! युग-युगों तक लोग इसे सो फीसदी सच समते रहे, प 


'गेलीलियो ने परीक्षण किया, तो यह झूठा निकला । लोगों ने उसके सच को |. 


झूठ कहा, पर देख-भालकर उसकी बात मान ली गई--माननी पड़ी । 


यदि नक्शा पास करके, टेण्डर माँग कर, असुभवी ठेकेदार को ठेका 
दे दिया जाए और कुछ रुपये एडवांस देने के साथ ही, काम होने पर बाकी 


ta 


समय पर हो जाता हे; यह निर्माण प्रक्रिया का एक फासू ला है, पर इसके 


7 
i 


| 


पये बिना परेशानी के मिल जाने का विश्वास दिला दिया जाए, तो काम | | 


॥ साथ ही ये समाचार हैं कि पिछले साल ही नेहरू जी द्वारा उदूघांटित चंबल | 


दी के पुल में दरारें पड़ गई 


९.२ में 
कच्ची इटे और रेतीला सीमेंट लगा दिया गया ! ! ! 


तीन साल पहले प्रशासन के एक विशेषज्ञ मिले, तो मैंने उनसे पूछा- | 


, हिंडन का नया पुल पहली वर्षा में गिर गया, | 
हंद का भट्टा आग जलाते ही तिरछा पड़ गया और राजस्थान नहर के पुरे |. 


जिस अनियंत्रित रूप से आप पंचायतों का जाल गांवों में फैला रहे हैं, क्या | 
ण वं ् पुनर्नि य _ गांवों i 
गांवों का पुननिर्माण हो जायेगा ? मुझे तो लगता है कि इससे गांवों | 


kh 43६ 
वन ओर भी कण्टकाकीर्ण हो जायेगा; आपकी क्या राय है !” 


... बोले-- जे न्स से | 
_ बोले- आपका दृष्टिकोण निराशावादी है। अधिकार देने सेही | . 
कारों का उपयोग आता है। आप देखेंगे, तीन साल में देश के देहातों का | 


पलट हो जायेगा ।? 


समय की बात तीन साल बा 
पूछा-- पंचायतों और विकास खरड में. 

रकारी मेशीनरी तैयार हुई है sn RE 

"` मशानरा तयार हुई है, वह आपकी राय में ठीक काम 


बहुत निराश स्वर में बोले-“ठीक है मैशीनरी पूरे देश में फेल गई 
यह है कि वह ठीक काम कर रही है या नहीं ?” बहुत ही गम 
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द उनसे फिर मिलने का अवसर मिला तो 


| 


| 


Te 


= 
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हो कर बोले--“हालत यह्‌ दै कि शरीर में नस नाड़ियाँ तो सिर से पेर तक 
फैली हुई हैं. पर उनमें बहने वाला खूर कहाँ हें १? 


मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर का खून एक भटके के साथ चलते चलते 
३ ये. जम गया हे ओर में घुटा जा रहा हू । जो पंचायतों और विक्रास खरडो का 
हाल है, वही स्वतंत्रता की संजीवनी शक्ति सहकारिता का शिक्षा का दै," 
| इसका है उसका है ओर तब मुझे याद आ गया बचपन का वही ए'जिन, |! 
` | जिसका विशाल पहिया धड़ा धड़ धूम रहा था, पर पट्टा न चढ़ने के कारण | 
श्राटा नहीं पिस रहा था । 


पन्दरहवे पन्दरह अगस्त का तकाज़ा है कि हम ए'जिन के विशाल 
पहिये की धड़ा-धड़ी में पट्टों का चढ़ाना न भूलें और विशाल मेशीनरी के 
को | निर्माण पर सन्तोष ही नहीं, निश्चय ही गर्वे भी करें, पर उस मैशीनरी 
काम शुद्धि और सन्नद्धता लाने की जिम्मेदारी नम्बर एक को न भूलें | 


बल ; शानदार था भूत, भविष्यत्‌ भी महान हे! 
या, उसे सम्भालें आप अगर, जो वतमान हे! !” 
पुरते |` 


SNS | 3055 
REA 


कल | 
yt 
शा, 


NAc 


एक पुरानीं कहानी दै-सुनने में मजेदार, तो समभे में गहरे मतलब | 
| से भरी परिपूर्णं । भारत की स्वतन्त्रता का १५ वाँ महोत्सव मनाने कौ भावुक | 


"कल्पना में जब में पुलकित हो रहा हूँ, जाने कहाँ से मेरी स्मृति के आँगन में | ब 
उछल आई हे वह पुरानी कहानी । हु 
एः 
किसी कारीगर ने कोई अच्छी चीज बनाई और बादशाहृकी | क 
खिदमत में पेश की । चीज अच्छी थी, काम की थी, बादशाह को पसन्द | छे 
(रा गई, खुश हुए, कहा--“हम किसी दिन दरबार में बुलायेंगे, आना, हम 
॥ तुम्हे मु ह सांगा इनाम देंगे, जिससे अपने काम को तुम और अच्छा बना 
' सको ।? कानों कान बात.चारों ओर फेल गई । क्‌ 
| वह दिन भी आया, जब बादशाह ने पियादे के हाथों उसे दरबार में 
आने की खबर भेजी । वह चलने को तेयार हुआ, तो पियादे ने कहा-“में | ० 
इतनी दूर चल कर तुम्हें खबर न देता, तो इनाम कैसे पाते ? इसलिए यह तो 
6 बताओ कि उस इनाम में मुझे कितना हिस्सा मिलेगा ?? ४ 
bres कारीगर समझदार था । उसने सोचा, कहा--“इनाम में जो मिते, | ख़ 
उसमें दसवाँ हिस्सा तुम्हारा।” पिय़ादा खुश हो गया । दोनों किले के | पर 
| दरवाजे पर पहुँचे, तो पहरेदार ने कहा--“दरवाजा तो खोल 7 पर यह तो है 
| बताओ कि इनाम में सुझे कितना हिस्सा मिलेगा ?? कारीगर ने उसे 
दसवां हिस्सा दिया और आगे बढ़ा। गरज यह कि बादशाह के तग 
पहुँचने से पहले ही मिलने वाले इनाम के पूरे हिस्सेदार तैयार हो गए। | बॉ 
बादशाह ने दरबारियों से कारीगर की बहुत तारीफ की और उससे | का 
कहा-- बोलो, क्‍या इनाम चाहते हो??? कर भि 
 कारीगरने हाथ जोड़ कर कहा--“नहाँपनाह, भरे दरबार में गे | ही 
पर सौ जूते लगाए जाएं, यही मेरा मुँह मांगा इनाम है ।” है 
' एक बार तो बादशाह की भौहें चढ़ गई, पर बाद में कुळ सोच % | ड 


ने सिपाही को हुक्म दे दिया कि १०० जूते लगाओ ! सिपाही i 


«> 
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| क चमरौधा निकाला आर पंजा कसा, तो कारीगर ने कहा--“ठहरो ' 


| पात हे कि आसमान से गिरे अमृत को बीच में ही गपक लेने वाले खजूरों 
` भ सूर्योदय होने के बाद तो उसे दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने का अभयदान 


| री यह बन गया कि हम इन खजूरों को काट सकेंगे या ये ही प्रजातन्त्र की 


' असतात की बेह 


कूं को बिए 
५ ८८०. 
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जमादार जी, मैं अपने साभीदारों को बुला लाऊँ।” पियादा सामने ही : 
लड़ा था, वह उसका हाथ पकड़ लाया । बादशाह ने पूछा, तो कारीगर ने 
सारी कहानी सुनाई । बादशाह. ने कहा--“ठीक हे, इनाम संब सामीदारों में / 
बंटना ही चाहिए” ओर कारीगर के हिसाब से पियादा, पहरेदार, दारोगा ' 
द्र वजीर सब के सिर पर जूते पड़े । 22. 


बाद में बादशाह ने कारीगर को बहुत-सी चीजें इनाम में दीं और ' | 
बहुत सम्मान के साथ विदा किया । कहते हैं इस घटना की चारों ओर चची | 
हुई और बादशाह के राज्य में भ्रष्टाचार का दम घुट गया | हमारे देश में ' 
एक कहावत है कि आसमान से गिरा तो खजूर में अटका । कारीगर ने || 
कार.गरी कीं, बादशाह ने इनाम दिया। उस इनाम को बीच में ही हड़पने || 
के लिये, पियादा, दरबान, दारोगा उभरे, तो वे खजूर ही तो थे । “| 


कारीगर की होशियारी और बादशाह की दूरंदेशी ने उन खजूरों को ” 
काट दिया और इनाम कारीगर तक पहुँच गया। ० 


मुसलमान योद्धा भारत में आए, जमे और दिल्ली के बादशाह हो | 

गए | उनकी फौजें भारत के हिस्सों में जातीं, तो उनके जिम्मे यह काम भी 
होता, कि वे उन इलाकों में खजूर के पेड़ लगाएं । यह इसलिए कि भारत में '। 
अरब का वातावरण दिखाई दे । इसी काम के लिए बुलबुले बाहर से लाई | 
गई और भारत के जंगलों में छोड़ी गई । बुलबुल तो भारत में पच गई, पर : 
खजूर को भारत की धरती अनुकूल नहीं पड़ी | वह पनपा भी, , फला भी, | 
पर अपनी जन्मभूमि जैसा नहीं-बांक न होकर भी बांक रहा । यही कारण 
कि उसकी उपेक्षा हुई--उसकी बढ़ोतरी रुक गई । 
ठीक है भारत में खजूर की बढ़ोतरी रुक गई; पर यह कितनी विचित्र | 


कि 


की नसल, इतिहास गवाह है, यहाँ हमेशा बढ़ती रही और भारत में स्वतंत्रता |; 


गया । यहाँ तक कि हमारे उगते-उभरते प्रजातन्त्र का प्रश्न नम्बर एक .. 


आइए, इन खजूरों तक आपकी निगाह पहुंचाङँ। एक चेत्र में 
हद जरूरत | मांग बढ़ी, नेता उठे, मिनिस्टर को अभिनन्दनः 
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वन्न दिया, वोटों पर प्रभाव दिखाया, एक दानी तयार हुए, मंजूरी 
॥ । अस्पताल का सवन बना । उद्‌घाटन हुआ, ॥मानस्टर आए, पडाल लागो. 
| दावत हुई । खुल गया अस्पताल, आ गए डाक्टर-कम्पाऊन्डर और दवा क 
५ बण्डल, पर अस्पताल के बाहर ही खुल गई दवाओं की एक दुकान । 


अब तरीका यह्‌ कि बीमार आता है । डाक्टर उसे पानी के सिकश्ना | 
की शीशी देकर कहता है-- यह लो दवा, पर जल्दी-जल्दी आराम चाहे |. 
तो यह इंजेक्शन खरीद लाओ ।” बीमार इंजेक्शन खरीद लाता है। फ्‌ 
इन्जेक्शन अस्पताल से ही दुकानदार के यहाँ गया था । इस तरह सरकार हे | 
मिली दवाओं का हिसाब रजिस्टर हो जाता है, पर जिस जनता के लिएबे | 
दवाये आई थी उसके हाथ कुछ नहीं लगता और दवाओं के दाम दुकानदार, | 
डाक्टर-कम्पाऊंडर खा जाते हे । वही बात कि आसमान से गिरा, तो| 
: खजूर में अटक गया । 


देश में सीमेंट की कमी है और मकान धड़ाधड़ बन रहे हैं। सरकार 
| सोचा कि साधन सम्पन्न मकान बनाने वाले, ऐसा न हो कि सब सीमेंट | 
' लेले ओर साधनहीन जन-साधारण को अपने पुराने मकानां की मरम्मत के | 
लिए सीमेंट न मिले | इसलिए नियम बना दिया गया कि सीमेंट के इतने | 


प्रतिशत कट्टे मरम्मत वालों को दिये जायेंगे और इतने प्रतिशत. मकात |. 
लों को,। | 
_ बस फिर क्या था, हो गए हर जगह खजूर पेदा । उन्होंने जांच करे | 
ले इन्सपेक्टर और कलक को अपने साथ मिला लिया । अब काम कां स्म| द 


इन्सपेक्टर जांच कर रिपोर्ट दे।” इन्सपैक्टर ने दफ्तर में बेठे-बेठे ही 
० प्रतिशत पर लिखा--'मांग उचित है ।” और अपनी सन्नद्धता दिखाते | 

लिए १० प्रतिशत पर लिखा-“मांग बनावटी है।” क्लर्क ने म 
प्रतिशत पर कहीं ३ कट्टे की जगह २ लिखे, कहीं ५ को और पासक |. 

शाम को खजूर जी आए और सबके परमिट ले गए । परि 

को दिये गये । परमिट से मिलने वाले कट्टे का दाम ७ रु० औं 

राभिट क्‌ कट्टे का दाम ग्यारह रुपये | इस तरह जो चार रुपये 
इन्सपेक्टर, क्लक और दुकानकार में बंट गए । 
हाल सीमेंट के कट्ट का है, वही टीन की चादर का है । परि 
है ३८ रुपये में एक मन और खजूर जी की ५८ रुपये 
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य आसमान से पी रहे हैं। ये खजूर जी, | 
गुहे के प्रमुख हैं, मण्डल क प्रमुख हैं, एम० एल० ए० हैं और जाने . 


क्या-क्या ह्‌ | | 
एक ऐसे अफसर से बात हुई, जो अंग्रेज के समय में भौ अफसर थे | 


2 


कना मैंने पूछा- आपके महकमे सें कितने प्रतिशत प्रार्थियों के साथ न्याय 


चाहे, |. होता दै!” 


{ र | | है. | 


| यर्‌ ] w क ~ ८६८. ह. ~ 

प हँस कर बोले-- जिसकी किस्मत बहुत ताकतवर है |” 

गरस न ० ck : 

एते | . आश्चर्यं से सेंने पूछा--“यह क्या बात ९? 

द 

दार, गम्भीर होकर बोले-- अंग्रेज के जमाने में हम अफसर लोग अपने ' 


| 


धता | सम्पर्क सम्बन्ध के कारण दस प्रतिशत आदमियों के साथ तरफदारी किया | 

करते थे, बाकी के साथ न्याय। अब मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर, 
रकार | एम० एल ० ए०-एम० एल० सी० ओर उनके मजबूत गुर्गों के कारण ४०-५० 
योगें | प्रतिशत में तरफदारी करनी पड़ती है, २५-३० प्रतिशत में हमारे सम्पर्को के * 
त के | कारण और बाकी १५-२० हमारे स्टाफ के कारण । अब बताइये, मैंने क्या 
इते | गलत कहा ? 


| बस इसी तरह ऊपर से नीचे तक खजूर. फैले हुए हैं और यदि हमें 
प्रजातन्त्र को बचाना है, तो इन खजूरों का काटना प्रजातन्त्र का कामे नम्बर | | 
| एक माना जाना चाहिए । यह काम आसान नहीं है, क्योंकि इन खजूरों का ॥ 
गेस | दावा हे कि जिस छुल्हाड़े से हमें कांटा जायेगा, वह जिस लोहे से बनेगा, 
रइ | अभी तो वही पेदा नहीं हुआ । ड 


= 
~ 
~ 


को काटिए ह. 
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॥ एक विजय, एक पराजय, एक सफलता 


| 


; १६६५ के बाद भी हिन्दी के साथ अंग्रजी भारत को राजभाषा र 
, यह कानून लोक सभा ने पास कर दिया । 
gl यह एक विजय है, यह एक पराजय है, यह एक सफलता है । 
| यह कानून किसकी विजय है? किसकी पराजय है ? किसकी 
॥. सफलता हे? 
|. यह कानून अफ़सरशाही की विजय है, हिन्दी-समर्थको की (हिनी 
। भाषियों की ही नहीं) पराजय है और गृहमंत्री श्री लाझबहाढुर शास्त्री को 
५ सफलता हे । 
यह कैसे ? प्रश्‍न ठीक है, क्योंकि इसे समझ कर ही हम इस बुरी परा 
। जय को अगले दस वर्षों में फिर से विजय बना सकते हैं। 

कै | छे व 
४ मार्च १६३१ को कांग्रेस के प्रतिनिधि गांधी जी और -सरकार॥ई 
। प्रतिनिधि लाड इरविन के बीच समझोता हुआ ओर कांग्रेस एवं. अंग्रज 


ल्प 


सरकार के बीच सहयोग-सामीप्य के भाव की स्थापना हुई । गांधी जी दूसरी = 

गोलसेज कांफ्रेंस में सम्मिलित होने के लिए लन्दन गये । इसी बीच इरका। द 

चले गये, लाडे विलिंगडन वायसराय बनकर आगए ओर उन्होंने अपनी सखौ| + 

से सहयोग-सामीप्य के भाव को हुकड़े-टुकड़े कर दिया । गांधी जी और दूत । 

नेता पकड़ लिए गए और घोर दमन चक्र चल पड़ा । यही स्थिति १६९४. स 

चली | स 
अब नेता जेल से बाहर थे और सरकार देश में नया शासन विर] | 

लागू कर रही थी, पर कांग्रेस और सरकार में कोई सम्पर्क न था। रा । 

दृष्टि से यह स्थिति भयानक थी, खतरनाक थी । वायसराय लार्ड बिति्ग्ध | 

गांधी जी को फालतू 'आदमी कह चुके थे और उनका रुख अड्यिल था! || 

| | स्थिति को बदलने के लिए इंगलंड और भारत में कुछ लोग निरंतर प्रय क प 

॥_ रहे थे | आशा की किरण सिफ यह थी कि विलिंगडन जा रहे थे $ 

|| वायसराय लाडे लिनलिथगो आने वाले थे । | 5 

र 
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ी ड्‌ “जो और सरकार लेभ उठाया गया, सदूभाव स्थापना. का मिशा 
सफल हुआ और सरकार एं कांस के बीच सम्पर्क का वाठावररा बचा 
स्वयं लाड लिनलिथगो भी सम्पर्क के महत्व को मान गए- भें पारस्प 
सम्मान और विश्वास की उस भावना को बल देने और उसके चेत्र को अधिर 
ब्यापक करने की- चेष्टाओं में, जिसके अभाव में कोई भी मंगलदायो कार्य होन... 
सम्भव नहीं है, अपना योग देने को सदा तत्पर ह 
हे | केउनसम्बंधोंको भी हृढ़ करने में पूरा योग 
जीवन की कठिनाइयां बहुधा कम हो जाती हैं 
हैं। इन मेत्रीपूणे संबंधों का अपना निजी महर 


स्पष्ट है कि परिस्थिति और प्रयत्न से अंग्रेज सरकार और | 

बीच खड़ी असहयोग की दीवार टूट गई थी और सदभाव त की 
| वातावरण नये वायसराय अपने साथ लाये थे, पर उनके आते आते ही एव” 
नई दीवार दोनों के बीच खड़ी होगई आ रह 

ड़ होगई ओर उसने सदूभाव सहयोग को ता 


कर दिया । यह दीवार सरकारी अफसर शाही की थी। 
पराः | 


। अंग्रेज सरकारी अफसर सरकार और कांग्रेस के सहयोग से डरते 
ओर उनका लाभ कांग्रेस को महत्वहीन करने में ही था । फिर आरम्भ में ह 
| दो घटनाएँ ऐसी हो गई कि बे नए वायसराय के आलोचक हो उठे वायसराय 
हर$) अपना प्राइवेट सेक्रेटरी इ'गलेंड से साथ लेकर आए | अंग्रेज्ञ अफसर इस 
ग्रे| पद को अपनी बपोती सानते थे । इस पद का विशेष आकर्षण यह था वि. 
दूस | वायसराय का प्राइवेट सेक्रटरी बाद में गवर्नर हो जाता था । दूसरी घटन ! 
राक) पायसराय की कलकत्ता यात्रा थी । इस में लाड लिनलिथगो ने बंगाल 
स Ee गोजन करना स्वीकार नहीं किया और कलकत्ता क्लब में ही 
क | इ दोनों व यह था कि बंगाल क्लब सें सिफ यूरोपियन ले 
वह २० होते थे अर कलकत्ता क्लब में यूरोपियन ओर भारतीय दोनां इस 
“(जे व्यापारी नाराज हुए और उन्होंने अपने मित्र अफसरों को : 
रिणाम यह हुआ कि चुनाव में कांग्रेस द्वारा ५ राज्यों में 
ओर बौद्धिक रूप से एक लम्बी कशमकश होने के बाद 
हो गांधी जी और वायसराय की पहली मुलाकात 
प आ घनश्याम दास जी से कहा था--“भेरे आदमियाँ 
तेज दर सम्पर्क स्थापित करने की सलाह नहीं दी” और (सम्भव 
सम्भव 3 सम, रे कहा था--“मिरे लिए अफसरों की दीवार 


धा] ` ` 
टरी 


प्‌ 
पाने के बाद्‌ 
६२७ को 


प 


हिन नहीं है |? - 


मय, एक पराजय, एक सफलता और ५ 
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। नेहरू | दीवार को की 
` घना सम्भव नहीं हुआ और वह १६६५ के बाद भी सम्विधान की आहा | 
| १ विरुद्ध अंग्रेजी को राजभाषा रखने पर विवश होगई । 


अफसरों की यह दीवार नेहरू-सरकार में कितनी ऊंची है, यह जानते 
|, लिए हमें डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद के राष्ट्रपति काल की एक घटनाका 
| प्रध्ययन करना पड़ेगा । श्री चक्रधर शरण १६३४ से ही राजेन्द्र बाबू के अनन्य 
| वक थे । राष्ट्रपति बनने पर उन्होंने शरण को अपना निजी सचिव नियुक्त 
केया, पर उनके सैनिक सचिव को यह बात पसन्द नहीं आई और उसने 

शरण को हतप्रभ करने के लिए सब कुछ किया | यहां तक कि उन्हें निजी | 
| चिव के दफ्तर के लिए सदा से निश्चित कमरा न देकर वायसरायों के समय | | 
`| ह एक पेशाबघर में उनकी मेज बिछादी और उन्हें निजी सचिव की जगू | | 


| प्रेयक्तिक सचिव लिख मारा । राजेन्द्र बाबू ने इस सम्बन्ध सें बहुत प्रयत्न किये, | * 


| गर शरण का संकट न टला और इस क्षोभ में ही उनकी मृत्यु हो गई । 


` झ्या इस घटना को राजेन्द्र बाबू की सञ्जनता या कमजोरी कह कर | ., 
हम इससे छुट्टी ले सकते हैं ? नहीं, यह अफसरशाही की शक्ति का ही एक 
नमूना है । यह शक्ति इतनी मजबूत है कि इसे इस युग का सबसे शक्तिशाली 
निता प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू भी नहीं लांघ सकता । नेहरू जी केही 
' एक पत्र का यह अंश है-“पिछले १४ वर्षो में जब से सें प्रधान मंत्री बना ६, 
| | ददी बस्तियों की समस्या को हल करने में हमारी असफलता ने जितना सुमे 
निराश किया है उतना शायद ही किसी दूसरी बात ने किया हो । बार बार 
में प्रयत्न करता हूँ और हिम्मत के साथ इसकी चर्चा करता हूँ, इस. मसले 
अधिकारियों से इस समस्या के महत्व को सममाते हुए, इसको निहायत जरुर 
। मान कर उसे जल्दी से की हल करने के लिए कहता हूँ और दिल में खुशी 
| .का यह ख्याल लेकर लौंटंता हूँ कि आखिर अब कुळ होने जा रहा हे) ईस 
| तरह दिनों के बाद दिन, सप्ताहों के बाद संप्राह, महीने और साल शुजर | ' हू 
ज्ञाते है, लेकिन कुछ भी हो नहीं पाता । बार बार वहीं नतीजा निकला 
| , ओर में फिर इस बारे में गहरे असंतोष का अनुभव करने लगता हूँ!” . भ 
विचारणीय बात यह्‌ है कि गंदी बस्तियों को रखने में अफसरहादी | प 
5 कोई लाभ नहीं. है और अंग्र ज्ञी को रखने में बड़ा लाभ है। इस हार्त | न 
में गंदी बस्तियो के संबंध में उनकी लापरवाही और शिथिलता अंग्रेजी के कर 
बारे मं दृढ़ता बन जाती है । अंग्रेजी भारत के राज्य शासकों को एक सत्र | के 
बांधती है, उनके बीच सम्पर्क साधती है। गांधी पीढ़ी के कुछ आदर्शवादी, “क 
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छोड़कर हमारे अधिकांश अफसर शासन की ही भाषा में से 
हैं, उनकी बौद्धिक सीमा ही शांसन है, इसलिए छोटे छोटे संचिवालयो 
| चारों ओर जो अंग्रेजी न जानने वाली विराट जनता'गांवों कसबा, शहरे 

ली हुई दै, न उससे इन अफसरों का लगाव है, न ये उसके बारे सें सो 
हैं। इनका स्वराज्य तो उनकी नोकरी और उसके लिए अंग्रेजी का बनारे 
क्त -_ रखना आवश्यक 


पने | , इस सम्बंध में दक्षिण भारत और उत्तर भारत के अफसर एक 

जी | दक्षिण भारत के अफसर हिन्दी नहीं जानते और उत्तर भारत के जानते 

मय | पर काम दोनों आंग्र जी सें करते रहे हे और हिन्दी में काम उनके लिए क 

गह | क्रान्ति है, जिसके लिए वे तयार नहीं । फिर उन सबके बालक उन पब्लिक | 

ये, | छूलं में पढ़ रहे हैं, जहां अंग्र जी बोली ही नहीं जाती, अंग्रेजी में जिय 
जाता है । ये अफसर हिन्दी का देशञ्यापी कृत्रिम विरोध संगठित करने में 


सफल हो गए हैं ओर इसीलिए १६६५ के बाद भो अंप्र जी को जारी रख 


हे 


i 
| 


` का प्रस्ताव निश्चित रूप से भारतीय अफसरशाही की विजय है । 
ली ४ न घु छह री & 3 
ही |. “१६६४ के बाद अंग्रोजी को चालू रखने का कानून अफसर शाही व 


हू, | विजय है, ठीक है, पर यह पराजय किसकी है ? यह साधारण रूप में हिन्दी 
मुझे | भाषा-भाषियों की और गहरे रूप में देश भर के हिन्दी समथकों को परा 
बार | है, निश्चयं ही एक लज्जाजनक पराजय । | 


है! |... हिन्दी को अपना स्थान पाने के लिए १५ साल का समय दिया 
| था। पूज्य टंडन जी ५ वर्ष का ही समय काफी समते थे, मौलाना अबु 
| ह आजाद्‌ दस वषे का, पर यह सोचकर कि अहिँदीं भाषा-भारजिय ] 
| परेशानी न हो, पन्द्रह वर्ष कर दिये गए थे, पर इन बीते १३ व 
हेम हिन्दी भाषा-भाषियों ने क्या किया ? न 


| है 

| उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश, इन चार राज्यों 
माठ भाषा भी हिन्दी है और राजभाषा भी । इन्हें अपने-अपने राज्य में और 
पपर के सम्बन्धों-सम्पर्कों में हिन्दी लागू करने में चावल भर भी परेश 
२, पर प्रमाद, राष्ट्रीय निष्ठा की कमी, आलस्य, मानसिक 
पकारी. मनोवृत्ति के स्थान में शिथिलता से प्रस्त रहने की 
रण इन चारों राज्यों में आज तक अंग्रेजी का बोल बाला हे । 


| 
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सफल होसकी, तो क्या हमें इसकी शिकायत करने का अधिकार दे! | 


चीन के आक्रमण के बाद देश की जनता का जब प्रबुद्ध रूप सामने 
धाया, तो लेखक शिरोमशियों में भी लीडरी का शौक चरीया, जोश जग. 

पया और अनेक नगरों में लेखक-सम्मेलन हुए pee न ऐसे 
॥रिभाषिक (एकेडेमिक) प्रश्नों पर लच्छेदार बहस हुई, जिन का" राष्ट्र 
लू जीवन से दूर पार का भी संबंध नहीं था, पर हिन्दी के लिए इन वर्षा 


> 
कोई बेचेन नहीं हुआ । अजनही है 
कया १३ वर्षो में हिन्दी भाषी क्षेत्रों के १३ शिष्ट मंडल अहिन्दी भाषी | ह 
त्र में नहीं जाने चाहिए थे ! ण ऐसे सदस्य भी ०४ ब हा भ 
१ तेलगू, स गुजराती ओर बंगला में रि कते, 

| ना Ue कोई अहिन्दी भाषी भाई-बहन हिन्दी में भाषण | रे 
हरता है, तो हम खूब तालियां बजाते हैं, हषनाद करते हँ, पर हमने क्स सोचा | न 
| के ऐसी ही तालियां अहिन्दी भाषी ततरां में भी बजनी चाहिए ! गो 
टर हिन्दी का सार्वदेशिक मंच है-हिन्दी साहित्य सम्मेलन, _ पर इन वर्षों पर 
4 वह मुकदमे बाजी का अड्डा बना रदा और हम देखते रहे) यदि इन | स 
रह वर्षो में उसके १३ अधिवेशन देश के विभिन्न स्थानों में होते और | दर 
| ६-७ विभिन्न भाषाभाषी विद्वान अध्यक्ष चुने जाते, तो क्या उससे | आं 

न्वय और सदूभाव का वातावरण न बनता | हमने सम्मेलन के लिए कुछ 
* किया, हां, पंजाब में देशत्र्यापी अज्ञानपूर्ण आतंक फैलाने वाला दिदी | & 
शेलन चलाया और जेलें भरी ! सचाई यह कि हम में अनेक की ५ दृष्टि | हू 
संकुचित रही, प्रदेश में माठुभाषा और देश में राजभाषा की दृष्टि नदी खी | य 
इसी लिए इस भयंकर पराजय का सु हु हमें देखना पड़ा । | क 
हिन्दी समर्थकों की शिथिलता और हिन्दी-विरोधियों की ततरती। | का 

] समर्थकों का होहल्ला और हिन्दी विरोधियों का योजनापूर्वक , प्रय 
रिणाम यह. कि वातावरण आतंकपूर्ण कि अंग्रेजी इटी और देश के र | म 
सरकारी अधिकारियों की देशव्यापी घोषणा कि हिन्दी आई ए | प्र 
का काम चलना असम्भव हुआ | शासन की ही भाषा में वा 


ला और शासन के चश्मे से जनता को देखने वाला नेता नेहरू इस सब 
-शायद पराजित कि अंग्रेज़ी के लिए अपना सब कुछ दाव प 
है लिए तैयार, हिन्दी का सिंहासन डाँवाडोल कि उसके सदा 
ने की परिस्थितियाँ उपस्थित । | | 
हि इन तूफानी विरोषं 
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` | दाच स्थिर खड़ा, राई बना चाह यह ६ गृहमन्त्री श्री लालबहादुर शास्त्री । 
| नन्रतिवादी (ऐक्स्ट्रीम) मांगों के बीच अपनी लोकप्रियता के भंग होने 

का सतरा उठाकर भी समन्वय की जो पगडंडी उन्होंने बनाई, इतिहास उन्हे 

निश्‍चय ही इसके लिए बधाई देगा | 


पे ; _ न IT >. * ef 
क उनके काम को हम या समभ--दो टीमों में खेल शुरू, पर विजयिनी 
$ | पार्टी मटका खाकर पराजित और रफरी उस पराजय. की घोषणा करने को 
तैयार कि किसी के द्वारा प्रभावित होकर घोषणा यह कि खेल फिर से होगा | 
/ इसका क्या अर्थ ? इसका अथ यह्‌ कि उस पराजित पार्टी का भाग्य फिर से 
` दयं उसके हाथ में कि वह चाहे और परिश्रम करे, तो विजयी बन सके | 
३) 


परिस्थितियाँ यह थीं कि १६६४ के बाद हिन्दी को राजभाषा घोषित 
करने वाली सम्विधान की धारा ३४३ को बदल दिया जाए। इसका अर्थं | 
होता कि हिन्दी नाममात्र को राज-भाषा रह जाती और अंग्रेजी हमेशा- “ 
हमेशा के लिए राज-भाषा बन जाती। शास्त्री जी ने इसे बचाया और 
संविधान में संशोधन न कर यह नया कानून लोक-सभा के सामने i व 
षो इस कानून के अनुसार १६६५ में एकमात्र हिन्दी ही भारत की राजभाषा ' 
शन | स्वीकृत होती है, पर आवश्यकतानुसार साथ में अंग्रेजी भी रह सकती है। 
| दस वर्ष बाद इसकी जांच होगी कि क्या यह आवश्यकता अब भी है कि 
| अंप्रेजी को साथ में रखा जाए । | 
| गृहमन्त्री श्री शास्त्री का यह कायं कितना महत्वपूर्ण है, इसका पता 
| इसी बात से चलता है कि लोकसभा और राज्य सभा के सदस्यों में एक | 
` हिन्दी भाषी सदस्य ऐसा नहीं निकला, जो इस मध्यम-मार्गी कानून के विरुद्ध 
` त्यागपत्र देने की बात सोचता | इससे भी बढ़ कर यह कि यह कानून | 
| कराने के लिए सदस्यों को पार्टी की ओर से व्हिप (अनिवार्य रूप से वोट 


क का आदेश) नहीं देना पड़ा । 

र" i 2 > 925 [aS में स्ता 
करे | „_ कांप्रेस-संगठन के इतिहास में त्रिपुरी कांग्रेस का पन्त-अस्ताव 
र| “वे रखता है, कांम्रेस-शासन के इतिहास में वही महत्व इस 


| भताव को दिया जाएगा । पन्त प्रस्ताव एक हाथ से कांग्र साध्यच अं | 
| बाबू को आविश्वास-प्रस्ताव के अपमान, से बचाता था और दूसरे हार 
स्ह गांधी जी के चरणों में बांधता था। शास्त्री-प्रताव भी एक हाथ 
अहिन्दी भाषियों की विजय घोषित करता है ओर दूसरे हाथ 
महत्वपूर्ण विजय प्राप्त करने के लिए आह्वान करता! 
म नों का एक प्रश्न है यह कि क्या हम उस आह्वान को सुनेगे ? 

% विजय, 
. ह टी न्न 


2 . 


एक पराजय, एक सफलता अर 
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जरूरी बात है देश को जनता का उत्साहित रहना । उत्साह शान्ति कापु 
| है। जहाँ शान्ति नहीं, वहाँ उत्साह का टिके रहना तो दूर, पेदा होनाहो। क 
"१ सम्भव नहीं । उत्साह आदमी को सधाव देता है। इस सधाव में भविष्य प 
| | क्री शुभाशा होती है, वर्तमान कष्टो को सहने की शक्ति होती है । कहें, उत्साह | ब 
॥ बलिदान-भावना का पिता है ओर यह बलिदान-भावन! ही विजय की माता | उ 
। हे। जहाँ बलिदान भावना नहीं, वहाँ विजय कहाँ ? तो चीनी चढ़ाई के इस | कॅ 
, संकट में विजय के लिए जनता में शान्ति की आवश्यकता नम्बर एक है। 


पु त्र 
` चीनी चढ़ाई के कारण देश जिस संकट में फंस गया है, उसमें सबसे | है 
उ 
क 


शान्ति की सोत है अशान्ति और अशान्ति जन्म देती है झु मलाइट | के 
| को | झु मलाहट में आदमी हाथ-पेर चलाता नहीं, हाथ पेर फंकता है। | अर 

क. ७) . ७ ३. परी ! नर 
हाथ-पर फेकने से अव्यवस्था पेदा होती हे और अव्यवस्था संकट को | ४ 


सर्वेनाश में बदल देती है । है 
ह, NF तो संकट टालने को जनता में शान्ति आवश्यक है और इस शानि 
के लिए आवश्यक है यह कि जनता को जरूरत की चीजें मुनासिब दामों पर 
मिलती रहें और इस तरह देश की घरेलू जिन्दगी जीने के लायक बनी रे 

उसमें घुटन न आए | बन 

पुराना अनुभव है कि संकट के ऐसे मौकों पर जरूरत की चीजें दुर्ग र 

हो जाती हैं, उनकी कीमतों में आग लग जाती है और जनता परेशान है| झे 

| जाती है । परेशानी में आदमी परिवर्तन चाहता है, भले ही वह परिवर्त 

, बस भी ज्यादा परेशानियों में फंसाने वाला हो, जैसा क्रि हमी दूसरी ण 

लड़ाई में अंग्र जो की हार और हिटलर की जीत चाहते थे । र 
इस बारे में याद रखने लायक बात 'यह हे कि गुलाम ५ 

त के तब हम गुल, | रा; 

ओर हमारी चाह मन में ही घुमड़ा करती थी, क्योंकि उसे प्रकट र 

' पुलिस का डंडा पड़ता था, पर अब देश स्वतन्त्र है, प्रजातन्त्री है, इसि“ 7 

जनता की परेशानी आन्दोलन में फूट पड़ती है । इस हालत में जरूरी बी | का 
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। युद्ध के स्तर पर ही करने चाहिए | 


बाते हुई । दूसरे दिन अचानक उन्होंने पूछा--“कैसा रहा हमारा उत्सव ?? 


घेतन्नता-बेल को किस तरह सींचना चाहिए, कर्मचारियों को अपने कामा | 


| राष्रीय 
प के कई उद्घाटन-भाषणों में शास्त्री जी ने इस पहल, पर व्यान. दिलाय 
६६ गा में शान्ति रखने के लिये ॐ . “> र | 


ही कीमतों मेरबळषेव्वरी कुद कनेखेची "होरे निकै पाय भी हमें 


te ~ WW पु 
ये उपाय तीन तरफ से होने चाहिए--सरकार की ओर से, नेताओं | 
की ओर से ओर जनता की ओर से | र 


भारतीय वाणिज्य-उद्योग संघ के अध्यक्ष साहू श्रेयांसप्रसाद जैन ने 
अपने एक, भाषण में चीजों की महंगाई के एक गहरे पहलू पर रोशनी डाली 
है। उन्होंने कहा है--"चीजों की मूल्य वृद्धि के लिए कुछ बुनियादी तत्व 
उत्तरदायी हैं । इसलिए कीमतों की बढ़ोतरी को रोकने के लिए कीमतों पर 
कल्रोल से ही काम न चलेगा, बल्कि पूरी बातें सामने रख कर इस मसले ' 
पर विचार होना चाहिए । कच्चे सामान के दाम बढ़ने से उत्पादन लागत ' 
बढ़ गई दै। इसी प्रकार सजदूरों के वेतन तो बढ़ा दिये गये हैं, लेकिन 
उत्पादन-क्षमता को बढ़ाने की ओर ध्यान नहीं दिया गया । इन सब बातों 
की ओर ध्यान देने से ही मूल्य वृद्धि रुक सकती है।” 


उनके विचार पढ़कर मुझे एक पुरानी बात याद हो आई। बिजली 
कम्पनियों के कर्मचारियों का एक आल इण्डिया. उत्सव सहारनपुर में हुआ था 
और भारतीय मजदूरों के लोकप्रिय नेता श्री हरिहर नाथ शास्त्री उसका 
उद्घाटन करने आए थे । १६३२ की जेल के बाद यही पहली मुलाकात थी, खूब | 


मैंने कहा-- सेंट-परसेंट सफल और सवा सो परसेंट असफल |? | 
चाक कर बोले--“क्या मतलब ?” , 


ज A र 

` “मेने कहा--“स्वागत समिति ने आवभगत ठीक की, परडाल बढ़िया 
मनाया, आपने उद्घाटन किया, खूब भाषण हुए, लोगों ने पूरी दिलचस्पी | 
ती,. इस तरह यह्‌ महोत्सव सेंट-परसंट सफल रहा है, पर नई उगी | 


किस तरह परिपूणेता (एफीशियेंसी) लानी चाहिए, उत्पादन बढ़ाना 
पाहिए, इस पर उद्घाटन से समारोपण तक एक भी शब्द नहीं कहा गया, 
रस दृष्टि से यह महोत्सव सवा सौ परसेंट असफल रह गया? | 


सुनकर गम्भीर हो गये थे शास्त्री जी और तब कहा था-“ठीक हे 
मजदूर आन्दोलन को इसी दृष्टिकोण से संचालित होना चाहिए । 
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| था, पर यह सिय हैक ट्रीय भेडी दृष्टि से 
संचालित हुआ नहीं और यूनियनां से निश्चय ही मजदूर-कमे चारियों ज | 
5०५ ~ गि 

एक आवाज बनी, उनके अधिकार बढे, सुभीते मिले, पर यह कहना को: | | 


[eS 


प्रतिक्रियावादी सूक्ति नहीं, एक राष्ट्रीय तथ्य है कि उनसे श्रम की अद्धा जरी | 


कर्म की परिपूर्णता नदीं बढ़ी-एक अच्छी मात्रा में घटी अवश्य है। संकर | श्र 

/ की इन घड़ियों में इस पहलू पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए ओर ले | 
| निर्णयो का आधार खरड के हितों में नहीं, समग्र हितों में खोजना चाहिए। | ड 
दूसरां प्रश्‍न है प्रशासन के पंजे का | इसका अर्थ है निर्णयो को अम ) श्र 
में लाने के तरीकों का। ये तरीके चुस्त हों, यह पंजा सख्त हो । पिछले | 
क्र 


: लड़ाई में जो लोग व्लैक-मार्केटिंग से लखपति हो गये थे, वे करोड़पति होने | 
| के सपने देखेंगे और जिन्हें अवसर नहीं मिला था, वे अब न चूकने के झादे। १ 
बाँधेरे । प्रशासन की जिम्मेदारी नम्बर एक है--इन सपनों और इरादों पर| 
वज्पात करना। खाद्य. की कमी के दिनों में सरकार ने राजकीय अन्न-| 
+ व्यापार की योजना बनाई, पर अन्न के चतुर व्यापारियों ने फसल के ऋ 

को गाँव में खरीद, वरी उसका संप्रह कर उस योजना की धज्जयाँ उड़ा हीँ| 
| ` थी, इस पाठ से सरकार को सीखना चाहिए । 


उसकी मशीनरी में भी स्वार्थी तत्वों की कमी नहीं है | यह मशीनरी | 
विकास-खण्ड से राष्ट्रयति-भवन तक फली हुई हे और इससे भी आगे-विदेश| 
। के राजदूतावासों तक । इस मशीनरी में देश-भक्ति के उत्तमोत्तम हीरे-मोती है| 
| देश-द्रोह्‌ के, स्वार्थ के भी सर्वोत्तम छुरे-चाकू हैं । निकम्मे और स्वार्थी मिति| 
टरों ने अपनी ओळी आकांच्षाओं की पूर्ति के लिए सेवाओं का मनमा 
उपयोग किया है और उसमें काम-धन्धे की जगह जोड़-तोड़ की ऐसी होड़ लग] 
है, जो संकट की इन परिस्थितियों में दुश्मन के साथ बिक सकती है ३ 


> 


HAN NAN 


0» 


चाहिए और ऐसी हर बात को सख्ती से कुचला जाना चाहिए, "| 
की शान्ति भंग करने वाली है । - | 
इस देश के बड़े-छोटे नेता चीनी. आक्रमण पर विजय प्राप्त करने 
ते पहला काम यह करें कि अपने को बदलें। देश की एकता 
| सबसे पहली आवश्यकता है, पर हमारे नेता स्वयं गुटों में बं. 
गुट किसी सिद्धान्त पर आधारित नहीं, न किसी कार्य-पद्धति १९ 
द्‌ व्यक्तियों की पदलिप्सा पर आधारित हैं। जनता इस दशा में 


आदना 72.०५ च्या सख्य. "म 


क जनता में शान्ति रखने ' 
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ब्रराश हो! तो क्या आश्‍चर्य : हमारे नेता अपने ही हित में यह बात समक 
क्रि यदि उनकी कमजोरी से देश के पल्ले पराजय पड़ती है, तो जनता फिर 
भी अपने घरों में रहेगी, पर वे उसी दशा सें गिरे दिखाई देंगे, जिसमें जनरल 


| यब के राने पर पाकिस्तान के राजनीतिन्ञ दिखाई दे रहे हैं । 


ते| हमारे नेता अपने को उठाकर ही जनता को उठा सकते हैं । यह तो हुई 
ए। | हलकी बात, जो शासक दल में हैं, पर जो शासक दल में नहीं हैं वे अपनी || 
| द्ाग्दोलन बाजी बन्द करने की कृपा कर । संकट काल में फसले गहरे विचार- 
` विमर्श से होने चाहिए, आन्दोलन से नहीं । पिछले १५ वर्षा में जो आन्दोलन ||| 
शो | क्रिये गये हैं, उनमें शायद ही कभी जनता का लाभ हुआ हो, नुकसान बार- ' 


| ब्वार हुआ ही दै । उदाहरण के लिए हड़ताल की गोली दाग कर रान्ने की | 
चर कीमत बढ़ाई गयी, पर इसका फल हुआ कि हमारी चीनी देश से बाहर जाने 
अक के अयोग्य हो गयी, क्योंकि वह दूसरे देश की चीनी से मंहगी है। उचित तो | 
|. यह है कि लागत और लाभ जोड़कर हर चीज की कीमत ते कर दी जाय ओर 


ग ह|. इसमें सभी दलों के नेताओं का सहयोग लिया जाय, बहरहाल संकट के दिनों , 
' ` | मेंआन्दोलन की पतंग बाजी बन्द होनो चाहिए और जनता की शान्ति क 
मार्ग सुगम बनाने में नेताओं की शक्ति लगनी चाहिए । ह 


विदेश! बस, एक बात और, गुलाम भारत में अफसर और शान का एक ही। 
ती ह| शर्थ था । स्वतंत्र भारत में नेता और शान का एक अथे हो गया है । देश के || । 
प्रति संकट में यह अनिवार्य है कि हमारे नेता फिर गांधी जी की छाया सं लौटे le 
माग| और शान का स्थान सादगी को दें, क्योंकि ऐसा किए बिना वे जनता ३ 
; | वह वातावरण तैयार नहीं कर सकते, जो इस संकट की मांग है कि हम क 
। इबे| से कम में सन्तुष्ट रहें । 


पे द | क पौर ~ प £ 
क्रिया जनता के जीवन को शान्ति और उत्साह से पूर्ण रखने के लिए ज 
क|. या कर सकती है ? मेरा नम्र उत्तर है--वह कम से कम बाजार जाण | मे 


की मंहगाई को रोकने के लिए सबसे उत्तम उपाय दै-कम से कम खरीदा 
` भमखची का यही मूलमंत्र है और इसका मार्ग है-फालतू चीजों का त्याग ||| 
| इससे बचत होती है, ब्लेक मार्केटिंग का राक्षस मरता है, मन शान्त, रहता 

` है, दृष्टिकोण आशावादी हो जाता है और राष्ट्र के वातावरण सं विजय क | 
£| ` इगदुभि बजने लगती है | हम सब इस मागे पर बढ़े ओर अग्नि परी 
| पाद मिलने वाली महान विजय में भागीदार बनें । 


SIC 


पपा जीवन ष्र 
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श्र 

bl सें थिळ नहीं 
| जनता शासन में ठिथिळता नहीं चाहती! | १ 
| AANA ANNI ४५४४४४५ <<”, शि 

! मेरे परम बन्धु श्री ला० बा? बेजल सीनियर पुलिस सुपरिन्टेंडेर दो 

|| । लखनऊ से मेरठ आ गए थे और में उनसे मिलने वहां गया था । 

स 
यह्‌ दिसम्बर १६५१ की बात हे | द 
बातों-बातों में उनकी बेटी प्रतिमा से मैंने पूछा--“लखनऊ अच्छा 

| था या मेरठ ?”? | 
प्रतिमा तब होगी ६-७ वर्ष की । तुरन्त बोली--“लखन ङ |” 
दि 
पूछा- क्यों, लखनऊ में क्या बात अच्छी थी १? रू 
उत्तर के लिए वह्‌ तैयार ही थो-“वहां स्कूल अच्छे हैं |” (न 
र र र 
पूछा-“क्या यहां स्कूल नहीं हैं ?” प 
टू ~ w ~ ~ ~ cS MN 
EE बालिका बोली-/ हैं तो, पर यहाँ कोई चाहे जैसे कपड़े पहने और चाहे र 

जेसे बेठे-उठे, कोई कुछ नहीं कहता । गेरदाजिर रहो, तब भी कोई बात नह । 
| लखनऊ में तो जरा भी भूल करने पर सख्ती होती थी ।” 

Er रोचक _ ~ तः 
सुनकर में भोंचक रह गया और चिन्तन के सागर में उवार उभा र 
' आया । इस उभार के उतरते-उतरते जिस प्रश्न पर मैं टिका, वह यह था| : 
'यह क्‍या बात है कि इस भोली बालिका का मन अपने साथ होने वाली सखी ः 
पसन्द करता है, नरमी को नहीं-यही नहीं, उसे नापसन्द करता है, बुर | ३ 
'समभता है? र 
Ne उ ! टं ठ ड्‌ 

__.__ यह भसे-जसो ग्रीवा वाला प्रतापी पुरुष कौन है ? यह है इटली गा | 
पळ “कद यह सुकुमारी प्रतिमा के पास कहां से आकर स 
हो आल त. १ ठ प्रतिमा के सिर पर हाथ रख लिया और कहा त ` 
ता सदा हा कहा हे कि जनता एक नारो हे और वह अपने ऊपर सबल $ |. 


| का शासन पसन्द करती हे ।” 


का ड 
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प्राचीन भारत के नौतिकार ने कहा था-“लालनाश्रयिशी दोषाः 


रिणी गुणा ! बालकों में लाड से दोष पैदा होते हैं और ताड़ से गुण। 
| तो समष्टि के रूप में जनता हो या व्यष्टि के रूप सें प्रतिमा-सी बालिका 
दोनों ही चाहते हैं कि नेता या शिक्षक उसे भूल से बचा कर जीवन-निर्माण 
के पथ पर ले चल ऑर उस विनाश से बचाए , जहाँ भूल कत्तोन्य के प्रति 
शिथिज्ञता-स्वभाव या संस्कार बन जाती है। 


र यह कोई आलोचना नहीं है, युद्ध-काल में देश-द्रोही ही आलोचना कर 
| सकते हैं, यह तो आत्म-निरीक्षण हे कि भारत के नेताओं ने सरल जनता के 
| इस मनोविज्ञान की उपेक्षा की है ओर प्रजातंत्र के प्रति नकली मेनिया में फं 

कर देश-व्यापी शिथिलता को प्रोत्साहन और संरक्षण दिया है । 


च्छ्रा 


` स्थान में एक आदमी के शासन का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका अध्ययन 
` करना चाहिए । में कुछ जिलों में घूमा और खास तौर पर जन-साधारण्‌ 
- | मिला । सभी जगह लोग संतुष्ट थे और मान्य त्रिवेदी जी के शासन 
पसन्द करते थे । जालन्धर में जब मैंने एक लोके-गीत सुना, तब में आ 
च| उषे रह गाया | इस गीत की एक पंक्ति थी--चोर डाकू ते ब्लक मार 
नहीं! | भन्नसुटट चन्द्र लाट ने | 


भारत की जनता के मन की प्रधान वृत्ति है शान्ति, तो जो ब 
तत्व शान्ति के विरोधी हैं, वे प्रजातंत्र के कारण हों या तानाशाही के 
नहीं हो सकते । ८ 


भर | 
थाला 
सस्ती | 


धुरी निर्वाचन-चेत्र के चुनाव-अधिकांरी श्री खन्ना ने बता था 
४ का मेने गों से कहा कि वह उम्मीदवार नहीं हे तंब उन्हे नि 
गो ने उनसे कहा-“राष्ट्रपति शासन के एक ही साल में यह 
री लड़कियों को खेतों से वापस आते समय गुण्डों 


किम मिशन कक मसल 2.0 अत कामा 
¢| 
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नहीं है और हम बिना डाकुःआं क भय के लड़क-लड़कियों की शादी का आज 

ह 09 
मना सकते हे ।” हः 


श्री खन्ना को उस समय बहुत आश्चर्य हुआ, जब ८० वर्ष की छ 
बुढ़िया ने कांपती देह को सम्हाल कर कहा-- हम ऐसी सरकार को ही बोर ' 
देंगे, जो हमारी और हमारे लड़के-लड़कियों की सुरक्ता-शास्ति का इन्तजाप्र |. 
कर सके ।” 
सुरक्ता-शान्ति की इस चाह में ही उस वीर-पूजा की जड़ जमी है, जो | 
संसार भर की जनता का सहज संस्कार बन गया है । इस वीर-पूजा का ए | 
“मास्टर पीस” उदाहरण नीदरलेंड के इतिहास में मिलता है। 


RN 


चाल्स ने अत्याचारों का एक दारुण रिकार्ड कायम किया था । धार्मिक |. 
सुधार चाहने वाले कई लाख नागरिकों को उसने सूली देकर, गला घोट कर, | 
।भट्टी में जला कर मार डाला था | उसकी घोषणा थी--“गिर्जाघर के अतिः | 
रिक्त और किसी स्थान पर प्रार्थना करने के लिए इकट्टे न हों, घरों में बेठ कर | 


भी प्रार्थना या धर्म-चर्चा न कर । जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा, | अ 

उसे प्राण-दण्ड मिलेगा ।? च 

. यह्‌ आज्ञा भंग करने पर--“जो आदमी पश्चाताप करेंगे, उन्हें यह | + 

रियायत मिलेगी कि तलवार से मारा जाएगा। जो औरतें पश्चाताप करेगी, | pt 

न्हे यह रियायत मिलेगी कि उन्हें मारा नहीं जाएगा, सिर्फ जीते-जी जमीन | र 
ड़ दिया जाएगा । जो लोग पश्चाताप करने से इन्कार करेंगे, उदं | 

में जला दिया जाएगा |? | | हो 


इतिहास गवाह है कि भट्टियाँ दिन-रात जलती रहती थीं और पकडू | ड 
कर स्त्री-पुरुष उनमें भोके जाते रहते थे | वह धार्मिक न था, उसने अप 
वर के प्रतिनिधि पोप को भी एक बार गिरफ्तार कर लिया था । वह धर्म |. ह 

धार का बिरोध इसलिए करता था कि बाद में लोग शासन सुधार न चाहने | झा 
सने फट नगर को जरा-सी स्वतन्त्रता लेने पर पीस डाला था : 
के प्रतिनिधियों को काले कपड़े पहन कर, नंगे सिर, सु ह. में लगाम लगा 
दरबार में आने के लिए मजबूर किया था । 


र चाल्स ने जब दरबार में राजगद्दी छोड़ कर ईश्वर-भजन के 
~ 6 क्‍्योंकि 

ए की, तब. लोग रो पड़े । क्यों ! क्योंकि उन दिंनो फ्रांस का. 

आख गड़ाए बेठा था और चाल्से एक बहादुर शासक था, 

रड ६ “र $ पर है 6 प्र 
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देश की रक्षा कर सकता था । उसने दो बार जर्मनी पर, छुः 


| .सात बार इटली पर, चार बार फ्रांस पर, दो बार इड्ललेंड पर और कितनी 
छ |. हीबार अफ्रीका पर चढ़ाई की थी । जनता की आँखों से बहते इन आंसु 
बोर में आक्रमण से रक्षा करने में समर्थ चार्ल्स की वीरता का अभिनन्दन 


ही तो था ! 


) हे रे वतन्त्र थ ~ 
ठ जाता हूं भारत स्वतन्त्र हो गया ॥, बटवारे की गर्द दब चल थी ओर 


[ay 
सिक ट ० Ne । 
कर |. „ ५ ईसी काम में लगे एक सैनिक अफसर से मैंने पृछा-“बहुत क 
र, oY CN नी 

पति. | “रो वापस आ रही हैं, यह असफलता क्यों १? 

A ९ ~ vy J 

क| कई कारण बताने के बाद उन्होंने कहा--“कु ऐसी स्त्रियँ हैं जिन्हें 
गा, | अपने मुसलमान साथी से सचमुच प्रेम हो गया हे और थे लौटना: 


चाहती |? 


हा एक मेंने ६६ टर ट 
वह | अप न साल क्या यह मुमकिन दै कि कोई स्त्री ऐसे आदमी 
गी, | % जो उसे जबदस्ती उसके घर वालों से छीन ले गया हो? उ 


मीन | मे तो उस राक्षस के प्रति भयंकर घृणा ही होनी चाहिए ।? 


| SN ~ 
| नबोले ठीक है, घृणा होनी चाहिए, पर हरेक स्त्री सीता न 
| | हमारे इतिहास में ऐसी हज़ारों घटनाएं हैं, जहाँ बलपूर्वक ली. 
डः | हर ततक करने वालों के. साथ प्यार से जीवन बिताया । † 
सने | आपना भं क कि उन स्त्रियों के सामने एक तो वह पुरुष 
हि कप गान खतरे में डाल कर, लड़-मर कर उन्हें खीच लाया, दूसरी तरफ 
हने | त हे, जो खतरा आने पर उस स्त्री को अकेला आग में छोड़ कर | 
तर | ह ह भागते समय भी जिसने स्त्री को धीरज के दो बोल कहने 
ता | इस ही मेव अधिक से अधिक रुपया बांधने की ही कोशिश की | क्या _ 
कोर भें एक के प्रति उमड़ी घृणा का, दूसरे के प्रति प्रेम में बदल उ 


ती । बहुत बड़ी घटना आप मानते हैं १? 
| न सनकी इसी एष्ठभूमि को राजनीतिं की चासनी में पाग कर : 
हए शस में मोफेसर रीड ने कहा था--“कम्यूनिस्टों को हटाने- 
हेम उनसे अधिक क्रांतिकारी होना चाहिए ।” 
में शिथिलता नहों चाहतो 
5 320: (रता 
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` जनता प्रशासकों की सुन्दरता-सञ्जनता पर नहीं, सामने आए मसले | 


हल करने की, शान्ति-सुर्षा स्थापित करने की शक्ति पर ही मुग्ध होतो | 


वही बात कि नारी और जनता की. मूलबृत्ति वीर-पूजा है । कवि बायरन | | 

इस वृत्ति को नारी के ही मुंह से यों कहलाया हे--“हूम पुरुषों के 

ल-सौन्दर्य पर सुग्ध नहीं होतीं, इन गुणों की तो हम स्वयं ही भंडार १ 

|| । हम सुग्ध होती हैं पुरुष की उस वृत्ति पर जो उसे उन आंधियों में भी 
!अडिग रखती है, जिस में हम चंचल हो उठती है ।” 


न 
il 


| 
{ 
| 
| 


Ny 
देश के संकट-काल को पूरी तरह जानते हुए और नागरिक के | 
रदायित्वों को शत-प्रतिशत पहचानते हुए मेरा निवेदन है कि भारतके | 
तां ने सरल जनता के इस मनोविज्ञान की अपेक्षा की है और प्रजातंत्र 
नकली मेनिया में फंस कर देश-च्यापी शिथिलता को भ्रोत्साहन और |. 
चण दिया है। जो हुआ, सो हुआ, अब युद्ध के मोर्चे पर ही नहीं, | 
घर के मोचे पर भी चुस्ती को जरूरी, अनिवार्य समझा जाना चाहिए आ | 
' किसी भी तरह की सुस्ती को देश-द्रोह । जनता का पूरा समथन नेताश्रा 


३ OS ap 
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ह | 
रद ञि ही है र 
i SE 'शाथिळता देश द्रोह ह है hf 


| प 


जनता ऐसे शासक को पसन्द नहीं करती जो उसके जीवन 
पा घो क्र खर ष र hh > रि | 
;| तानाशाही ढंग पर घोट कर रख दे, यह जन-जीवन का एक सत्य है। | 


45 


| 

` जनता ऐसे शासक को पसर 
| का "स शासक को पसन्द नहीं करती, जो उसके जीवन को अ नी! | 
तर| (लता से बिखर जाने के लिए खुला छोड़ दो यह जन लव | 

| दूसरा सत्य है । र म्य 
र "SE र 
र इन दोनों सत्यों को रचा- रा तो उसका रुप: i i 
३ | र / र्चा-पचाकर हम एक करें, तो उसका रूप होता '। 


ओर | है--जनता उन्मुक्त नहीं, उपयुक्त जीवन चाहती हे-उ 


हि १... प नही; उपर पयुक्त, यानी सुरक्षित 

। श्रौर न्त । उरत और शान्त जीवन के बदले वह शासक को 

x i आधिकार सॉपने को तयार है, जैसा कि चीन क रू 
ल की लोक-सभा ने जनता के अधिकारों की घोषणा करने 
| को धाराओं को स्थगित कर सर्वाधिक र सौंप 
है i कार सरकार को 

` संकोच नहीं क्रिया । | गेज 


i 
द 
ग 

} | 3 
i, 


5 


क 


खः La Re 
॥ खतरा सामने आं 


~ 


| मे र लाभ उठाकर सरकार का कतव्य है कि वह 

द सरल मोच को भी मज़बूत बनाए, क्योंकि घरेलू मोचे 
| रिषि युद्ध की दृष्टि से भी खतरनाक है । सच तो यह है कि इस 
(| लिता देश-द्रोह ही हे! २ 


ञ्घ 


दु हदी उदाहरण से यह बात समभ में आ जाएगी। पा किस्ता स्तान्‌ 
एत आते हैं, उनके यहाँ रहने के दिन नियत होते हैं, 


तिया; होने-सफर कर सकने लायक न होने के आधार पर और 

जू fe । रे भा हुआ कि डाक्टरी समय मिलते रहे. 

जाई रु ऐसा भी हुआ. कि इस बढ़े हुए समय सें उन पा 
` सन्देह-जनक हुए, पर रोग के नाम पर बे जमे रहे । 


या ने सरकार को रिपोर्ट दी, | | 


>> 
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जतने घन्टे लगते हों, सर्टिफिकेट में लिखा जाए कि यह उतने घन्टे सफ | । 
ने लायक नहीं है | इसके बाद जो सर्टिफिकेट आए, उनमें से अधिकतर | 
[ यह लिखा जाने लगा, तो गुप्तचर-विभाग ने जाँच की। पता चलाकि || 
| ज्ञिन लोगों को ८ घन्टे सफर के अयोग्य लिखा गया है, यही नहीं किबे ( 
पलंग पर नहीं हैं, अपने शहर में भी नहीं हे । गुप्तचर-विभाग ने सरकारको 
लिखा कि यह हालत खतरनाक है, क्योंकि इस दशा में संदिग्ध व्यक्तियों 
| के कामों की जाँच-पड़ताल ही असम्भव है । 


इस पर उस राज्य के चौफ सेक्रेटरी ने, जिसमें यह रिपोर्ट हुई थी 

राज्य भर के सिविल सर्जनों की बठक राजधानी में बुलाई ऑर सारो स्थिति | 

४ समभाकर उन्हें सावधान किया। वे सावधान हुए, पर किस तरह ? इस | 

| ॥तरह कि अपने-अपने जिले में पहुंचकर उन्होंने असिस्टेंटो सऊनो को, अभी | 

॥ तक जिनके सर्टिफिकेट चलते थे बुला कर कहा कि सर्टिफिक्रटों के मामले में 

सरकार नाराज है और इस बारे में उसने खास हिदायते दी हैं । इसलिए 

विदेशियों को सर्टिफिकेट देने के केस आप सुके रोफर कर दिया करे | और 

| अभी तक इस तरह के सटिफिकटों की जो फॉस सरकारी तौर पर १६ रुपये 
और अमली रूप में ३२ रुपये थी, एक दम ४० रुपये हो गई !! 


क 


९ 


| 
| 


गुप्रचर-विभाग की रिपोर्ट, सावधान चीफ सेक्रटरी के निर्देश र | 

सिविल सजनों के आदेश के बाद स्थिति यह है कि उस राज्य के ६५ प्रतिशत | 
जिलों में ४०-५० रुपये देकर बिना उस पाकिस्तानी को दिखाए, जिसे बीमा? | 

घोषित करना है, सिविल सजेन का सर्टिफिकेट सुलभ है । क्या घरेलू मॉ 
यह शिथिलता युद्ध के मोचे के लिए खतरनाक नहीं हे ? 


. बात भूठे सर्टिफिकटों तक ही नहीं दै, बात तो यहाँ तक है कि श्र 
जनता की सेवा के लिए बनाए गए अधिकांश अस्पताल इंसानियत के वू 
बने हुए हैं । केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य मन्त्री श्रीमती सुशीला ना 
जी के साथ आगा खाँ महल में नजरबन्द थीं । घरेलू सेवा के लिए 
हीन साधारण केदी आते थे, उनमें एक की उंगली में फोड़ा हो ग्या! | | 
शीला जी ने आपरेशन कर दिया । सफाई के बाद जब उन्होंने पट्टो बांधी) . 
छोटी थी, इसलिए उसमें दूसरी पट्टी जोड़नी पड़ी । न 


दूर बेठे गांधी जी यह देख रहे थे । उन्होंने इसे डाक्टर की, गरीब 
लापरवांही माना और सुशीला जी को मीठी झाड़ पिलाई-- वीं 
आपरेशन करती, तो तब भी छोटी पट्टी रखती।” स्वतंत्र भा | 


कै ../ 
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डाक्टर गरीबों के साथ कया करते हैं, इसका पता लगाने के लिए सुशीला जी | 
वेध बदलकर किसी अस्पताल के जनरल वाड में तीन दिन रहें, तो देखें 
डाक्टर ही नहीं, नस आर कम्पाउंडरों के कारनामें भी अंग्रेजी राज्य: 
| दरोगाओं की किंवदंतियों को फीका करने वाले हैं । ४ 
एको ( अब यदि सरकार जनता द्वारा दिए गए विशेषाधिकारों का उपये गत 
यों | करके इन अस्पताली भेड़ियों के दाँत तोड़ दे तो जनता को नए युग का अनुभ 5 


oN 


| होगा ऑर वह चीनी भेड्यों के दाँत तोड़ने की नई हिम्मत-नई स्फूर्ति प्राप्त f 
क्ष करेगी । 
बा! | जो हालत अस्पतालों की है, उससे बदतर नागरिक यातायात यस्था 

| की है | उदाहरण के लिए ट्रक वालों को लीजिए । न वे अपने हाथ चलने कः 
क. | ध्यान रखते हैं, न बोझ भार का, न लाइट डिम करने का और न रफ्तार का 
३ ३ | फिक पुलिस को वे निश्चित की हुई रिश्वत प्रतिमास दे देते हैं और जनत 
लि को परेशान करने का लाइसेंस पा जाते हैं । यह 0 स 
और | कि गृहमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्रों का कन्धा तोड़ 
रपये |. बिजली का अचानक बुझ जाना, घंटों 

| मामूली बात हो गई है। दिल्ली में तो एक बारी 


न और खुले आम कहा गया कि बिजली फेल नहीँ Et 
शत है। इस सब का जनता पर क्या असर पड़ता 
8. आवश्यक है! 

मोचे | 


| शे सड़क पर खड़े हो उनकी मोटर रोक ली । जवाहर लाल जरा 
ग्रा| तो भीड़ के बूढ़े ने सहारनपुर की देहाती टोन में कहा-- अरे जु: 
चई'| हमना तो पीः 
इ तेरा लचकर सुण, ना कुछ होर (ओर) बात कर | ले यो दूध ५ 

| अर (ओर) भाग जा ।? ी 

और बस उसने दूध का गिलास उनके सामने कर दि 
'शिलास क्‍या था, कुतुबमीनार का मोडल ही था ! नेहरू जी 
` ओह ! बोले--“सें अभी खाना खाकर आ रहा हँ, माफ कीजिए 


र बूढ़ा तमतमा उठा--“अरे जुहार लाल, जब तू 
सकेता, तो लड़के अंग्रेज को क्या हरावेगा ।” | 


जवाहर लाल मोर्चे पर आ गये, बोले यह 
बूढ़ा उभरा--“होर क्या, या बात तो दई (है 
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i नेहरू जी ने हाथ बढ़ाकर गिलास ले लिया और गट-गट पी गए। | 
| जवाहर लाल नेहरू की जय से वातावरण गूंज उठा । बूढ़े ने उल्लास में भर 
॥ कर कहा--“पंडत जुहार लाल, अब म्हारा (हमारा) जी पक्का हो गया ऋ 
) कि) तू अंग्रेजों को जरूर हरादैगा ।” सचमुच यह घटना स्वराज्य का विश्वास 
॥ नकर जन-मन में व्याप गई ओर मुस्लिम लीग के उस पक्क [ में भी 
'#ंग्र स की जीत हुई । 
` । इसके साथ ही अभी हाल की बटना है। रात के कोई बजेथे| 
गं घर जा रहा था और मेरे आगे-आगे जा रहे;थे दो देहाती युवक। 
| [भी बिजली बन्द हो गई ओर सड़क पर अंधेरा घुप्प हो गया। वे दोनों 
| स बिजली पर ही बातें करने लगे। इन बातों का आरम्भ था यह-- 
“इस अंधेरे में लूट पड़ जा, तो पता चले सरकार को ।” और अस्त था 
| ॥ह-- जब या (यह) सरकार बिजली की मरम्मत भी नी कर सकती 
॥ चीनियों से क्या ल्ड़ेगी |” 
न 9. इन दोनों संस्मरणों का गहरा अर्थ क्या है? यही कि सुरत-असमर्थ 
“ता या सरकार से जनता शत्रु पर विजेय पाने का विश्वास नहीं करती 
` होर चुस्त-समथ. नेता या सरकार की विजय में उसका विश्वास ह्ढ्हो 


र "पता है। विजय में जनता का विश्वास ही राष्ट्र की सर्वोच्च शक्ति हे 
br पैर इसलिए यह सूत्र महत्वपूर्ण ही है कि घरेलू मोर्चे की शिथिलता युद्ध 
| ॥ दृष्टि से भी खतरनाक है। यहीं यह कहना उचित होगा कि चीन की 
ली चढ़ाई के बाद जनता में जो चेतन्य ओर जागरण उत्पन्न हुआ है, 
के मुकाबले सरकार की स्थानीय मेशीनरी का चैतन्थ नगण्य हे और 
पा के मनोविज्ञान की ष्टि से यह बात बहुत हानिकारक है । आवश्यक 
( कि उसमें युद्ध स्तर के चेतन्य और सामर्थ्य का प्रदर्शन हो, क्योंकि 
| (चता सानक क्षमता का अनुमान भी अपने चारों ओर के वातावरण से 
॥ लगाती है । 

जनता के चारों ओर का वातावरण, सरकार के जिन विभागों है 
ट का सम्पर्क रखता है, उनमें पुलिस, स्वास्थ्य, सिंचाई, चकबन्दी आदि 

। याद्‌ सरकार के जनता द्वारा प्राप्त बिशेषाधिकारों का कहीं 
योग कर इन्हे शुद्ध और चुस्त बना सके, तो इसका जनता के मन पर 
धा प्रभाव पड़ेगा और उसमें गहरा आत्म-विशवास जागेगा, जो शास 
प्रति अखण्ड विश्वास से भरपूर होगा । इसका अर्थ होगा नागरि 
जुरासन, जो नागरिक रक्षा के कार्यों की घुरी ही होता हे. और उसी 
चा राष्ट्र की स्वतन्त्रता की ही उपेक्षा है! | 


| 
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बुरों को बचाएँ नहीं, कुचल दें 
00004 | 


| . मैडम चांगकाई शेक ने प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू की एक! 

थ| । उल्लेखनीय प्रशांसा की थी कि नेहरू जी का व्यक्तित्व बहुमुखी हे, इसलिए 

कै) | यह आशा करना उचित न होगा कि सब उनकी सब बातों के प्रशंसक 

गनि | पर उनकी इस प्रशांसा में उनसे लाख मतभेद रखने वाले भी सम्मिलित 

र कि वे एक महान लेखक हूँ । 

कृती | इस प्रशांसा के वजन पर यदि हम भारतवासी अपने प्रधानमंत्री की 
` | कोई सर्वसम्मत प्रशांसा करना चाहें, तो कह सकते हुँ कि हमारे नेहरू 

रथ | सत्पुरुष हैँ । 

रती | 

क उनकी सत्पुरुषता का एक रूप यह है कि वे स्वयं बुराई लेकर 


| बुरों को आँचल की छाया में बचा लेते हैं | इस दृष्टि से विश्व के प्र 
द | त्रियो में उनकी तुलना इंगलेंड के भूतपूव प्रधानमंत्री लाडे एस्क्व 


bE. भी अपने साथियों को बचा लिया करते थे। ; 
मर | नेता की यह एक उत्तम मानवीय वृत्ति है--परम पवित्र और स्पृहणीय ) 
यक | इसे समभने के लिए हम स्टालिन के जीवन का अध्ययन करें। 
कि | वृत्ति थी अपनों को आग में झोंक कर अपने को बचाने की, अपने 
हे | की। इस रूप में वह्‌ देत्य ही था । नेहरू इस रूप में स्टालिन की प्र 
| दूसरा किनारा हैं। इस रूप में वह देवता ही हैं । स्टालिन की शासन 
hl | ही वध थी, तो नेहरू में राजनेतिक प्रशासन में जितना वध 
दि उसका भी अभाव हे | 


डुख हे कि नेहरू जी ने इस विषय में अपने निर्माता महात्मा गांधी 
इछ नहीं सीखा । गांधी जी अहिंसा के अवतार थे, पर जरूरत | ie 
करता पूर्वक विरोधी को काटकर रख देते थे । गांधी जी की वघ 
साचात्कार पाने के लिए नरीमानखरे, सुभाष चन्द्र बोस और अव 
का अध्ययन आवश्यक है। . .. | 
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गांधी जी की वघ-वृत्ति को प्रशासन की कला क पद तक पहुंचाने क्रा | 


य उनके शिष्यो में केवल सरदार पटेल को ही प्राप्त हुआ । वे वध के एक 
महान राष्ट्रीय कलाकार थे पर यहद सब तो एक स्वतंत्र चिन्तन का विषय है 
हां का प्रसंग तो इतना ही है क्रि प्रधानमंत्री नेहरू में वध की वृत्ति का ऐसा 
भाव है कि वे बुरों को बचाव देने तक बढ़ जाते है। मानवीय दृष्टि से यह 
ण है, पर शासकीय दृष्टि से यह दुगु ण है ओर शासक के गुण-दोनो का 
| नाभ नुकसान देश को भी प्राप्त होता है, इसलिए प्रधानमंत्री के इस दुग'श 
फा कुफल भारत को भी भोगना पड़ा है । यह कोई आलोचना नहीं है, एक 
एचाईँ है कि प्रशासन और संगठन में प्रधानमंत्री नेहरू की सत्पुरुषता का 
| ग्रकसर दुरुपयोग हुआ है और उससे दोनों का ढांचा बिगड़ा है | इस घातक 
\बिगाड़ को नेहरू जी देखते रहे हैं उससे दुखी होते रह हे पर बिगाड़ की जड़ों. 
कुठाराघात करने में असमथ रहे ह--वे अपील करते रहे हं, जब कि उग 
'ाईेश देना चाहिए था और आदेशा पूरा न होने पर वज्र बनकर बरस पड़ना 
चाहिए था। 


$ श्री वृजकृष्ण चांदी वाला के नाम प्रथानसंत्री श्री नेहरू का एक पत्र इस 
कार है-- पिछले वर्षो में जब से में प्रधानमंत्री बना हूँ, गंदी बस्तियों की 
'॥प्रमस्या को हल करने में हमारी असफलता ने जितना मुझे निराश किया है, 
। शायद ही किसी बात ने किया हो | बार-बार में प्रयत्न करता हूँ और | 
के साथ इसकी चर्चा करता हूँ, इस मसले के अधिकारियों से इस 
अस्या के महत्व को समाते हुए इसको निहायत जरूरी मानकर उसे जल्दी | 
जल्दी हल करने के लिए कहता हूँ और दिल में खुशी का यह ख्याल लेकर |. 
टता हूं कि आखिर अब कुछ होने जा रहा हे। इस तरह दिनों के बाद दिन, | 
हों के बाद सप्ताह, महीने ओर साल गुजरते जाते हैं, लेकिन कुछ भी |. 
| नहीं पाता | बार बार नतीजा निकलता है और सें फिर इस बारे में गहरे 
| ध्सुंतोष का अनुभव करने लगता हूँ । 


ह कहना मूता होगी कि गंदी बस्तियों का यह. प्रश्न मनुष्य की | 
| क्त से बाहर हे । असल में इसे तो सबसे साधारण मसला होना चाहिए | 


{तो इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि यदि इस काम को तेज 
के साथ करना है, तो नगर निगम हो या जो भी अथारिटी 
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कमेटियों याँ को अधिका 


द्‌ 


७ | के. जो इस किस्म की तब्दीली को पसन्द न करता हो, आगे बढ़ा सकें 
यदि जरूरत हो, तो मौजूदा कानून में तब्दीली की जा सकती है ।? 


और यह है प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी के ही एक भाषण का अंश, जो 


i 


उने दिसम्बर १६४३ में केन्द्रीय सिचाई और बिजली बोर्ड की २७ वीं 


| | | व 


ण | | 
ऊ | वार्षिक बेठक में दिया था-- 

96 जी व 3 (> ज oie 
शि |. “अजीब बात दै कि जहां कोई मामूली नया काम शुरू करने की बात 


के | गराई किं बड़ा दफ्तर खोलने की बात सोची जाती है। फिर उसके लिए 
| डायरेक्टर जनरल चाहिए, डायरेक्टर चाहिए, सहायक डायरेक्टर चाहिए 
दै | “इतने से ही प्यास नहीं बुझती, सचिव चाहिए, संयुक्त सचिव चाहिए 
| | सुपर्रिटंडट चाहिए, वगेरह-वगेरह्‌ । 


एक साल में यह ते होगा कि कौन-कौन से पद हों । तब एक साल | 

बाद लोक-सेवा आयोग अफसर चुनेगा। तब कुछ समय सें दफ्तर के लिए | 
| मकान वगेरह तय होंगे। इस तरह २-४ साल में पूरा नक्शा बनेगा और | 
र तब तक लोग भूल जाएँगे कि यह दफ्तर किस काम के लिए शुरू किया. 
| गया था । 


स 
र| मैं चाहता हूँ दफ्तरी शाज, बाबूआना शान खत्म हो, जिसमें छोर 
र | सकाम के लिए घ'टी बजाकर चपरासी बुलाना एक जरूरी बात 
५ | जाती है । यह शान दिन-दिन बढ़ती जा रही है। दो अफसरों 
पास-पास हूँ, मिले हुए हैं, दब भी चपरासी के हाथ एक-दूसरे | 


तम्बे-लम्बे नक्शे भेजने की आदत हो गई है । आज टेलीफोन के 
| भपरासी की क्या जरूरत है ? लेकिन अफसर लोग एक नहीं, २ 
` भपरासी रखना चाहते हैं, नहीं तो वह शान के खिलाफ समभते हैं 


प्रधानमंत्री श्री नेहरू का पत्र आपने पढ़ लिया, उनका _ 
` ऐन लिया । अब उनके प्रश्‍न का आनन्द लीजिए | यह प्रश्न 
| शेम भारत में क्यों नहीं हो सकता !? 


द इस प्रशन को समभने के लिए हमें १६५४ में लौटना पड़ेगा 
र | पहार, आसाम और उत्तर प्रदेश में भयंकर बाढ़ आई ओ य 
रेहाकार भी मचा और आलोचना के अंगार भी बरसे | बात य इ है 


बचाएं नहीं, कुचल दं! ॐ 
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देश की जनता०पंचवर्णीय/ कोजााण्ण्केव्प्रशंयामें'बांधों केग्सरकारी नारे. 
विदेशी अतिथियों के द्वारा गुणगान सुन चुकी थी और धन-घाह क. 
के सपने देख रही थी, पर सामने आया बाढ़ों का सर्वनाश, तो क 
६ तिलमसिला उठा । त 


लोक सभा में भी यह तिलमिलाहट उफनी, तो योजना मंत्री गुलजार | ` 
लाल नन्दा ने अपने भाषण में देश को विश्वास दिलाया कि--“क्षर | | 
८ ~ ‘°; 
नियंत्रण का काम ७ वर्षो में पूरा हो जाएगा | यह्‌ मेरे सामने सबसे पहला | 

काम है और सरकार इस प्रश्‍न को युद्ध-स्तर पर हल करने सें लग गई है ।” 


|| 
प्रधानमंत्री श्री नेहरू ने बाढ़ क्षेत्रो का दौरा करने के बाद कहा-- | उ 


“स्वराज्य प्राप्त करने के बाद नदी घाटी की कई योजनाओं को हाथ में | 
लिया गया । अनुभव बताता है कि इन योजनाओं में खर्चे बहुत हुआ, देरी | 
, फिजूल खर्ची भी हुई। ये योजनाएँ अच्छी हैं जो कोई देखता है | 
प्रभावित होता है । इन बड़ी योजनाओं को शुरू कर देना हमारी निष्ठा तथा | 
पाहस का परिचायक है, परन्तु हरेक मामले में हमने देखा कि थोजना के | 
त्येक पहलू पर सोच-विचार किये बिना हम काम शुरू कर देते हैं |” 


प, 


| 4 


i 


चीन भी कम्यूनिस्ट' शासन से पहले बाढ़ पीड़ित देश था और | 
ूनिस्ट शासन ने बहुत थोड़े समय में उसे बाढ़ मुक्त देश बना दिया था। | र. 
रत-सरकार ने अपने विशेषज्ञ अफसरों को चीन भेजा था बाढ-निवारण | 
उपायों का अध्ययन करने के लिए। समय की बात, उन अफसरों की | | 
टे भी इसी समय भारत सरकार को प्राप्त हुई । | 


_ इन अफसरों ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उत्तरी कियांग्सी की 


! चीन की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लम्बी :नहर है । इससे ४० लाख | 
एकड़ जमीन की सिंचाई के साथ ही जहाजरानी तथा बाढ़ नियंत्रण का काम | 

या जाता है | इस नहर के तल की चौड़ाई ४२० फुट तथा लम्बाई 
मील है। इसे बनाने में २४७ करोड़ घनफुट मिट्टी खोदनी पड़ी है ओर 
प्रति सेकेंड २५००० घनफुट पानी बह सकता है। 


_यह पूरी नहर केवल ८० दिन में बन कर तैयार हु हेत 06 


इस पुरी नहर के खोदने तथा अन्य निर्माण कार्यों में मशीनों | 
नहीं किया गया, सम्पूर्ण कार्य जन-शक्ति से ही हुआ है7 |. 
णकाय उच्च कोटिका है। 


रु 


__ RR ES 
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है 

"७ ~. धर - भ्र 
® बड़ी-बड़ी मशीनों के प्रयोग के बावजूद भारत तथा दूसरे किसी | | 
देश में इतनी शीघ्रता से काम नहीं हुआ है। - “5 | by 


| के कियांग्सी नदी पर बना बाँध ७५ दिन में और हुआई नदी का | 

|| बाँध १५० दिन में बना हे, जब कि इनके लिए बालू, पत्थर आदि ७५ से 

| के र 
१५० मील तक से लाला पड़ा । : 


§ पहले बाँध के निर्माण में १२ लाख व्यक्ति काम में लगे थे, उस ! 
= | क्षेत्र के ३०-४० लाख किसान जाडे तथा बसन्त में ५ महीने बेकार रहते हें। ' 
[-- | उन्हें संगठित कर काम में लगाया गया । क, 


| प | Cy Os ०० [oS ५४ 
री | $ इन अधिकारियों ने भारत में भी जन-शक्ति के उपयोग की सलाह ||| 
है | दी और कहा कि चीन की नदी घाटी योजनाओं ने सिद्ध कर दिया है कि 

| ~ _ ~ ~ ४ पु * 
या |. जनशक्ति का उपयोग यदि उचित ढंग से किया जाए, तो उससे है 


| ~ 
के | जनक कास बन सकते हे । 


इसी रिपोर्ट की चर्ची करते हुए प्रधान मन्त्र श्री नेहरू ने एक बिशाल 

१२ | समा में कहा था--“भें चाहता हूँ कि कोशी योजना को पूरा करने में चीनी 
पद्धति से काम लिया जाए और इसके लिए जन-जन का उपयोग हो। यदि 

चीन का जन बल ८० दिन में १०० मील लम्बी नहर तैयार कर सकता है, 
a] तो यह काम भारत में क्यों नहीं हो सकता ?” . 


६ ! न १६६१ में योजना मन्त्री त्री गुलजारी लाल नन्दा के वे ७ साल! 

की | » और १६६२ में बाढ़ों ने भारत में पुराने सब रिकाडे तोड़ दिए। १६५४ मे 

i पी त्रः कृ व्यि र नव 
“०३४ हजार एकड़ कवि भूमि पानी में डूबी थी, १६६२ में एक लाख. 

[ख “> न क. (* दृमी मरे } 

| इली ओर १६५४ में २२ आदमी मरे थे, तो १९६२ में कई सौ आदमी. 

| भतलेब यह कि बाढ़ों के सम्बन्ध में न मिनिस्टर जी के कथनानुसार. 


| पर काम हुआ और न प्रधान मन्त्री जी की इच्छा के अनुसार 

शो ज्वार देश में गुलजार है, जैसे कि गन्दी बस्तियाँ, सवंनाशी सि 
| मिलावट, भ्रष्ट पाठ्य पुस्तकें, बदमाश ठेकेदार और शिथिल अफसर | 
i 'सत्पुरुरता के आंचल की छाया में देश द्रोह का ल 


%, 


ग १९५४ में अनेतिक सिनेमाओं की लोक सभा में बहुत 
ही आलोचना हुई ।. सूचना मन्त्री श्री केसकर ने उत्तर 
ओं पर रोक लगाने का मुझे! अधिकार नहीं है 


: है 
~ 
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लोक सभा से मांगू, प्राप मुझे जनता के बुनियादी अधिकारों 


अपहरण कत्ता कहेंगे ।? 


| चीनी आक्रमण के बाद यह स्थिति बदल गई है और लोक सभा पे | 
प्रसन्नता ओर उत्साह के साथ अपने सब अधिकार सरकार को सौंप दिए हू ) 

` पर प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने देश-द्रोहियों का दुर्ग तोड्ने म॑ | 
, 


अधिकारों का उपयोग किया हे? 
भू ? 


राजधानी की यह्‌ घटना इस प्रश्‍न का उत्तर देती है-युद्ध में दुर / 
! के हवाई आक्रमणो से बचने के लिए दिल्ली के चाँदनी चोक में दानो । 
सामने दीवारें बन रही हैं । एक दिन राह चलते लोगों ने देखा फि हबे | 
सीमेंट की जगह रेत से ही दीवारें बना रहा है। लोगों ने गुस्से में आक | ' 
वे दीवारें तोड़ दीं । नगर निगम के सदस्य आये, निगम के इन्जीनियर ज्ञे | 
बुलाया गया और तब यह बहस शुरू हो गई कि यह किसका दोष है! | 
ठेकेदार ने इन्जीनियर का और इंजीनियर ने ठेकेदार का दोष बताया र | 
मामला खत्म हो गया--पत्रों में इसके बाद इस सम्बन्ध सें कुछ नहीं छुपा। | 


कमाने 2१००५ ७ 


ठेकेदार ओर इन्जीनियर ही नहीं, सरकारी सूचना विभाग इस युद्ध- न 
|¦ काल में भी सो रहे. हैं| सूचना-मन्त्रियो के सम्मेलन में कुळ दिन पहले | 
प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ने विभागों को खूब फटकारा था, पर पंचों की राब | 
[सिर माथे पर, पंतनाला वहीं पड़ रहा हे और सूचना-निर्देशक लोग गायकी |. 
भस तले ओर भस की गाय तले कर देने को ही कर्तव्य की इतिश्री मात्र | 
रहे हैं। विविध विषय विभूषित आटे पेपरी रईस पत्रिका प्रकाशित करे | 
का उनका शोक अब भी पूरे जोरों पर है । न उनमें तेजी आई है, न तौर | 
बदले हैँ । जनता की राय वे क्या बनायेंगे, जिनकी अपनो ही को 


य नहीं है ? 


दिल्ली प्रदेश कांग्रेस और नगर निगम की स्थायी समिति के अध्य | 
त्जमोहन ने इन्हीं दिनों कहा हे कि इस प्रश्‍न पर गस्भोरता के साग 
र होना चाहिए कि नगर निगम के भ्रष्ट और शिथिल कर्मचारियों | 

कानून से किस तरह आक्रमण किया जाट | ही आ 


(ता .५५१./ दा) 3. अ्य ०4१५» 


mys 4] 


पा) 
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खड़े हो गए | पूछा- महाराज जी, आप कया कर रहे हैं ९? 


यह सोच कर कि लेख की बात यह नहीं समकेंगे, मैंने कहा--“ैं . 
पंडित जवाहरलाल नेहरू को खत लिख रहा हूं |? 


भाने | 
१५ शत १ | 
एह बोले--“एक बात भेरी भी लिख देना कि हमारा मुल्क फसलों में | 
भ | बढ़िया है, बहादुरी में बढ़िया है । बस चोर बजारिये ही इसे घटिया बनाते | 
हैं, जरा इन्हें दाब दे, बस फिर सब ठीक ही ठीक है ।? | 
नो | ओर बस वे इतना कह कर पिछले पाँव लोट गए । ये कौन थे ? 
ता | सोचता हूँ ये प्रजातन्त्र के महा प्रभु साक्षात जनता जनादन ही थे, जो | | 
आगी जनसाधारण की आस, प्यास, अभिलाषा को शब्दों में गूँथ कर दे गए। | 
र ञो | युद्ध को परिस्थितियों का विश्लेषण करते हुए प्रधान मन्त्री ने एक /| 


| 


प है! | वाक्य कहा है--“हमें अपना स्वभाव बदलना होगा!” हत्वपूरणे है यह 
6 ओर | वाक्य । सुस्ती-शिथिलता हमारा स्वभाव हो गया है चुस्ती-तत्परता हमारा 
पा। | स्वभाव हो जाना चाहिए । 


इह १६५४ में प्रधान मन्त्री ने प्रशन किया था--“यह भारत में क्यों नहीं 
| हो सकता ।” मैंने “ज्ञानोदय” की सम्पादकीय टिप्पणी सें लिखा थार“ 
| र | प्रधान मंत्री का जनता से प्रश्‍न हैं या जनता का प्रधान मंत्री से ?” प्रधान | 


00 
ग | पुपन रहेंगे, वज बन कर बरसेंगे | कहूं, बुरों को क्षमा न करें, बचायें 
९ | नहीं, उन्हें कुचल दें और विश्वास र ख कि देश की पूरी जनता आपके 


को बचाएँ नहीं, कुचल दे! ऊ. 


CC-0. In Public Domain 
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| चता जी सुसाष चन्द्र बोस जीवित हैं ! 


Hn 
र ॥ भारतीय इतिहास के चमत्कारी साहस - वीर नेता जी सुभाष चन 
| ॥ बोस एक बार फिर हमारी राजनीति की जीती-जागती चर्चा हो गए हैं। 
, यह एक विचित्र बात है कि पत्रों में यह खबर छपने पर भी कि वे एक हवाई 
॥ दुर्घटना सें मर गए हैं और जापान सरकार द्वारा इस खबर का समश 
5 होने पर भा भारत की जनता के मन में वे जीवित रहे 8--जनता के मन में 


| |) यह कभी आया ही नहीं कि नेता जी मर गए । 


| जापान से लाटकर कई यात्रियों ने कहा कि हम उनकी अस्थियों का 
|| °, कलश अपनो आँखों देख आए हैं, कर्नल हबीवुरंहमान ने कहा कि मैं उनमे 
ii ; । साथ उसी जहाज में था और वे मेरी आँखों के सामने जले-मरे, पर जनता 
i के मन ने इस पर हॉ नहीं कडी । 


र, क्या यह कोई जादू की बात है ? नहीं, यह मनोविज्ञान की बात है। 
भाष बाबू आई० सी० एस० हो गए, तो समझा गया कि यही उनके जीबन 
` | का अन्तिम रूप है, पर कूदकर वे कांग्रेस में आ गए और उसके समापा 
॥) चुने गए। तब वही उनका अन्तिम रूप लगा, पर अगले ही साल बे गांधी नी 
| सरदार और नेहरू से टकरा गए और फारवर्ड ब्लाक के नेता बने तब 
लुगा कि यहो उनका अन्तिम रूप है । कालकोठरी-सत्याग्रह में वे जेल गए 
दूसरा विशव युद्ध सामने ही था, तो लगा कि अब ४-७ वर्ष जेल निवासही 
नका रूप होगा, पर वे अनशन की धमकी का पत्र गवर्नर को लिखकर जत 
"से बाहर आ गए, अपने ही घर में नजारबंद हो गए | यह भी स्थायी न ए 
और वे एक दिन घर से भाग गए और तब सुना कि पठान जियाउद्दीन के हैं 
में वे अफगानिस्तान ओर वहाँ से जमनी चले गए हैं । तब लगा कि सरर 
अजीत सिंह और रासबिहारी बोस की तरह अब वे जन्म भर विदेश-प्रवारत 
रहेंगे गुमनाम, पर हुआ यह्‌ कि वे आजाद हिन्द सरकार के प्रधान 

ओर उन्होंने अङ्गरेजां को परेशान कर दिया । अंगरेज जीत गए, जापान 
गया, तो सुना कि;सुभाष बाबू किसी गुप्त स्थान को जाते हुए दुर्घटना | 
शकार हो गए, पर जनता का मन कहता है, ना यह खबर सच नदीं र ग 
बात यह है कि घटनाक्रम की निरन्तर परिवर्तनशीलता से जनता के ** | 


Po दी 95 


AN AN आस छा 9, त? ss 


oT 
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रवास बठ गया हैं कि सुभाष बावू के जीवन में कोई घटना ऑ 
र ~ क सृत LS २० __ दे 0. 
नही दै । इस हालत में उनको सत्यु को ही वह केसे अन्तिम मान ले ? | 


फिर यह भी कि जनता का मन सुभाष बाबू की सृत्यु को. गप्प ; 
दराने, इसके लिए बराबर प्रयत्न किए गए हैं और यह प्रयत्न करने वाले लोग 

संमाज के प्रतिष्ठित आदमी रहे हैं। दुर्घटना के तुरन्त बाद गांधी जीने 
| उनके परिवार को लिखा कि उनकी मरणोत्तर क्रिया-तेरहवी न की. जाए ||| 


है जब गान्धी जी से पूछा ग्य कि क्या आपके पास उनके जीवित होने का 
हव || ग पक या समाचार है, तो उन्हंनि उत्तर दिया+अमाण मेरे पास नहीं 
री |. है यह मैंने अपनी अन्त: प्रे रणा से कहा हे । “म 
नमे |. इसके बाद भी यह समाचार मिलता रहा है कि सुभाष बाबू 
| परिवार म प्रतिवष उन्नका राद्ध नहीं, उनको जन्म-जयन्ती ही मनाई जाती! | 

का |. है | सुभाष बाबू की पत्नी से जब किसी पत्रकार ने पूछा--“सुसाष बाबू के 
जह जीवित होने की बात पर आपकी क्या राय है !” उन्होंने उत्तर दिया 

जनता | “हो सकता है । वे एक चमत्कारी पुरुष हैं ।” TF 


इस प्रकार सुभाष बाबू जीवित हैं या नहीं, यह प्रश्न फिर भारत 
त है। | वातावरण में गूंज उठा और भारत सरकार ने आज़ाद हिन्द फौज 
जीव । जनरल राह नवाज की अध्यक्षुता में एक समिति जापान भेजी 


पति | सुभाष बावू के छोटे भाई त्री सुरेशचन्द्र बोस भी सदस्य थे । 

णी, | इस समिति ने रिपोर्ट दी कि सुभाष बाबू की हवाई. जहाज दुः 
hl उ मृत्यु र £ शे ४ पि 

| ह | भे मृत्यु हो गई हे और अब उनका यश ही शेष है ।: जनता का मन 

| गए 


विश्वास का पहला सांस भी नहीं ले पाया था कि समाचार छप 
` बोस ने उस रिपोर्ट पर दस्तखत नहीं किए हैं। तब सुरेश बाबू का. पत्रों में 
| पा वक्तव्य कि जाँच पक्षपात पूर्ण है और जिस हवाई जहाज दुघेट 
| ऐैभाष बाबू की मृत्यु बताई जाती है, वह हुई ही नहीं । प्रधान मन्त्री. 
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में उनसे कई बार मिला हूँ, मेने उनके साथ भोजन किया है । घे ठी | 


समय पर भारत में प्रकट होंगे । 


[a 


इस वक्तव्य से जनता की दुविधा फिर विश्वास के निकट भ र | 
ऋऔर यों ही कुछ दिन बीत गए। १६६२ के आम चुनावों के बाद साफ-साफ | 


7 जाने लगा कि सुभाष बाबू साधु के रूप में भारत में हैं। कई घाग 


१॥ मेलो सें अफवाह उड़ी कि सुभाष बाबू आ गए हैं और लोगों ने उने | 


भिलती-जुलती सूरत के किसी साधु को घेर लिया । 


इसके बाद बंगाल से साफ आवाज उठी कि सुभाष बाबू शौलमारी | 
आश्रम में स्वोमी शारदानन्द के रूप में रह रहे हं। इसके तुरन्त बाद ही | 
कलकत्ता में सुभाषवादी जनता” का एक सम्मेलन हुआ, जिसने शौलमारी | 
आश्रम के स्वामी जी को साफ-साफ नेता जी बताया ओर उनसे बाहर आने | 


प्राथना की। इस सम्मेलन के सभापति श्री उत्तमचन्द मलहोत्रा थे 


होने जियाउद्दीन के रूप में नेता जी को अफगानिस्तान में अपने घर | 


।ठह्राया था ओर इसके कारण अपने भरे-पूरे व्यापार को चौपट किया था| 


सम्मेलन के बाद उत्तमचन्द जी शौलमारी आश्रम गए और दो बार | 


स्वामी शारदानन्द जी से मिले । उत्तमचन्द जी ने यह राय क्रायम की है 


स्वामी शारदानन्द जी निश्चित रूप से नेता जी सुभाषचन्द्र बोस हैं। 


हम हिटलर की जीत चाहते थे 


दूसरी बड़ी लड़ाई के दिनों हिटलर एक महाशक्ति के रूप में अंगरेगों | 

चढ़ा आ रहा था । भारत की जनता अंगरेजी राज से परेशान थी, उब | 

रही थी और रोज वह हिटलर की जीत मनाया करती थी । भारत में. | 

आदमी ऐसा न था, जो अंगरेजों की जीत चाहता हो; क्योंकि संबकी | 
नजरों में अङ्गरेजों की जोत का अर्थ भारत की गुलामी का अमर होना था 


उन वक्ताओं कीं बात ध्यान से सुनते थे, पसन्द करते थे, सवा सोलह 

सच मानते थे, जो यह सिद्ध करते थे कि हिटलर जीतेगा । इसके विरुद्ध जो 

हृ सिद्ध करते थे कि हिटलर हारेगा, उन्हें हम अज्ञानी मानते 
कि हम सब परिवर्तन को प्यास से पोड़ित थे, जैसे भी 


चाहते थे; बिना यह सोचे कि हिटलर भारत में आ गया, प | प्र 


| बेड़ियाँ ओर भो सख्त हो जाएँगो और प्रजातन्त्री अन्नरेज ग 
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epi 
तरह उस तानाशाह से लड़ना भी सम्भव नहीं होगा--वह विरोधियों को. | 
| जेल नहीं भेजेगा, खुले आम गोली से उड़ाएगा या गेस-चेम्बर में फूँक देगा। 


यह्‌ क्यों ? यह इसलिए कि हमारी बुद्धि पर बदलने की प्यास छाई! 
थी, हम किसी भी कीमत पर परिवर्तन चाहते थे। आज फिर भारत की! 
जनता के दिमाग की वेसी ही हालत है । गलत फहमी न हो, इसलिए क हूँ, 
oC > नल हे ह i कि 
नसे | कि परिवर्तन की वेसी बेचनी तो अभी नहीं है, पर यह बेचैनी बराबर बढ़! 
॥ रही है । जनता तीत्रता से यह अनुभव करती है कि समाज और शासन के, 
> त लग ~ टे _ 

री |. ठरे तत्व जनता का चूस रहे हैं, तंग कर रहे हैं, पर नेता लोग उन्हें रोकने-न 

र करने में असमथ हें । 


री | बालिग मताधिकार के रूप में प्रजातन्त्र ने जनता को चुनाव का जो! 
आगे | श्रधिक्रार दिया है; उससे जनता के जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जनता उनके! 
थे, | कामों से खुश नहीं दै । जिस दल की सत्ता है, उसमें जनता की श्रद्धा नहीं 
घर | है, पर दूसरा कोई दल समर्थे रूप में सामने नहीं है। सत्तारूढ़ दल के फूटग्रस्त 
| | ढांचे से जनता को नफरत है, चुनाव की पद्धति ने अपनी व्यय-साध्यता 
| कारण जनता के सम्पर्क से उसे इस कारण दूर कर दिया है कि उसके द्वा 
र” अधिकतर घटिया लोग सफलता प्राप्त करते हैं । ; १ 


| सब मिलाकर प्रजातंत्र का वर्तमान ढाँचा जनता का मन मोह नहीं 
सका है और उसकी मनोवृत्ति मुसोलिनी की भाषा में यों है कि “जनता नारी 
ऑर अपने ऊपर किसी समर्थ पुरुष का शासन चाहती है ।” अपने साहसी 
| चेमफारी कामों के कारण सुभाष बाबू में जनता को इस साहसी पुरुष 
उब़ | देशेन होते हैं । यही कारण है क्रि जनता सुभाष बाबू के जीवित होने की 
एक | गती हे, तो उसमें झट विश्वास कर लेती दै-लो, बस ये ही है, जो हम 

फेष्टो का अन्त करेंगे । ळर 


फिर भारत धर्म-प्रधान देश है और धर्म हे अप्रत्यक्ष-विश्वासी 
पूजक । सुभाष बाबू अप्रत्यक्ष भी हैं ओर वीर भी; यही कारण है हि 
| भनन में वे जीवित हैं, पर उत्तमचन्द मलहोत्रा और कुछ दूसरे ह 
| "कन्य इस मनोवैज्ञानिक पहलू से बहुत आगे--एक सम्पूर्ण यथार्थ के 
ग ले जाते हैं। यथार्थ कल एक चमत्कारी सत्य सिद्ध होगा या्‌ न 
सक मज्ञाक, निश्चय से समय-भगवान ही इसका निर्णय करेगे ४ 

य अपनी मनोवेज्ञानिक पृष्ठभूमि के कारण यह यथार्थं जन-म 
* | वित कर रहा हे और आज कोठियों से कोठरियों तक, कारखाने 


| वीर 


भाष चन्द्र बोस जीवित हैं ! 
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~ ष बाबू > | Er 
ौमचों तक और चांदनी चौक से चपाला तक छा नाका, प्यारे नेता 


A य नर ~ _ [a विश्व र. श्‌ र र रा 
| त की चर्चा है। इस चर्चा के स्वर इतने आशा भरे ऑर विश्‍वास-पूर्ण हि| ६ 
||| नई निराशा की युक्तियुक्त बात भी कहे, तो उससे पीछा छुड़ाना सुकल | ६ 
) शाता हे । सि 
| इन परिस्थितियों में जनरल शाहनवाज का यह साहस दी है कि उन्हे { बा 
पत्रकारों में साफ-साफ कहा हे कि १६४५ में हवाई जहाज 5 नेता | मे 
हि क २२ ७. * य (३ हे उ्न्हों ऱ्य 

जी की सत्यु हो गई, इसमें सन्देह की कोई गुजांयश नहीं दे । उन्होंने इसे गण ॥ स 

हा है कि शोलमारी आश्रम के स्वामी शारदानन्द जी औ सुभाष बोस हैं। 

गे र डल ~ 2 श्रौ 

जनरल शाह नवाज केन्द्रीय मंत्री मंडल के सदस्य हे और उस | व. 


मिशन के अध्यक्ष थे,जिसने जापान जाकर सुभाष बाबू की शतु के सम्बन्ध में 
|| जाँच की थी । अंगरेजी सरकार ने आजाद हिंद फौज केपि _ तीन अफसरों 
पर सैनिक विद्रोह का मुकदमा चलाया था, उनमे वे भी एक थे । इस प्रकार 
( सुभाष बाबू के बारे में बोलने के लिए वे प्रमाणित पुरुष है ओर उनकी बात 
५ को भारत सरकार की बात माना जा सकता है । उन्होंने यह रहस्योद्घाटत 
भी किया हे कि सुभाष बाबू के भाई सुरेश बोस ने रिपोर्ट के टाइप किए 
| (गजो पर दस्तखत किए थे, बांद में जब उसे अन्तिम रूप से प्रकाशता 
दिया गया, तो वे किसी निजी कारण से मुकर गए । इस प्रकार जनता के सामने | 
पूरे अधिकार के साथ दोनों मत हैं कि सुभाष बाबू जीवित हैं--भारत में ह | 
ओर वे जीवित नहीं हैं । 


सुभाष बाबू जीवित हों, तो ?. 


असल में इस बात में उलभने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वे जीवित 
नहीं हैं और “यह सब कुछ राजनेतिक लोगों का. धूत॑तायूर्ण निहित सारथौ | 
प्रचार” ही है, तो यह एक साधारण बात है और स्वयं ही इसकी पोल पुत 

एंगी । फिर भारत सरकार भी इस बारे में कुछ न कुछ करेगी ही । 


' इस दशा में, मुख्य प्रश्‍न यह है कि यदि सुभाष बाबू जीवित हैं, तो | | 
| उसके परिणाम क्या हो सकते हैं ? इस प्रश्‍न का साफ-साफ अर्थ यह दै | 
|क्या नेता जी भारतीय राजनीति का नेतृत्व सम्भालंगे ? F 


| भरत में प्रजातंत्री शासन चालू है और उसमें कुर्सी तक पहुँचने क पड 
लिये चुनाव की सीढ़ी पर चढ़ना अनिवार्य है । सुभाष बाबू वोटर नहीं , | शेर 
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| रवेस्वीकार कर लें, तो चुनाव का मार्ग सहज होगा। पार्लियामेंट कौ. 
तीट का खाली होना ओर वोटरों में नाम लिखा-नपर्वी.सहज काम है, पर 
कठिन काम यह है कि वे किस पद पर रहेंगे ? नेहरू जी उन्हे डिप्टी प्रा] 
मिनिस्टर बनाना स्वीकार कर लगे परे क्या. वे बनना, स्वीकार करेंगे ? सभीष || 
बाबू को जितना में जानता हूं उसके अनुसार मेरा? नर है नहीं, वे नेहरू जी।। | 
से नीचे पद पर बेठना स्वीकार न करेंगे । उसका अर्थ होगा कि कांग्रेस के)! | | 


i 377 र्‍या 


प | साथ उनकी पटरी नहीं बेठेगी । | | fh 
| * | 
तब वे कया करेंगे ? उनके सामने एक ही मार्ग है कि वे नया द 
स | | बनाएं | यदि वे ऐसा करता स्वीकार करेंगे तो मेरा मन कहता है कि प्रजा 
मे | 


समाजवादी, समाजवादी, जनसंघ ओर स्वतंत्र पार्टी को वे एक करने में सफल | * | 
हो जाए गे ओर इस तरह उन्हें ऐसी ताकत मिल जाएगी कि वे नेहरू-शासन | ||. 
को किसी न किसी प्रश्‍न पर नए चुनावों के लिए मजबूर कर सकें । यदि ऐसा! 
हुआ, तो उस चुनाव सें सुभाष बाबू जीत जाएंगे और कांग्रोस बुरी तरह | 
हार जाएगी । तब सुभाष बाबू पहले ही दिन सम्विधान बदलेंगे ओर डिक्टे- 
त टरी और प्रजातंत्र का समन्वय कर शासन चलाए गे। 


ह प्रश्‍न यह्‌ है कि तब नेहरू जी क्या, करेंगे ? नेहरू जी में परिस्थितियों 
को पचाने की असाधारण शक्ति है । इसलिए आशा करनी चाहिए कि गो । 
एमाष बाबू के आने पर जनता सें स्वागत का जो उत्साह फूटेगा उसका भाएडा | 
अपने हाथ में ले लेंगे ओर इस तरह सुभाष बाबू के साथ समन्वय का रास्ता। 
बना लेगे-संघर्ष को बचा पाएं गे । अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में उनका नेतृत्व बना । 

| (गा ओर राष्ट्रीय मामलों में सुभाष बाबू का । | 


BE 


ti) 


भे क्या यह्‌ समन्वय अन्त तक निभ जाएगा ? मेरा मन कहता हे ना, | | 

मस । नहीं । बात यह है कि नेहरू जी गांधी-सरदार की मृत्यु के बाद सत्ता! 
ती नष्ठ का जो उपभोग कर चुके हैं, वह उन्हें सत्ता में नम्बर दो कें 
ह. शार से सन्तुष्ट न रहने देगा । उस समय यदि वे “सत्ता . से निस्पृह? 

एए, तो एक विचारक के रूप में उनका देश-विदेश में गांधी जी जेसा सम्मान जा 

! और वे सुभाष की डिक्टेटरी में प्रजातंत्री कोमलता को पचा पाने के 

! कन दास सें वंदित होंगे । यदि 'सत्ता से तिसप्रहता” सम्भव न हुई तोप | 

यों सें टक्कर होगी और उसका फल नेहरू के लिए वही होगा, जो| 

अयूब और इस्कन्दर मिजा की टक्कर में मिर्जा के लिए हुआ। | 


जौ - > |, 
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बात यह है कि उस समय सुभाष बाबू जनता में इतने अधिक [रि 
ओर जनमन पर इस तरह छाये होंगे कि उनके सामने ठहरना किसी शक्ति | 
| लिए सम्भव न होगा । मनोवेज्ञानिक बात यह ह कि नेहरू जी के साहू | 
'मूल प्रेरणा जनता की भीड़ दै और निश्चित रूप से वह भीड़ उस सह्य || 
भाष बाबू को घेरे हुए होगी । यह वातावरण नेहरू को हताश कर देगा! || 


॥ ° 


क्या सुभाष बाबू इन वर्षों की साधना के कारण “सत्ता से निस हे | 


७ ह्त्व ९ 4 ~ 

{घी जी की तंरह आश्रम वासी बने रहेंगे ! यह भी महत्वपूर्ण प्रश्‍न है प |. पे 
भाष बावू में धर्मान्तर्गत राजस नहीं, राजस-अन्तर्गत धसे की वृत्ति हे | 
सलिए वे आश्रम में नहीं, राजनीति में ही रहेंगे । | 

कल क्या होगा, इसे कल कहेगा, पर आज सुभाष बाबू भारत के सबसे | र 

चर्चित व्यक्ति हैं । वे जीवन में महान रहे ओर यह उनकी अदूभूत | . र 


ता है कि मृत्यु के बाद भी जीवित हैं ! k 
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महान भारत के एक आत्माभिमानी-गेरतदार-नागरिक की हैसिय 
से में चीन की चढ़ाई को शुभ स्वागतम्‌ कहता हूँ। 

कया इसलिए कि में अपने देश का गद्दार कपूत हूँ ! 

लानत है गद्दारों पर ओर काला मुह हो कम्बख्त कपूतों का; में | 
तो १६२० से १६४७ तक आपने देश की आजादी के लिए अपने सर्वोत्तम क 


आहुतियाँ दी हे ओर १६४७ से आज तक का क्षण-क्षण उस आज़ादी क| || 
स्वस्थ-सबल बनाने में लगाया है । 


फिर में चीन की चढ़ाई को शुभ स्वागतम्‌ क्यों कह रहा हूँ ? 


इसलिए कि मेरा विश्वास है कि इस चढ़ाई से मेरे प्यारे देश: 
आजादी मजबूत होगी और वह शिथिलता युगों के लिए दूर हो जायेगी उ 
पिछले १५ वर्षा में हमारे हर काम में छा गई थो ओर हमारे प्रजातन्त्र को 
खोखला कर रही थी । i 


चीन की चढ़ाई को शुभ स्वागतम्‌ कहते हुए मेरा मन उल्लास से भरा 
है। क्यों, क्या मुझे सैनिकों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, जो मोर्चे प 
धमासान जूझ रहे हें--बलिदान हो रहे हैं ! || 


. भला ऐसा कैसे हो सकता है कि अपने वीर सेनिकों के साथ किस || 
सतत्त्रता-प्रेमी नागरिक की हमदर्दी न हो । मेरी खुशी का कारण तो व| । 

है, जो आज इतिहास कर रहा है और जिसे में सौभाग्य से नात, 

सुन रहा हू । 


इतिहास की वह घोषणा यों है-- ‘5 
. अचानक और अकारण किसी देश पर आक्रमण करने वाला शु 
ने ओोडा फायदा जरूर उठा लेता है, पर उस आकमण का अन्त हमेशा उ 

किमणकारी की हार में ही होता है और ऐसे मौकों पर हमेशा जीत उस 
शै होती रू में आक्रमण का शिकार हुआ था । 


CC-0..In Public Domain. Gurukul Kangri Gollection, Haridwar ° 
A eR 


बीते युगा में बहुत दूर जाने को जरूरत नटी, दूसर महा युद्ध को इ 
सब की आँखों के सामने लड़ा गया है, एक रात को याद कर लेना ह | 
फी है | जर्मनी और रूस दोनों मित्र थे, जैसे भारत और चीन । जनो | 
विश्वासघात किया, धीरज दिया और रात में दो बजे रूस पर चहा; | 
| हर दी | क्या बिल्कुल इसी तरह चीन ने विश्‍वासघात कर धोखा देकर 
! त में भारत पर आक्रमण नहीं किया ? 


; यह आक्रमण पूरी ताकत से क्रिया गया था और इतना तेज थाङ्गि | 
मनी की फौजें रूस की सीमा में १५०० मील के क्षेत्र में घुस गई थी | एक | 
[र तो रूस हिलता दिखाई दिया था, पर अन्त क्या हुआ ? अन्त यह हुआ | 
; महान हिटलर अपनी प्रेमिका इवा के साथ जहर खाकर सो गया । मेरा 
ब्श्वास है और हम सब का यही विश्वास होना चाहिए कि भारत पर चीन 
आक्रमण का भी यही अन्त होगा और चीन को मुह की खानी. पड़ेगी | 


ट्या), दा... ४७८ ता 


र क्या यह विश्वास अन्धा हे और इसका कोई आधार नहीं है ? नही, 
हू विश्वास विवेकपूर्ण हे और इसका आधार बहुत मजबूत है; क्योंकि वह | 
निक रणनीति के विश्लेषण पर टिका है। लीजिए, उसे आप भी समझ | 
ए । | 
१६१४-१८ और १६३६-४५; संसार के इन दोनों बड़े युद्धो में जर्मनी | 
यह रणनीति बनाई कि युद्ध को पूरी ताकत से शुरू करो ओर शुरू में ही | 

। || आधार मचाकर विरोधी के पेर उखाड़ दो । | 


ञ्खु 


इस रणनीति को दूसरे महायुद्ध में किस तेजी से अमल में लाया | | 
; os भी देखने लायक है-आण्ट्रिया और जेकोस्लोवाकिया को तो 
मिनी ने न ओर में ही हडप लिया--न युद्ध की घोषणा, न चढ़ाई रर 
रे पोलेंड > म र 
गे "क पर चढ़ाई। इंगलड चौंका, मदद को उठाभी। | 
की चटनी हो गई | इसमें रूस ने भी मदद दी । बदले में | 
En र दबाया, तो र फौज दौड़ी, पर बीच में नावे और | 
त | दोना तटस्थ, उन्होंने अङ्गरेजां को रास्ता देने से इन्कार कर | 
॥िनिलेंड टूट गया | » लेप १ 


बर दुनिया में फेली-फेली कि जर्मनी ने डेनमार्क को सक । | 

की तरह अपनी जेब में रख लिया और यह खबर दुनिया * | 

पहुंची भी नथी जमनी की तोपें तटस्थ नावे पर बरसे पढ़ी 
जहाज अङ्गरज वीरों को लेकर पहुँचे, तो देखा नार्वे 


रड झडी पलचातीपाअभता्शमापिदापददा क वी 0 Ci । 
कवि नाव के पतन ओर स्वीडन पर जमनी की चढ़ाई के समाचार मिले। | 


लो, स्वीडन भी गिर गया ओर उसके गिरने का धमाका अर्भी 
आसमान में गूज ही रहा था कि जमनी की फोजें दालेंड पर चढ़ बठीँ i 
साढ़े तीन दिन में हालड गिरा, तो बेलजियम की बारी आई और पाचवे! 
दिन उसके करडे का बॉस टूटा कि फ्रांस मौत के सामने आया | 


| इस बीच शान्ति प्रिय चेम्बर लेन की मिनिस्ट्री टूट गई थी झर. 
पा.| लौह पुरुप चचिल इङ्गलंड क प्रधानमन्त्री की कुर्सी पर आ गए थे। उन्हे 
| भरोसा था कि फ्रांस जमेगा और जर्मनी थमेगा और फ्रांस के प्रधान मर्न्त्र 
र | रीनो का भरोसा भी मजवूत था । दोनों के दिमाग में १६१४-१८ के बाल 


जर्मनी और फ्रांस के बीच ४० मील के घेरे में जमीन के भीतर और ऊपर 
| बनाई गई मेजिनों लाइन थी । यह एक फौलादी किले बन्दी थी और विर 
|, | किया जाता था कि इसे छूने वाला दुश्मन धूल की तरह उड़ जाएगा 
जमेनी ने पहले झटके सें इसे तीस मील तक तोड़ दिया । 


| रीनो चारों खाने चित आए और माशैल पेतां ने बाग डोर सम्भाली | | 
न | पर छठे दिन विश्व युद्ध का विजंता फ्रांस घड़ाम से जमीन पर ऋआा i 
१. | रगा दानया से कोई देश किसी युद्ध में कभी इतनी तेजी से बढ़ा है? नही | 
|. 


बा, पर इस तेजी का अन्त क्या हुआ ? कहा तो मैंने कि महान हिटलर 
अपनी प्रेमिका इवा के साथ जहर खाकर सो गया और जर्मनी : 
उस तेज़ी की कीमत दे रहा है । 


भारत पर चीन के आक्रमण का भी यही अन्त होगा और 
` भी इसी तरह इस विश्‍वासघात और तेजी की कीमत देनी पड़े 
| पह ज्योतिष की भविष्यवाणी है ना, यह बुद्धि की भविष्यवार्ण 
| मरने के लिए भी पिछले विश्वयुद्धों के वाताबरण में लौटना पड़ेगा 


दोनों विश्वयुद्धों में जर्मनी ने जहाँ शुरू में ही पूरी ताकत 
(७ धुवांधार मचाकर हवा बाँधने की रणनीति अपनाई, वहाँ 
बढ़ो और अन्त तक सामान और सिपाही बचाये रखो 


में जो भाषण दिया, उसमें कहा था- में 
व, स्वीडन और दूसरी जगहों में इंगलेड की बहुत बेइज्जती 


द, iain 


708 


है Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai ब eGgngotri अ 
पेरे भाग्य सें यह भी लिखा है कि आने वाले दिनों में इंगलड की इससे ® 
| | यादा जो बेइज्जती होने वाली है, उनकी खबरे समय समय पर आपको | | 
| /पुनाऊ। में इन्हें रोक सकने का वादा नहीं करता, पर हा, यह वांदा करता | फ़ 
| ||ह कि आखिर में जीत हमारी हो होगी । | 


{| 
१ अबतक जो कुछ कहा गया, उससे यह समझना आसान होगा क्रि गी 


शि. 


6 [नेफा में चीन के साथ पहली झपट में हमारी सेना बार बार पीछे क्यों 
| टी ! हम अपने अतीत में झांकें और देखें कि राजपूत रणनीति जुझारु थी, | श्री 
|) ह पीछे हटने की कला न जानती थी | उसकी प्राणों पर खेल जाने वाली | सम 


ih, 
। 


| || तीरता का अभिनन्दन, पर यह तो इतिहास के प्रष्ठों में साफ ही है कि उससे | वह 
"हत नुकसान हुआ । युद्ध मर मिटने की कला का ग्रदशेन करने के लिए नही | इत 


है 


| || डे जाते, वे लड़े जाते र विजय पाने के लिए या देश की रक्षा के लिए, 
> ~ SN > ह तो 
जसा कि हम लड़ रहे हैँ और उसके लिए सिपाही ओर सामान की रचत र 
आवश्यक है । 
fl डले 


यह आवश्यकता कितनी महत्वपूर्ण है, इसका एक अनुभव भी दूसरे | औं 
र हाय के संस्मरशाँ में सुरक्षित है। फ्लेंडसे के मोर्चे पर अंग्रेजों की फोज | पीट 

स गई | पीछे लौटने के सिवा कोई चारा न था, पर जर्मन फौजों का दबाव | में 

इतना तेज था कि लोटना असम्भव था । कमांडर के आदेश पर करोड़ों रुपये | ' 
का फौजी सामान जमन फोजों के सामने फेक दिया गया | दाव सफल | 
व्या, जमन फोरे सामान लूटने में लग गई और एक लाख सत्ताईस हजार | > 
॥ निहत्थे सिपाही बच कर निकल आये । युद्ध के विशेषज्ञों की यह राय है कि | + 


Pe AR DS 
उस (देन वे सिपाही मारे जाते, तो इंगलेंड का करडा उसी दिन झुक जाता र 
ओर फ्रांस की तरह उसके पतन की घोषणा हो जाती । भाः 


न इस पृष्ठभूमि में हम अपने प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू की उस | 
(घोषणा को समझ सकते हैं, जिसमें उन्होंने बार-बार कहा है--“बावजूर 
i शुरू की नाकामयाबियों के, आखिरी जीत हमारी होगी |? | 


। इस आखिरी जीत को पाने के लिए ज यह है | 
। ख श्यकता नम्बर एक यद |. 
कि हम भारतवासियों का विजय में अखण्ड विश्‍वास हो । फ्लेंडर्स के मोच 
जाद झाड में घबराहट फली हुई थी; क्योंकि फ्रांस डगमगा रहा थ | 
र्‌ SE मन्त्री चचिल कह चुके थे कि इसके बाद युद्ध इङ्गलेंड की भूमि |. 
"पर ही गरजेगा । यह गर्जना कितनी भयंकर होगी, इसका प्रदर्शन तेज-तराक | 


हिटलर लगभग १० हजार हवाई जहाजों से लन्दन पर बम-वर्षा कर दे चु | 
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9 और सूरज को देखना सुश्किल था। फिर इंगलेंड की फौजी सामग्री | | - 
स के मोर्चे पर प्रायः समाप्त हो गई थी और हिन्दुस्तानी खजूरों के तने |. 
हा कर दिंखाबे के लिए तोपां की जगह रखे हुए थे। इस हालत में इंगलेंड |! 
की घबराहट स्वाभाविक थी। 


यों | इंगलंड के विदेश म त्री श्री इंडन इन्हीं घड़ियों में रूस के प्रधानमन्त्री 
श्री स्टालिन से मिलने गए । स्टालिन ने उन्हें भांप कर कहा--“हैडन, में सब 
| उममता हूँ, पर घबराओ भत और जाओ इंगलंड की जनता से कह दो कि ||| | 
३ | वह निश्चिन्त रहे; क्योकि मास्को और लेनिनग्राद हिटलर के लिए ऐसी |! 

हीं. | दलदल साबित होंगी, जिसमें से निकलना असम्भव है। | 


५ | दुनिया जानती है, इतिहास गवाह है कि मोर्चा का विजयी हिटलर 
स | गातो ओर लेनिनप्राद की गलिलों में ऐसा पिटा, ऐसा पिटा कि सोने के | 
_ | हतलें से वके बन गया ओर लोग उसे आंवले में लपेट कर चाट गए । अचानक | | 
सरे | शरोर अकारण भारत पर चढ़ाई करने वाले चीन को भी हम मोर्चा पर ' 
]ज | पीटंगे और अगर वहाँ कुछ कमी रह गई, तो अपनी गलियों की भूल-भुल 


[ब | में फेसाकर उसका झुस कर देंगे । 


र 


पय्‌ ||) 

न |... आशा और विश्वास की इसी जगमगाहट में मैं कहता हँ--चीन 
| चाई का शुभ स्वागतम्‌! इसका अथे हे--भारत की स्वतन्त्रता कीः 
क्क | ओर एशिया के दूसरे छोटे देशों की स्वतन्त्रता की भी रक्षा; जसा कि मः 


| केग्रधानमन्त्री औ तेंकु अब्दुल रहमान ने कहा-“चीन की इस 
' | बता दिया हे कि एशिया के देशां के लिए चीन कितना बड़ा खतरा 
| भारत निश्चय ही इस खतरे को दूर करेगा !! 
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दीपावली के चित्र : एक नज़र में 


ji चित्रों के सम्बन्ध में एक विद्वान की यह सूक्ति बहुत भाव-पूणे है. | विर 
` |, “किसी के घर में लगे हुए चित्र अपने-अपने विषय के चित्र तो होते हे पर वे ॥ शरोर 
॥ लगाने वाले के मन के चित्र भी होते हैं।” ठीक ही है बाजार सें १०० तरू 

के चित्र होते है, पर हरेक आदमी उनमें से अपने मन को भावना के अनुसा | तः 
ही चित्र खरीदता है । कीः 


क्या इस ष्टि से दीपावली पर बाजारों में बिकने वाले चित्रों गर | शर 
अध्ययन किया जा सकता है और उनसे सामाजिक सनोवृत्तियो को समके | 
में मदद मिल सकती है ? में पिछले ४२ वर्षो में इस हृष्टि से दीपावली डे। पक 


ओर मरा अनुभव इस प्रश्‍न का उत्तर हाँ मे| ? 
| चित्र 


१६१८ तक दीपावली के चित्रों पर पौराशिक देवी-देवताओं का छा. | 
धिकार था । इस एकाधिकार सें तीन ही अपवाद थे, स्वामी दयानन्द, स्वामी | १ 
(क 


एर साफा बांधे महराज बीकानेर सर गंगासिंह का चित्र ही दीपाकों 
चित्रों में जमनी की लड़ाई में दिखाई वीरता के कारण आ गया था । दै गरः 
ओर किसी राजा को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ । इस प्रकार दीपावली व 

चित्र भारत को मूल वृत्ति घार्मिकता, नई उभरी संमाजिकता और बर 


वक थोपी अंग्रे जियत के प्रतीक थे । कहूँ, उस समय के भारतीय जीव| ६ 
चित्र थे। ib 


१8१8 में पंजाब हत्याकांड के होते ही भारतीय जीवन में रा 


बाढ़ आ गई और दीपावली के चित्रों में राजनैतिक नेताओं ने उसी 
किया जेसे तुलसीदास की रामा से 


क ` Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
रेट, लाला लाजपत राय, मालवीय जी, जवाहर लाल नेहरू और जलियाँ 
| वाला बाग के चित्रों से बाजार भर गए । आन्दोलन समाप्त हो गया दम 
SS कर्म गा a फि रन्ध A 9 : 
| त्र में कमी आ. गई, फिर भी गान्धी जी, मालवीय जी और जवाहर लाल 
\ जमे रहे | 
५ टू ० वझ सर हे बसका न प्री रू te $£ 
| चित्रों यहा ओर भगत सिंह केस से दिपावली क्त 
चित्र न्तके का स्थ इन पा र से Er 
| दित्वे [च्‌ स्थान मसला, पर इनमें चन्द्रशेखर आजाद 
। श्रोर भगत सिंह ही टिक रह सके । Ris: a 


ह (६२-२९ के आन्दोलन में कुछ नये चेहरे इन चित्रों में चमके, पर |. 
असें सरदार पटेल ओर सुभाष चन्द्र बोस ही स्थायी हुए। आश्चय है कि ४२ 
| झी महान क्रान्ति दीपावली के चित्रों में प्रतिच्छवित नहीं हुई और न १४ 
| आस्त की स्वतंत्रता ही । हाँ, इस काल में मुहम्मद अली जिन्ना आ गए थे, 
ने | एर थे पाकिस्तान गए, तो उनके चित्र भी चले गये । मुस्लिम लीगी साम्प्रदा- 
ती$| पिकत की प्रतिक्रिया सें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को नई शक्ति मिली, तो संघ 
मे | * सस्थापक डॉ० हेडगेवार और संचालक शुरू जी गोलवलकर दीपावली के ' 
चित्र में प्रतिष्ठित हुए । | 


> ] ~ ~ २ श्र २४८ ४ के 
ए़ा|_ १६५० से दीपावली, की चित्रमाला में देवताओं और नेताओं के | 
वाम | ° अभिनेताओं ने भी प्रबेश किया । यह प्रवेश धीरे-धीरे निवेश ' 


क़ ष्जा ० डे दिल्ली fe 
ब | कब्जा) बन गंया। सुरया, मधुबाला, अशोक कुमार, दिलीप कुमार, | h 


i ~ 
„|. तिस, राजकपूर, वैजयन्ती माला खूब चमके । विचित्र बात है 


भित्ते >> CO प्रोर बिमल 
शान अभिनेता प्रथवीराज का प्रबेश निषिद्ध रहा ओ रार 


१३. 


| देशका का भी । गणतंत्र की घोषणा के साथ राष्ट्रपति डॉ० राजेन 
* या) ७9 कि घरों > 

दे ; र चित्र आया ओर दफ्तरों तक ही नहीं, घरों तक भी पहुंचा । = 
बहा "ड ने री श्यामा प्रसाद मुकर्जी को खूब चमकाया । अनुपात की इष्टि 


| अब त्रि [a ~~ त्र 

ब की प्रगति यह है--देवता ६० प्रतिशत, अभिनेता ३० प्रति 

१ | षिन हे १० प्रतिशत । वीर पुरुषों में राणा प्रताप, शिवाजी और 
ह ही देवता-चित्रो में स्थान पा सके, पर यह स्थान स्थायी 


Cn 


| आ गे 802 न्य य 
| य र इस्लामी संस्कृति का एक ही चित्र इस भीड़ में पिछली आधी 
रहा-मक्का शरीफ । 


[® ट तो हुआ अतीत का अध्ययन, अब १६६२ की दीपावली पर भी 

वं | से चित्र (रक । इस साल नये चित्रों की भरमार रही । इस वषे जितने 
| की एस». आए, उतने पिछले १५ वर्षों में भी नहीं आए थे। यह 
|. भरती समृद्धि का भी परिचय है और मानसिक उल्लास का भी। 


हिकं Do Gurukul Kangri 0 


PR हिटर 


देश ही. ती के महान त्यावि तोर पटेल की शी 
॥ हे और संघ के संस्थापक डा? हेडगेवार और सर संघ चालक गुरू जी 
अब आँखों से उतर रहे हैं और श्यामा प्रसाद सुकर्जी अब विस्मरण के ग. 
चले गए हैं । डॉ० राजेन्द्र प्रसाद के पुराने चित्र दिखाई दिये, पर गोण साग 
' पर रखे हुए । नए राष्ट्रपति डॉ० राधा कृष्णन के चित्र बाजार में थे 
` साधारण । गत २-३ वर्षा से बुद्ध के साथ डाक्टर शस्वंद्कर का एक चित्र भी | 
| दीपावली के चित्रों में दिखाई देता दै, पर लोगों को आँखें बुद्ध को देखती | 
टाई वाले अम्बेदकर को नहीं । 


ऱ्य इस तरह दीपावली के चित्रों में देवता, अभिनेता ओर नेता इन तीर 
| का आधिपव्य है । बिक्रों का अध्ययन करने. से हम उन तीनों का वास्तकि 
४ अनुपात जान सकते है । जब देवी-देवताओं के दस हजार चित्र बिकते हेते 
9) अभिनेताओं के पाँच सो और नेताओं के सौ बिकते हैं। इसका अर्थ है 
` आम जनता धर्म की वृत्ति से प्रभावित है अभिनेता उसके लिए दशनोय ह 
वरणीय नहीं और वते 
बराबर है | चीनी आक्रमण पर जनता में जो उत्सर्ग-भावना जागी है क्‌ 
इसका प्रमाण दे कि इसका यह अर्थ नहीं है कि देश की जनता में राष्ट्रीयता 
' की कमी है । असल में प्रजातन्त्री देश की यह स्थिति विचारणीय है 
` उसकी जनता में राष्ट्रीयता की भावना तो है, पर राष्ट्रीय नेताओं के सा| 
' मानसिक सम्पक नहीं । निश्चय ही इसका अर्थ है हमारे सार्वजनिक जीवा 
` की कोई गहरी भूल । दीपावली ने जो प्रकाश हमारे सन में भरा है, उसा 
[ सब इस भूल की खोज करें । - 


| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 


YA! 


च्छ 


ee = > न्न 


की 53 
९१ | राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ज़रूरत हे 
E | | बड़े पेमाने पर नवीनतम अस्त्र-शुस्त्रों की 


i | 
ती | | तेज़ी से ओद्योगिक विकास की ! 
| दोनों कार्यों के लिए बहुत बड़ी मात्रा में धन की ग्रावहयकता है। 


| । हमें क्या करना हे ? 


“हुम अधिक से अ्रधिक पेसा बचायें, उसे रक्षा बांडों में लगायें । 


आर 


हँ 


है क 

गया आर देश की रक्षा के काम को आगे बढ़ायें । 

हि| hi 
स | जवाहरलाल नेहरू | 
र्ज ड 

उस | ग्रेधिक से अधिक बचत कीजिये ग्रोर बचत का धन 


| राष्ट्रीय सुरक्षा बचत योजनाओं 2 
| | | # १० वर्षीय सुरक्षा डिपोजिट प्रमाण-पत्र ||| 
| | ॐ १२ वर्षाय. राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमाण-पत्र ॥| 
i में लगाइपे । 
| 


“बचत योजनाओं में लगाया गया धन आपके ओर 
हि! | देश के काम श्राता है। 


|| सूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश हारा प्रसा 


TET 
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भोजन, भवन, भेषभूषा; सभ्यता के तीन 
बड़े स्तम्भ हैं ! 


भोजन सात्विक, भवन स्वच्छ, भेष स्वदेशी; 
नागरिकता के तीन बड़े चिन्ह हैं ! 
तीनों को सदा ध्यान में राखिए / 


खड़ियों तथा दूसरे उपयोग में राने वाला १० नं० से 


४० नं० तक का बढ़िया ब्त 


एवं 
भारत भर में प्रसिद्ध कोरा-घुला-लड़ा, धोती, 


चादर, मलमल ब रंगीन कपड़ों के 


` सहारनपुर : उत्तर प्रदेश 
रजिस्टड प्राफिस: चांद होटल, चांदनी चौक द्ल्लि 


नन्द्‌ कुमार बदल 


३९, ३६४, १३० 


वि : 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| | 
| 


/ 


ररित राने पर लिखा जाता है प्रोर जिस लिफाफे में 

तः है बहू भी रंग-बिरंगा श्रीर खूबसूरत. होता है। | 
व्यक्तिगत ग्रोर दाभाजिक सभी तरह के विशेष प्रवसरो के लिए ||| 
उपशुदद वाबरों शयया वाक्यांशो की एक सुची तारघर में उपलब्ध 
है। धाप श्रवर:२ के प्रमुकूल इनमें से कोई वाक्य चुन सकते हैं ॥ | 
साधारण ब तए ला व्यूददम शुल्क ७५ नये पैसे हे । प्रत्येक 
झांतिरफ्त शब्द छे १० नये पैसे लगते हूँ । 


डीलप्स जा 


यदि श्राप नि>? 
रं जुमला ८तन्द न र 
` मी शब्द भेजना चाहें तो दट 
कस तार से सम्भव 
जर अपनी इच्छानुसार संदेश लिख 
"जिए श्रौर विशेष हिंदायतों के खाने 
श दीने शब्द लिख दीजिये ॥ 


शाप तार बः 
घाई तार्‌ फे फार्म पर 
हँ पहुंचाया जायेगा | 


कि श्याम भी बेकाबू होगया, 
दोनों में पुकदमेबाजी छिड़ी 
और दोनों बरबाद हो गए | 
रामू और श्याम दो सगे भाई, 


रामू स्वभाव का कड़वा, 
| श्यासू' शान्त सज्जन, 
रु 


दोनों का परिवार समृद्ध 


x 


सदां मीठे रहिए ! 
श्रेष्ठ चीनी के निर्माता - 
। गंगा शूगर कारफोरेशक लिमिटेड 
 देवबन्द:: उत्तरप्रदेश 
जनरल मेनेजर-बी ० सी« कोहली 


ककि 


टि F 
देश की प्रगति और समृद्धि पंचवर्षीच योजनाग्रों परं 
निर्भर करती हे ! 
हमारा कतव्य हे कि कस से कस खर्चे सें अधिक से अधिक 
लाभ उठाय आर उस घन का एसे मदो सं लगाये जो 
राष्ट्रीय उन्नति में सहायक हों 
इसक ॥लए--- 
= इणडयन आयर्स कम्पना =: 
के विशुद्ध , 
ज्योति मार्फा मिट्टी के तेल, हाई स्पीड डीज़िल एवं 
लाइट डीज़िल का प्रथोग करें ! 


खाद भूमि को उत्पादन की शक्ति | बुद्धि के पकाव पर जिस तरह 
प्रदान कर उर्वरा तथा उपजाऊ बनाती | ` 


है। खादों के प्रयोग से फसल का सुनके जह र 
चोगुना होना निश्चित है! निर्माण निर्भर है 
अच्छी फसल, उत्तम अन्न a "ET 
एम्‌ इंटों के सही पकाव परं | 
| आंयथक लाभ क लिये गी | 
सरकार द्वारा निश्चित दरों पर हमारे उस 


यहां निम्नलिखित खाद सुलभ हैं-- आपके भवन का निर्माण 
एमोनियम सल्फेट 


कैलशियस एमोनियम नाइटरेट निभेर हे 


यूरिया + सुपर फास्फेट हमारे भट्टो की इटे इसी कसोटी 
फर्टोलाइजर मिक्‍्शचर पर पूरी उतरी हैं 


कि हज 
विशेष जानकारी के लिए लिखें :-- 
[a 


|| स्ट्रिट को-आपरेटिव डवलपमेंट फेडरेशन लि० | 
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देहरादून :: उत्तर प्रदेश 


53383 22 23 


सूत * हौज़री ५ बंटा सूत 
निर्माता 
७8 ७ ७ 
अमिताभ !! _ 


SOOTHES 
= 


३८७८३ 


स्स 


>>} 


ह 
जवानों के हाथ मजबूत 
करने के लिए 
ओर 


देश के सर्वांगीण विकास 
के लिए 


अधिक से अधिक बचाइए 


तथा अपनी बचत अश 

` १. १२ वर्षोय राष्ट्रोय सुरक्षा प्रमाण-पत्र 
« १० वर्षोय सुरक्षा डिपाजिट प्रमाण-पत्र 
. १५ वर्षीय वाषिकी पत्र 
४. बढ़ने वाली सावधिक योजना एवं 

५. डाकघर बचत बॅक । 

इन राष्ट्रीय बचत योजनाओं में लगाइए ! 
इस प्रकार 
श्राप कर रहित ब्याज प्राप्त करने के साथ 
देश को मजबूत बनाइए । 


विशेष जानकारी के लिए 
- अपने जिला संगठन कर्ता राष्ट्रीय बचत, से सम्पक 
स्थापित कर ॥ 


ऐता ाचत्च्ााचल््््््व 5७%...“ ् ळ| 
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सचना विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रसा 
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हैः नना शिक्षा मसार पर्व ॐ 


इस अवसर पर कृपया आप निम्नलिखित प्रश्नों पर सोचें :-- 
कया आप बच्चों के सामने ऐसे काम करने से बचते हैं जिन्हे 
आप नहीं चाहते है कि बच्चे करे । 
क्या आप बच्चों को जो सिखाना चाहते हैं, वह स्वयं करके 
दिखाते है | 
कया आप बच्चे से कोई नुकसान होने पर नाराज न होकर 
उसके साथ सहानुभूति दिखाते हैं ? 
क्या आप बच्चों को श्रम के कामों में आनन्द लेने देते 
जेसे झाडू लगाना, कपड़े धोना, रोटी बेलना, सूत क 
क्यारी गोड़ना, पौधा लगाना । 
कया आप स्कूल जाने योग्य अपने सभी बच्चों 
(लड़के-लड़कियों) को नियमित रूप, से स्क्रूल भेजते हैं ? 
कया आपने अपने गांव अथवा मोहल्ले की पाठशाला के 
भवन निर्माण में सहयोग द्विया हैं? ॅ 
कया आपने स्कूल की जलपान योजना में योग दिया है ? 
कया आप पाठशाला की उन्नति में अपने शित्रों का सहयोग 
प्राप्त कर सके हे ? 


& 
ह 
तना, 


कया आप प्रतिवष पाठशाला की उन्नति में सहयोग प्रदान 
करते हे ? 


क्या आप अध्यापकों के सम्मान सें खड़े टोक 
नमस्कार करते हैं और उनका समुचित सम्मान करते 
यदि हाँ :-- ; 
(५ ची "ची > + 
है तो आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं | 


ऊँ et Ds SOS 4 
शिक्षा प्रसार विभाग, उत्तर प्रदेश. 
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Nr [aS त्तं यों ~ 
प्राइमरी व मिडिल स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए 
(पी० टी८, लेजस, डम्बल प्राथमिक सहायता को शिक्षा 
प्राप्त करने के लिए सामग्री) 


पुस्तक 

पी० टी० शिक्षण 

डम्बल शिक्षण 

लेजम शिक्षण 

प्राथमिक सहायता 

आग ओर निरोध 

झा! गीत वतन के गाये 

बाल सभा 

बाल एकांकी संप्रह 

बेसिक स्कूलों में सांस्कृतिक कार्य-क्रम 

स्काउट गाने, नाद व गांठ 

स्काउट शिक्षण 

कैम्प फायर 

खेल-खेल में शिक्षा 

फुटबाल तथा वालीवाल के खेल 

पथ तथा क्षेत्रीय खेल कूद प्रणाली 
चार्ट 

पी० टी० चार्ट (चार चार्टों का सैट) 

डम्बल व्यायाम 

लेजम व्यायाम 


[oS ९ टा > 
प्राथमिक सहायता चार्ट (चार चार्टो का सॅट) 


राष्ट्रीय गीत 
अन्य सामग्री 
पट्टी तिकोनी 
फस्ट एड बक्स 
स्पिलिंट्स 
डमी रायफल छोटी 


श्रथवा 
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श्री कन्हैयालाल मिश्र “प्रभाकर” द्वारा रचित यह साहित्य 
आपके पुस्तकालय में न हो तो तुरन्त मंगा लीजिए ! 


+ जिन्दगी सुस्कराई 
ऊ बाजे पायलिया के घु छुरू 
# दीप जले : शंख बजे 
ऋ महके आँगन : चहके हार 
* चण बोलेः कण सुस्काये 


( नव प्रकाशित ) 
` नईंस्फुरणा के साथ जीवन को चमकाने वाली पाँच पुस्तकें! 


ऋ माटी हो गई सोना 


| को चेतना से पूर्ण १७ अभर अक्षर-चित्रों का संग्रह 


. कै आकाश के तारे : धरती के फूल 


जीवन की गहराई, लोच, थिरकन 
ऑर गति से भरपूर लघु कथाएँ 
प्रकाशक 


दुगाकुएड, वाराणसी 


नकारी के के प श्रौर भारतीय ज्ञानपीठ के प्रकाझनों की 
बः निशुल्क मं 
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काग़ज़ के एक छोटे पुर्ज़ पर 
महात्मा गांधी ने आश्रम के: 
एक रोगी को रात 'में दो 
बजे एक हिदायत लिखी थी । 
अब यह पुर्जा एक कीमती संस्मरण है! 
के एक अज्ञात कवि [ 
हारा लिखा एक पर्जा मिल्ला 
उसके मरने कें. बरसों बाद, 
वह उसी से अमर हो गया; 
उस पर उसकी एक कविता लिखी थी ! 
काग्ञ के बिना न. 
शास्त्र मिलतेःन साहित्य | 
कागज हमारी' सभ्यता की 
एक पवित्र घरोइर है ! 


श्रेष्ठ स्वदेशी क्रागजों के निर्माता 


स्टार पेपर भिल्स लि 


सहारनपुर £ उत्तर-प्रदेश 


ANANSI: 


प्रेनेजिग एजेन्टस-- 


बाजोरिया एराड कम्पनी, कलकत्ता. 
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पौ 
रंग-बिरगे | 
[खों को बड़ा 
रम लगता है । उच्चा 
कागज एवं बोर्ड के म 
निर्माता रोहतास ने विक 


योगदानं किया 


हे रोहतास इन्डस्ट्रीज | 
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| न एक नयी चक | धर 
fy } काग्रज्ञ के दी छाट पु पा | | 


‘US रूः महात्मा आंधी ने आश्रम के || 


एक रोशी को रात में दो 
| < > 4 बजे एक हिदायत लिखी थी | 


26 झब यह पुर्जा एक कीमती संश्मरश है! 


रोड हट. 


विदेश के एक श्रज्ञात झवि 
द्वारा लिखा एक पुर्जा मिला | 
उसके - मरने के बरसों बाद, | || 
वह उसी. से अमर हो गया; || 
उस पर उसकी एक कविता लिखी थी ' 


कागज़ के बिना न अ | Fi 
शास्र मिलते न साहित्य | | | 


Ife TNE 


छागज़ हमारी सभ्यता की 


एक पवित्र धरोहर है ! | च च 
श्र ष्ठ स्वदेशी कागजों के निर्माता 
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ब ट्या राम के पूर्वज तट i 
एक राजा ने गन्ने को खोज की। 
उनका नाम पड़ गया इच्चाकु, 
-इख झी खोज करने बाला- 
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: || 
| 

[] 


उस गन्ने को लोगों ने चूसा, तो गा 
उन्हे एक अदभुत आनन्द मिला- 
एक नये स्वाद को सृष्टि हुई और 
यों संसार में मिठाई का जन्म हुआ | 
आज शुड़ से लेकर लेमनजूस 
तक गन्ने का परिवार फेला हे 
ओर गन्ना हमारी सभ्यता के 
विकास का एक अध्याय हें 


Fj ज 
क्या -----------. 


* 
कोशिश कीजिये- | hl 
कि आप भी देश के उभरते जीवन में ||| 

कुछ नयापन ला सकें! | 


श्रेष्ठ चीनी के निर्माता- 5 
| अपर दोआब शगर मिल्स लिमिटेड. 
शामली (मुजफ्फरनगर) 
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f BE CHEF EEE TP ERE है (oh 
है एक दिन राभू ने क्या कुछ कहा, 


के श्यामू भी बेकाबू होगया, f 
दोनों में ध्रुकदमेबाजी छिड़ी 


`¬: भौर दोनों बरबाद हो गए ! 


रामू र श्याम दो सगे भाई, 


«रर णा नवया ८ 


रामू स्वभाव का कड़वा 


i श्याम्‌ शान्त . सज्जन, 
१" दोनों रा परिवार | 


समृडू 
रभ 
याद रखिये कि 
स्वभाव का मिठास जीवन का वरदान है ! 
सदा मीठे रहिए ! 
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श्रे्ठ चीनी के निमाता- 
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/ गगा छुगर कारपोरेछनः ल्लिमिटिड 
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i सूत * होज़री * बंटा सूत 
86 निर्माता 

८ | ७ ७ ७ 
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भोजन, भवन, भेषभूषा; सभ्यता के तीन 
बड़े स्तम्भ हैं ! 


भोजन सात्विक, भवन स्वच्छ, भेष स्वदेशी; 


~ 


~ 


नागरिकता के तीन बड़े चिन्ह हैं ! 


(0 


तीनां को सदा ध्यान में राखिए / 


खड्लियों तथा दूसरे उपयोग में आने वाला १० नं० से 


ऱ्पप्स्स्च्डा 
४० र क wr > 


>>> 335) नी! 


४० नं० तक का बढ़िया छत 


एवं 
भारत भर में प्रसिद्ध कोरा-घुला-लड्टा, धोती, 


चादर, मलमल व रंगीन कपड़ों के 


निर्माता-- 


सहारनपुर : उत्तर प्रदेश 
रजिस्टड श्राफिषः चांद होटल, चाँदनी चौक द्ल्लि 


गण व जानकार)! 

`, काशत का समय-महीने का प्रथम 
` सप्ताह है, पर महीने के ग्रन्त तक भी 
त पहुँचे, तो समिए कि आपका झङ्कू 
कोई दूसरे सज्जन पढ़ रहे हैं और 
| - उसके लिए कार्यालय को काडे लिखिए। 
«वर्षभर का मूल्य पाँच रुपये और 
| साधारण प्रति का पचास नये पैसे हे । 
{ वाषिक विशेषांक का मूल्य दो रुपया है। 
'' लेखों से प्रार्थना है कि उत्तर या 
॥ ` रचना की वापसी के लिए टिकटन भेजें 
i ग्रौर अपनी प्रत्येक रचना पर ग्रन्त में 
|| -ग्रपना पुरा नाम पता अवश्य लिखें । 
| ' एक मास के भीतर ही चुक-पोस्ट से 
". उनकी रचता या स्वीकृति/ग्रध्वीकृति 
| का पत्र रौर रचना छपने पर अर्क 
निश्चित रूप से सेवा में भेजा जाएंगा। 
| ° प्रस्वीकृत छोटी रचन [एं वापस नहीं की 
| नातीं। हाँ, बड़े लेख और कहानियाँ, 
जिनकी नकल करने में दिक्कत होती है, 
, निश्‍चित रूप से वापस कर दी जाती हैं । 
| नया जीवन' में वे. हो रचनाएं स्थान. 
ऱ्य हैं, जो जीवन को ऊवा उठाएं. पर 
|... दशक की तरह नहीं, मित्र को तरह 
| गगोरंजक,मार्ग-दर्शक और प्रेरणापुर्ण ! 
(0. | 

| . गयाजोतन'घन-साधन पर नहीं,माधना 
| र जीवित है, इपलिए लेखकों क्रो 
7५ 

| € शार मान दे सकता है, धन नहीं । 
पु गो ~ ल 

कि से पत्र-ग्यवहार में ग्राहऊ-संख्या 
| शिन की आवश्थक प्रार्थना है । 

| तेया जीवन! में गे 

त्र प न! में उन चीज़ों के ही 
| CR जिन से देश की समृद्धि, 
जे 3, सुरुचि श्रौर संपूर्णता बढ़े। 
रे का £ _ र 
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व्यवहार का पता 


सम्पादक 
सहारनपुर कर उ० प्र० 
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जीवन! ह 
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` कि इस विशाल देश के कोने-कोने में | 
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विचारों का विइवविद्यालय 
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प्रनेक सरकारों द्वारा ९ ठृत मासिक 


सम्पद क 


` अखिलेश | 


हमारा काम यह नहीं है शि | 
कि इस विशाल देश में बसे चन्द दिमागरी ' 
ऐय्पाशों का फालतू समय चैन से, 
काटने के लिए मनोरंजक साहित्य नाम 
का मैखाना हर समय खुला रखें ! 
हमारा काम तो यह है 
फैले अन-साधारण के मन में विश्वद्ध लित - 
वर्तमान के प्रति विद्रोह और भव्य मविष्यत्‌ || 
के निर्माण के लिए श्रम की भूख जगाएं। | 


मई १६६४ 


संचालक 
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श्री गिरीश दत्त पाण्डेय असिटेए| 
एक्साइज कमिश्नर उ. प्र. लखनड | 


| 


श्र्प् खिलेश शर १ 


शेख श्रव्दुल्ला : एक गहरी नजर में श्री कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' ३५ 


काइमीर एक सपना ; एक सचाई श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर १॥| 


| 


सभ्यता का टाइटिल श्री जगदीश चावला, | 
रामनगर, सहारनपुर ३४७ 


॥ श्री जानकी वल्लभ शास्त्री 
व्यक्ति और व्यक्तित्व 


श्री रमेश चन्द्र का, सुगोली, 
चम्पारन (बिहार) 


श्रीमती प्रमोद दत्ता ड 
नन्द कुटी, घोसी टोला, मु'गेर १ 


स्तम्भ 


श्री राज कुमार गावा 
खालापार, सहारनपुर 
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कुछ लिखना है ! 
[ धो गिरीश दत्त पाण्डेय | 
कुछ लिखना-दे; कया लिखें ? नहीं लिखते । 
लिखने का “मूड? भी तो है नहीं । 
दो चार लाइनें घसीटीं थीं; 
उन्हे.ही तोड़-जोड़, ठीक कर र 
रचना रच डाली जाय | हाय हाय ! 
ऐसा भी कया लिखना ? 
अच्छे कवि-लेखक क्या ऐसे है, 
कहीं लिखते ? 
कुछ लिखना है; क्या लिखें ? नहीं लिखते । 
चीत्ती हमले की बात 
हो गई पुरानौ-सं । 
हालाँकि कल की हे 
लगती है कहानी-सी। 
यों तो कुछ शान्ति है, 
लेकिन यह भ्रांति हे । 
भाई बन कर के जो 
माथे पर वार करें 
वह चीनी चुप रहें 
ऐसे भले नहीं दिखते । 
कुछ लिखना है; क्या लिखें ? नहीं लिखते । 
. > हुँ, चीनी, चावल 
। .हो गए बहुत महगे । 
पुड़ियों में बिकने लगा है अनाज । 
क्यों न हो अब जो हे अपना राज ! 
गाँधी जी तुम न हुए जिंदा आज ! रो देते ! 
लेकिन कितनों के दुख धो देते 
अपने उन आसुओ से 
¦ ˆ और उस निर्मल जल धारा की बाढ में : 
कंट्रोल-कंट्रोलर एक भी नहीं टिकते | | 
कुछ लिखना है; क्या लिखें ? नहीं लिखते। ' 
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तू-तू है खटपट 
अब तो लगता है पेंच ढाल का 
लड़ेगा, ओर वक्त लगेगा । 
सब से बड़ा उपचारक है समय । 
अब जो सोया है कब जगेगा ? 
इस पर कुछ लिखने में खतरा है । 
वैसे जिन पत्रों में होते नीं 
ऐसे समाचार, वह नदीं बिते । | 
_ कुछ लिखना हे; क्या लिखें? नहीं लिखते । 
हमले का पाकिस्तान भी लगा लेने नाम । 
मेंढ़क-भक्तियों का सुन टर्राना 
मेंढकी को भी हुआ है जुखाम । 
राम राम ! 
अपनों से बर, दूसरों से प्रीत ! 
होती थदि सुमति हम दोनों में 
क्यों देश बंटता, लोग कटते 
शत्रु बनते मीत ? 
कयां हम दोनों नित्य 
छोटी-छोटी बातों पर 
दूसरों का मुह देखते, मिखते ? 
कुछ लिखना है; क्या लिखें? नहीं लिखते । 
कश्मार को कंशमकश जारी 
चली जा रही हे--बड़ लाचारी 
सबको है । राष्ट्र-संच बीसों बार 
स सुन चुका है--त सका कर कुछ 
यह युग 
जिसकी लाठी उसको भस? का युग द्दै 
नहीं तो 
एतिहासिक सत्य, वास्तविकताए 
अन्तर्राष्ट्रीय बरतोवो के आदर्श 
धूल में नहीं फिकते । जड 
कुछ लिखना है, क्या लिख? नहीं लिखते । 
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र नेता और महान मानव 
कं जवाहर लाल नेहरू के सामीप्य 
' रै जेब अवसर मिला, मानसिक 

तो प्राप्त हुआ ही, मानवीयता 


म॑ सदा महऊते रहेंगे। 
देहावसान की इन 
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सहारनपुर हवाई श्रड्डे पर प्रधान मन्त्री पं० जबाहरलाल नेहरू 


| इर ऐसे दृश्य भी देखने को मिले 
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ममान्तक घड़ियों में उनका सहस्मरण 
आशा है एक सान्त्वना ही देगा। 
सहारनपुर से ४१ मील को दूरी 
पर स्थितं 'चूहूडपुर सें आयोजित गुजर 
कांफ्र स में भांग लेने के लिए प्रधान 
मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू 
सहारनपुर के हवाई अड्डे पर उतरे 


ड 


Er । ठीक पोने नो बजे भारतीय वायुसेना 
४ का विमान 'रोज हंस” उन्ह लेकर 
॥॥ य़ा पहुंचा । राजनेताओं में मेने घड़ी 
का सदुपयोग करते परिडत जी को 
|| और डा० सम्पूर्णानन्द जी को ही 
| | देखा, दूसरे तो सिफ घड़ी बांधते ही 
॥ हैं, देखते नहीं शायद । 

वायुयान का द्वार खुलते ही नेहरू 
|| जी का मुस्कान भरा चेहरा हम सब 
| के सामने था । उन्होने दोनों हाथों 
| से अपनी गांधी टोपी को एक करीने 
: ॥|के साथ जरा ठीक किया और हाथ 
जोड़ कर उपस्थित जनता का अभि- 
|| वादन स्वीकार कर लिया । .पणिडत 
| अस्तव्यसतता में नहीं, व्यवस्थि- 
|) | तता में ही जीवन की शोभा मानते 
थे ओर ठीक होकर ही सब के सामने 
आते थे, बेठीक होकर नहीं । इस 
{वत्ति का यह्‌ भी अर्थ है कि आदमी 
i स्वलीन हों, पर ऐसा नहीं था। बे 
स्वलीन न होकर स्वसचेष्ट थे और 
टोपी ठीक करने के साथ ही हाथ 
जोड़ कर अभिवादन गृहण करने सें 
i ॥इसको स्पष्टता भी थी । वे हाथ उठा 
फर नहीं, हाथ जोड़ कर अभिवादन 
ग्रहण करते थे कि मान ल, तो मान 
भी | उनके स्वागत के लिए विशाल 


न, उत्तर प्रदृश के तत्कालीन मुख्य 
त्री ती चन्द्रभानु गुप्त एवं वतमान 


स मंत्री श्री महावीर त्यागी 
उपस्थित थे र 


र 
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ढी लगने मे थोड़ा विलम्ब हुय्रा १ | 
वायुयान क हार को पकड-पकडे र 
नहरू जा बोले यहा बारवा 
आना होता भी तक सहारन \ 
पुर क इस हवाई अड्डे प्र नीचे | 
उतरने क लए एक स्थायी सीढ़ी का 
इन्तजाम नहीं हुआ ? 


प्रश्न किसी से भी हुआ हो, पर 
उत्तर म श्रां महावीर त्यागी बोले- | 
चात यह हं पाडत जी, हम तो उतम 
जो ऊपर चढ़ाने का प्रबंध करते है। 
हम उनमें नहीं हे जो नीचे उतारने 
का कास करते हैं ।” त्यागी जी की 
बात सुनकर सभी लोग हंसे थे श्रोर 
नेहरू जी ने भी उस हँसी में हाथ 
बटाया था । 


इसी बीच सीढ़ी लग गईथी 
ओर नेहरू जी वायुयान से उतर 


आए । थोड़ी दूरी पर खड़े लोग 
स्वागत की उत्सुकता के कारण रे हे 
लपक पड़े तो नेहरू जी अपने क्री | ' 
को जरा तेजी के साथ बढ़ातह | ४ 
बोले--“हमला क्यों बोलते हैं आप! | १ 
में तो आप के नजदीक ही आं र | 
99 
हू । | 
राजपुरुषो का स्वागत ई | म 
करने के पश्चात नेहरू जी अब भ 
प्रेरणा के मधुर स्रोत-बाल मरत, | ४ 
आ गए | एक नन्हीं बालिका च 5 a 
फूलों का गुलदस्ता दिया तोन 


जी ने बदले सें रंगीन फूलों की 


प न्यां जी | 


- उक: आगे बढ़ कर नेहरू जी ने एक 
दसरी बालिका के बालों में गुलाब 
क्ष फूल लगाया । उस समय उनमें 


~ सत्र (SS जे ~ 
रनः \ वही तल्लीनता दिखाई दे रही थी जो 
नीचे | द्रपती अचक्रन में गुलाब लगाते 
[क | समय प्रतीत हुआ करती थी। बे 


॥ श्रपनी कोठी की शुलाब-कयारी पर 
खड़े हो पूरी तल्लीनता से अपने लिए 


१ पर | गुलाब चुनते थे ओर फिर पूरी 
ऐ-- | सावधानी से उसे लगाते थे। कहा 
उतम | तोकिवे स्व-सचेध्ट मानव थे । 

ते ह| | - 

तारे नेहरू जी निकट आए तो अपने 


की | पिता की गोदी में चढ़ा एक नन्हा 
भरो! | बालक;जोर से बोला--'चाचा नेहरू 


जिन्दाबाद |! नेहरू जी ने प्यार से 
| उसका गाल सहलाया और अपनी 
| मुस्कान को भावी पीढ़ी के उस प्रति- 
निधि की भोली आंखों में उंडेलते 
हुए से बोले--“जयहिन्दश  ? 


|  वालक-बालिकाओं की यह कतार 

| गिसटी तो कुछ कासले पर मामूली 
'शिबास में अनमने से खाली खड़े दो 
पालक उन्हें दिखाई दिये । नेहरू जी 
शेपक कर उनके पास जा पहुँचे और 
अरे, तुम्हें कुछ नहीं 
वि और अपने हाथ की 

'लाओं से उन्होंने बालकों का गला 
ल्‍ हया । नेहरू जी अब प्रसन्न थे 


र पाला कक ०प्राक्ति/में5व्यह्लानाह॥०॥०इत्तेप्यप्सी गो! ३२ कागज की एक 


हिटर 


खूबसूरत पुड़िया, अपने दोनो 
की अंजलि बनाकर प्यार और 
के साथ नेहरू जी को;भेट की तो 
अश्चर्यं ओर प्रसन्नता से स्वी 
करते हुए वे बोले-“इसमें कोई 
स्वादिष्ट चूण हे क्या १” चूर्ण की बात ; 
नेहरू जी ने इस ढंग से कही थी कि... 
सभी को हँसी आ गई | 


Al/ 


हरू जी कुछ और आगे बढे ; 
तो मैंने देखा क्रि अब वे सर्व 
अजित प्रसाद जेन, चन्द्रभानु शुः 
ओर महावीर त्यागी की त्रिवेणी में ! 
घिरे हुए हैं। सर्दी के दिन थे ओर, | 
समय की बात, उस दिन श्री जन 
व यौर गुप्ता जी ने एक ही रंग 
एक ही ढंग का कोट पहना हुः 
त्यागी जी को कुछ मजाक 
नेहरू जी से - बोले-“अजित प्रसाद ' 
ओर गुप्ता जी के कोट की एक रूप 


प्र 


रूपता चाहिए अब तो ।? 


त्यागी जी ने अपने ( 


| a हमने अपना दिल आपके दिल से 
एक कर रखा है, पर कोट आपने 
| | व्याज तक हमको सिलवाकर' नहीं 
Er |” इस पर नेहरू जी इतने 

तन्मय होकर हँसे कि उनके सफेद 


हवाई अड्डे से चूहड़पुर जाने 
कि लिए बड़ी कार अब नेहरू जी 
के सामने थीं--एक बंद, दूसरी खुली 
हुई। एक बड़े अधिकारी ने बंद कार 
क्री ओर इशारा करते हुए नम्रता से 
क्रहा-- “आइये, इसमें आप धूल से 
भी बचे रहेंगे ।” 
ता ` नेहरू जी बोले-“धूल की बात 
तो ठीक है, पर रास्ते में बस्ती की 
पड़कों पर खड़े लोगों को इससे कुछ 
निराशा हो सकती है । इसलिए 
| फिलहाल खुली गाड़ी में चलेंगे और 
| ०! चलकर उसे बंद गाड़ी से बदल 
॥॥॥ेगें |” वही बात कि नेहरू जी स्व- 
ष्ट होकर भी स्व-लीन नहीं थे 
और यहीं वे राजनेता के साथ जन- 


इस तरह गाड़ी के चुनाव की 
॥ का समाधान कर नेहरू जी 
` गाड़ी में जा खड़े हुए, पर 
स्मीर के तत्कालीन प्रधान मंत्री 
बख्शी गुलाम मोहम्मद और 
चल प्रदेश के तत्कालीन उप 

ल श्री बी० बी० सिंह भदरीः 
भी अपने साथ बेठाना वे नहीं 


Fs 
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भूले | ये दोनों उनके साथ ही वाग. || 
यान द्वारा दिल्ली से आए थे | 


ह्वा से बाते करती हुई खुलती | | 
गाड़ी हवाई ड्ड से चली आर 
कणों में ही बस्ती के बीच श्रा 
पहुँची । साफ सुथरी चौड़ी सड़क के 
दोनों ओर शान्त भाव से खड़ी | 
उत्सुक जनता अपने प्यारे नेता करी 
प्रतीक्षा में छर सामने से आ रही 
खुली गाड़ी में खिले हुए गुलाब की 
तरह चसकता उसके प्यारे नेताका 
चेहरा | एक अजीब हश्य-बहुत प्यारा, 
बहुत भीना । 


घंटाघर के विशाल चौराहे पर 
उत्सुक जनता की भारी भीड़ थी। 
नेहरू जी की कार अब धीमी गति से 
चल रही थी । करबद्ध सुद्रा में खडे 
नेहरू जी ओर दिलों के प्यार को 
आंखों के माध्यम से बरंसाती जनता, 
वाह क्या दृश्य था । 


आगे चकरौता रोड के एक चौरे 
पर कालेज के छात्रों के समूह को ज | 
ही नेहरू जी ने देखा, उनके कोम 
हाथ पुष्प वर्षा में व्यस्त हो गये। 
नेहरू जी इस खेल में खिल गये 
तो छात्र उस से निहाल हो उठे थै] 
इस खेल को देख कर भीड़ में स | 
एंक बूढ़े देहाती ने अपनी टोने 
कहा-“नू कहें अक (कि) जुद्वारतात कि 
तिहत्तर बरस का दै, हमें तो के | 
बरस का दोक्‍्खे यो | “काश, १ | | 
ष पृष्ठ ३७११0 
ग जी 


न gitizgd 
श्रमरीका के प्रंजीडट श्री विल्सन 
| संसार में ऐसी शांति स्थापित करने 
| केलि कि किर कभी विश्व-युद्ध न 
हो, श्रपती चोंदह शत लेकर घर से 


विश्व-यात्रा के लिए निकले और 
' इंगलड पहुँचे । 


यह्‌ पहले विश्वयुद्ध के आन्त की 


[की । बात है। 

रही इंगलेड युद्ध-विजेता होने के नाते 
की | पराजित जमनी और दूसरे देशों की 
[का ` जो लुट-खसोट चाहता था, ये शर्ते 


इसके एकदम विरुद्ध थीं। इ'गलेंड 
| उन्हें अमरीका की सद्द के बिना 
मनवा नहीं सकता था, इस कारण 

स्थात ३ गलड के विरुद्ध थी। 
३गलड ने विल्सन का ऐसा स्वागत 
क्या कि वसा स्वागत न इससे 
हे ही किसी विदेशी का हुआ था 
| "बाद भें ही हुआ । उस शानदार 
| लागत से विल्सन एसे अभिभूत हुए 
| * शांति, शर्ते और युद्ध सब को भूल 
१ ३ गलड के अगूठा छाप समथक 
। गए और इ'गलेंड वर्सेलीज-संघि 
| 'रपमे जमनी और उसके साथियों 


| एरी तरह पददलित करने सें 
तेत्र हो गया। 


(क गलेंड के एक 
ol ने जो 


अप्रलेख लिखा, उसका 
एहि केम, हिसा एड हि 
` वह आया, उसने देखा 
जीत लिया गया ॥ 
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शुख 
अब्दुल्लाः 


एकू 


गहरी नज़र 


न 


श्री कन्हैयालाल मित्र प्रभाकर | 


शेख अब्दुल्ला को 8 अगस्त 
१६५२ को सदरे रियासत श कर्णसिह 
ने कश्मीर के मुख्यमंत्री पद से हटाया 
ओर गिरफ्तार कर जेल में बन्द कर 
दिया था । उन पर विदेशी शक्तियों 
से मिलकर देश द्रोह करने का अभिः 
योग था । तब से अब तक (बीच के 
३॥ महीनों को छोड़कर) वे जेल में 
रहे हैं और उनके विरुद्ध चलने वाले 
मुकदमें की पेशियां होती रही हें। 


श ३ 
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| इस मुकदमे पर पानी की तरह रुपया 
॥ बहाया गया हैं, पर देश सं शेख के 
| विरुद्ध इतना जहरीला वातावरण रहा 
| है कि किसी को भी यह खच नहीं 
खटका । कहूँ, पिछले वर्षा में शेख 
अब्दल्ला और कृष्णा मेनन जनता की 
| नजरों में देश के सब से अधिक 
लांछित व्यक्ति रहे हैं। इस स्थिति में 
राजनीति का यह चमत्कार ही है कि 
दस वर्षो की लांछना ओर जेल- 
र्‌ के बाद ८ अप्रेल १६६४ को 
जब काश्मीर-सरकार ने मुकदमा 
वापस लेकर शेख अव्दल्ला को छोड़ा 
तो पत्रों का वातावरण एक दम वेसा 


। छूटने वाले विद्रोही विजयी मित्रों 
ही तरह बाहर आये थे। शेख के लिये 
जम्मू और श्रीनगर में जोरदार 


2:4 
 शताब्द्री के साथ रहो 
लेकिन उसके कीड़े न ब्रनो; अपने 


थे, प्रधान मंत्री नेहरू के निम 


रण्‌ 
की चर्चां हो रही थी । 


शंख अव्ढुल्ला और उनके साथी | 
जेल से छूटे, तो सारा काश्मीर एक | | 
नये त्यौहार की खुशी में नहा गया। | ल 
प्रधान संत्री सादिक शेख के घर गए 
बख्शी गुलाम मोहम्मद ने इहं | 
भुजा सें भर लिया और दूस | 
संत्रियों ने, यहां तक कि जनसंघ दे 
नेता श्री डोगरा ने भी उन्हें मोटी 
माला पहनाइई-शेख ही शेख हो गय 
चारों ओर, देश के वातावरण में शेष | 
की पुरानी अशिष्टता विशिष्टता हे । 
गई, देश-द्रोह देशभक्ति बन ग्या 
ओर ऐसा स्वागत-सत्कार हुआ कि. 
पुराने सब स्वागत-सत्कार फी 
पड़ गए, पर शेख ने छूटते ही गो 
भाषण दिये, उन्होंने इस सारे स्वागत 
सरत्कार की पालिश एक ही झटके 
धो दी और सारे मनसूबों पर पागी |. 
फेर दिया । 


में सोचता हूँ, इ'गलंड का व 
दैनिक, जिसने प्रेजीडेंट विल्सत 
स्वागत पर वह शीषेक लगाया थै 
शेख के स्वागत पर भी त्रम्रलेख त. 
तो उसका शीर्षक होगा-हिं केम 
सा एड हि कांकड नाट'- वह 2 
उसने देखा, पर वह जीता नहीं ग्या 
इसका अर्थ है कि शेख अब्दुल 
कूटनीति में भारत के राजनीति | 


) 


 परिस्थितिया सी जिन्ना जसी ही हैं। 
. पहले इस स्वागत की गहराई 

उतरे । भारत का बटवारा अंग्रेज 
राजनोति की सफलता थी। देश की 
महाशक्ति कांग्रेस बटवारे के विरूद्ध थी 
श्रौर लीग में पाकिस्तान ले लेने की 
ताकत न थी । जिन्ना की सफलता 
यह नहीं क्रि उसने पाकिस्तान ले लिया, 
उनकी सफलता यह है कि उन्होंने यह 


भारत को बांट कर जाएगा । हमारा 
काम तब तक हाथ फेलाए रखना है | 
साथ ही वे यह भी सांप गए थे कि 
कांग्रेस देश की आजादी के लिए 
| बेचन है। वह ज्यादा प्रतीक्षा नहीं 
| | केर सकती ओर में लम्बी ग्रतीक्षा कर 
' सकता हूं । 


 अंप्रेज ने कांग्रेस की प्रतीक्षा 
| ऊरने की शक्ति को अपनी कूटनीति 
तोड़ दिया । पहले वायसराय की 

पर आजादी की बातें हुई, फिर 
प्स की सेज पर और फिर (सर 
पथिक लारेंस के नेतृत्व में) त्रिमूर्ति 
मेज पर। इन बातों से 
नेतां का वातावरण बना क्रि 
घेतंतता, आ रही है। वावेल को 
ह बुलाकर और उसकी जगह 
माउंटबेटत को भेज कर तो 
.. ने इस वातावरण में चार चाँद 
ऐगा दिए। कांग्रेस के नेता स्वतंत्रता 
मे भूम उठ और स्वतंत्रता का 
ने करने को व्याकुल हो गए। 
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भाप लया कि अंग्रंज जब भो जाएगा, 


कोई प्रादमी सत्रहवीं श्रौर 


महों रह सकता | 


| उन्नीसवों सदी में एफ साथ | 
| = 6 ; 


AAAARAAY 


अंग्रेज ' राजनीति इधर यह व्या॥ 
कुलता पेदा कर रही थी, उधर जिन्न॥ 
को शह देकर देश में उपद्रवो क| ॥' 
आधया उठा रही थी ओर ज्यों 
व्याकुलता और उपद्रव अपने चरर 
पर पहुंचे कि अंग्रेज ने पूरे जोर : 


जैसे शराब के नशे में घुत्त श 
कोई कहे-“डाबे, शराब तो है, प 
मेरी झूठी है ।” नशा झूठ को कह 
देखता है, फिर आगे स्वतंत्रता, पीर 


कि “इस पार प्रिय, तुम हो 
उस पार न जाने क्या 


शौर कांग्रेस के नेताओं ने अ 


में ही हित समझा । भा 
गया, पाकिस्तान बन 
इसे अपनी सफलता स 
अपनी और अंग्रेज सन ह 
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फब्तरात्म तमाम सच्चे 
साहस की जड़ है; अगर किसी 


छो चीर छनना है तो घह झपने 


-—श्नञ्ञात 


| (र रह गया । अंग्रेज कूटनीति का 
(जा सब को किस मजबूती से जकडे 
fF था, इसका पता उस वाक्य से 


fn के बाद कहा था- हमने सिर 
| | टाकर सिरदद की दवा पाई |? 


> पअंग्रेज कूटनीति का वही दाव 
॥श्मीर के सम्बंध में अब अमरीका 
हाथ में हे । अमरीका चाहता है 
काश्मीर उसके हाथ में हो, क्‍यों 
काश्मीर को हाथ में रख कर 
एक साथ चीन, रूस, तिब्बत, 
क्गानिस्तान, हिन्दुस्तान और 
i | किस्तान पर निगाह रख सकता है। 
कारण है कि भारत देश को 


॥ज फिर पदा करदी गई हैं । जरूरत 

कि हम उन्हें समझे । 

। । अंग्रेज ने १६३५ में बमा और 
हि को भारत से अलग किया, पर 


. शान्‍्तर का कहां साने । | 
क 


अक्टूबर १६४७ की बात 
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से काश्मीर लेने का प्रयत्न किया था। 
इसके बाद १६२२ स लाडे विलिगडन 
ने स्यालकोट का ज़िला देकर कश्मीर 
लेने की कोशिस की थी । मतलब यह्‌ 
कि अंग्रेज बहुत पहले से काश्मीर लेने 
की फिक्र में था। १६४७ में जब 
भारत बटवारे के साथ स्वतंत्र हुआ 
तो काश्मीर पर कबार्यालयो ने जो 
आक्रमण किया, आरम्भ सें. उसका 
नेतृत्व स्काट ओर पाबेल नाम के दो 
अंग्रेज अफसर ही कर रहें थे | तभी 
अमरीका का ध्यान इधर गया शर 
रसेल हेट नामक असरीकी ने कबाय- 
लियों का यह मोर्चा सम्भाल लिया 
और अंग्रजों को पीछे घकेलने के 
लिए उसने यह दाव चला कि रावल 
पिडी की सस्जिद में वह मुसलमान 
बन गया और सलीम खान के रूप 
में हेट फेंक कर उसने हरा साफा 

ध लिया । कश्मीर की राजनीति 
में यह अमरीका का प्रवेश था। 
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जब यह अमरीकी बच्चा सक्का 
श्रीनगर की ओर बढ़ा जा रहा था 
उस समय जिन्ना कराची से उर 
ऐबटाबाद आ गये थे कि श्रीनगर का 
पतन होते ही वे धूमधाम से काश्‍मीर 
पहुँच जाएँ और काश्मीर-विजेता 
रुप में वहीं,इंद मनाए | यह 
है पर २६ 


के महाराणी 
चव मे 


त्त 


ee FN ~ 


अक्टूबर को काश्मीर 
सर हरिसिंह ने भारत से 
काश्मौर-प्रबेश के पत्र पर हस्त 


ऊ तया जोब |. 


जा 


की 


त 
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वेता में भारताय सना क दस्ते यह किस तरह ? इस तरह कि! 
कश्मीर पहुँच गये । जिस काश्मीर को पाने सें इत 
यह जिन्ना की उम्मीद के बाग असफल रहा था, अमरीका उसे दावः |! 
) पर बिजली गिरना था। उनका पच से पाने के लिए ललचा उठा । | 
रकार भड़क उठा और उन्होंने जब काश्‍मीर भारत में मिला, तो शेख! || 
जनरल प्र सी को हुक्म दिया कि वह अब्दुल्ला जेल में थे । नये फैसले के! |. 
पुरी ताकत के साथ काश्‍मीर पर टूट  अघुसार वे छोड़ दिये गए और प्रधान": 
पड़े। जिन्ना रवनर जनरल थे, पर मंत्री बने जब काश्मीर का मामला). 
साच्च संनापांते थे सर आचिनलेक । सुरक्षा परिषद की मीटिंग में पेशा! 
जनरल ग्रे सी ने कहा--“बे नियमों -हुआ, तो नेहरू जी ने श्री गोपाल, 
हि बन्धे हे और आचिनलेक का स्वामी आयंगर के साथ शेख 
हम पाये बिना आक्रमण नहीं कर - अब्दुल्ला को भी भेजा। यह वही, 
सक्तं |” जनरल मस ने. तुरन्त दाव था, जो गान्धी जी ने मौलाना! 
श्रांचनलेक को फोन पर पांरास्थिति अब्बुल कलाम आज़ाद को कांग्रेस, 
सममाई और बुलाया । लाड माउंट- का अध्यक्ष बनाकर जिन्ना के सामने 
बॅटन ने भी आचिनलेक़ से सम्पकं बठाने में बरता था | बात यह थी कि 
पा । व जन्ना से मिले ओर तब सुरक्षा पारषद में पाकिस्तान का पच्त | 
उन्हाने अपना हुक्स वापस लिया । प्रस्तुत करने का काम. सर जफरुल्ला 
काश्मीर में भारतीय सेना की के हाथ में था। आयंगर के लिए 
मान जनरल करियप्पा के हाथ में हिंन्दसुस्लिम सवाल खड़ा कर सकते | 
| थी और तिमेया, नागेश, उस्मान ये और शेख अब्दुल्ला मुसलमान भी | 
और कुलवंत सिंह जैसे जांबाज थे; कश्मीरी मुसलमानों के नेता भी. 


| पहायक उन्हें प्राप्त थे। कबायली | NT 


और पाकिस्तानी सैनिक भाग रहे 

| ७ भारत जीत रहा था । भारत 

पे य से उस समय पाकिस्तान 

ताकतवर॑ था । उसको 

१ निश्चित थी, पर कूटनीति में 
हार गया ओर काश्मीर का | 


छोई गवाह ऐसा खौफनाक 


नहीं, कोई -आक्षेषक ऐसा शक्तिः 


शाली नहीँ जँता कि जमीर जो 


कि हर एक के दिल में रहता है | 
“पोली बियस् 


भ 
द उसने सुरच्षा-परिषदू' को सोप 


इस घटना से अमरीका 
की राजनीति का सूत्रधार ही 


“अ... अब्दुल्ला: एक गहरी नजर में ! :; १४६ 
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में शेख कया थे ! 

इसे नेहरू ने नहीं, अंग्रेज ने 
| समभा था । सुरक्षा पार्षद्‌ 
जाने वाले दल के जन सम्पक 
अधिकारी थे कनल कोल । वे. जब 
लार्ड माउंट बेटन के सचिव केम्प- 
बेल जानसन से हिंदायतें लेने आए, 
तो उन्होंने कहा-“मे साफ साफ 


सुस्ततापुर्ण आर वृद्धिससापूणं 
.. जबान में बही फर्क है जो घड़ी 
की सुईयों में है-एक बारह 
- गुमा तेल चलती है लेकिन दूसरी 


} 


बारह गुना दर्शाती है! 


= अज्ञात | 


व्यक्ति हैँ । इसलिए लक्ष्य यह्‌ 
चाहिए कि इस (संतुलन को 
सुधारने के लिए आयंगर को आगे. 

ए ओर अब्दुल्ला को पीछे ।” 


[के व्यक्तित्व का परिचय देने 


बण लगाए थे, वे इस समय 
रूप म सुलभ नहीं ह, पर 

मान तो दुलेभ नहीं है न! 
Se पक 


Te PE Ie i tL 
और प्रधानमंत्री शी" पुलि ००० "शेख आपसे जिस रंगी 


व्यक्तित्व को एक चतुर अभरेज ३ 
भांप लिया था, उसे आंकने मे 
अमरीकी नेताओं का दूकानदार्‌ 
दिमाग केसे चूकता ? वहां के कूटनी- ' 
तिज्ञों ने शेख पर दाव फेका कि कह 


८ 


हिन्दुस्तान के कळ्जे का कश्मीर भी | 
ले ले ओर पाकिस्तान के कब्जेका | 
भा और इस तरह दाना को मिलाकर | | 
स्विटजरलड की तरह स्वतन्त्र काश्मीर | 
बनाले और उसका सर्वे सर्वा हे) | 


दाव ठोक बढा खोर शेखःसपनांसे |. 
भर गया | ७ 


स्टीवेसन भारत आये और काशीर | 
भी गए । बस टांका पक्का हो ग्या, | 
पर प्रश्न यह था कि अमरीका झा | 
कठपुतली पाकिस्तान तो मान लेगाप | 
भारत को कश्मीर छोड़ने के लिए | 
केसे मनाया जाए? नेहरू बौ| : 
करमर के प्रति भावुकता पूणथ) | 
प्रसंग की बात है कि १५ अगि 
१६४७ से पहले, जब भारत के रागा | 
लोग अपने भविष्य का निणंय%| | 
रहे थे, तो नेहरू जी महाराजा 
सिंह द्वारा गिरफ्तारी का पुर 
अपमान भूलकर भी कश्मीर णं 
को बेचैन थे। उनकी यह वे 
इतनी प्रचंड थी कि उनका 
तेयार करने के लिए « 
गांधी जी वहां जाने को ती 
य 


प्र सरदार पटेल क्र 
विभाग की साफ राय थ! '" 


महाराजा पाकिस्तान | स 


ट्ट 


नहीं समभा जाएगा ।' लाड माउंट- 
वेत गांधी जो ओर नेहरू जी को 


नदार | रोक कर स्वयं काश्मीर गए थे, पर 
टः ` महाराजा उनकी पकड़ में नहीं आए। 
वह इस स्थिति में भारत का स्वतंत्र 
र भौ | काश्मीर के लिये तयार होना असंभव 
जेक्रा | हो था ओर उपाय यही था कि शेख 
लाक || अबदुल्ला बगावत करें और उनका 
शमी! | शासन कश्मीर को किसी दिन सहसा 
'रहे। | स्वतंत्र घोषित कर दे | कहा जाता हे 
नासे | कि शेख ने अमरीका के निर्देशन में 

| इसकी योजना बनाली थी, पर ठीक 
पश समय रफी अहमद किंदवई ने शेख 
शमर ' 


की पदच्युति ओर गिरफ्तारी क 


गा, | ग्रायोजन कर उस योजना को सिटी 
का रा मेला दिया । तब से असरीका 
गाप | सुरक्षा परिषद्‌ में कूटनीति का ताना- 
| सिए | ब्राना पूर रहा है ओर पाकिस्तान 

जौ . शो शस्त्र-सहायता देकर मजबूत बना 


रा हे कि भारत आतंकित होकर 


.. शेख द्वारा धोखे की असफलता 
के बाद शक्ति से कश्मीर पर कब्जे 
' की बात भी सोची गई थी एक बार, 
र रूस की इस घोषणा ने क्रि यदि 
भारत पर आक्रमण हुआ, तो रूस 
घुप न रहेगा, लड़ाई में कूद पड़ेगा 
_झुंद को ठण्डा कर दिया । जब 
भारत की सेना ने गोवा पर चढ़ाई 
[| "पेब भी अमरीका ने भारत को 


7 षडयंत्र रचा, पर रूस के वीटो 


द करें,एपे/कले छकिफ्तपक्षीमाफामन/०फे'इसेन्तीइ' छिरी 


गेय झसेले से उलभाने का सुनियो- 
त 


तरह कार्श्म 
का प्रश्‍न समाप्त हो गया और 
सफलता के लिये निश्चय ही प्रध 
मन्त्री नेहरू जी ने उद्भवत इच्छा! 
शक्ति और दृढ़ता का परिचय दिया, 
पर १६६२ में भारत पर चीन का 
आक्रमण होने पर अमरीका ने. 
भारत को ठीक समय पर ठीक मद 
देने के बाद तुरन्त एक पारस्परिक 
बातचीत करा कर उस मुदी प्रश्न को; 


णाग का ज़ला हुआ तो 
पच्छा हो जाता हे संगर जलात ' 
` का लगा हुछ जरस कदा हर 


नवा रहता है ! 


FRRASIAAAAIIS 
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ने नाराजगी का नाटक किया और 
पाकिस्तान को ओर फौजी मदद 


बाजार में अपने माल का र 


करके क रकम ि्मातकाऋऋ 
; पर बहस हुई शक परीकी मैं हुलि०"०न््मिककेग्योजेस०"सामने है शौर 


प्राम उसमें पाकिस्तान का साथ शेख अब्दुल्ला को रात भर में 
दिया और भारत को मंझोडा । से देशभक्त बनाकर जेल से छोड़े | ' 
« तब भारत आये अमरीका के की नाटक भा उसी . योजना का एक | 

प विदेश मन्त्री श्री तालबोट और अंग है। हस चाहते थे कि अफे | “ 

। अफवाह उड़ो कि वे काश्‍मीर के लिये उचित सम्मान लेकर शेख |: 
पम्बन्ध में कोई योजना लाये हैं। हमारा बने ओर इस तरह हम. | _ 
| |ज्िसा कि राजनीति का धर्म है, योजना में लाभ में रहें, पर शेखने 
भारत और अमरीका ने इसका अपने व्यवहार से सिद्ध कर दियाहे | ; 
॥॥धतिवाद किया, पर घटनाएँ जिस क्रि वह सिफ अपना हे और जिन्ना | , 
तरह सामने आई, वे कहती हैं कि की तरह किसी न किसी तरहके | £ 
तालबोट वही काम कर गये, जो कभी स्वतंत्र काश्मीर का राजमुकुट पहन | ड 
क्रिप्स ने किया था। काश्मीर के कर ही सन्तुष्ट हो सकता है । ५ 
RT f 

कक री | 

ए 


yp एक सघनाः एक सचाई |: 


| ५ "> २९०७-०० DGS >>> ठु 
श्मी इ है । कर स 

कश्मीर एक सपना है, कश्मीर एक सचाई है । कश्मीर अमरीका का 

है, कश्मीर भारत की सचाई है । जे 


अनुभव ने बता दिया है कि सपना सचाई नहीं बनं सकता, संचार 


| सपना नहीं बन सकती । अपने में सोच कर और चारों ओर सू'घ कर इ | ३ 
पा आभास मिलता है कि अमरीका और भारत के नेता र ओर सचाई | ३ 
गांठ बांधने की नई तैयारी कर रहे हैं और शेख अब्दुल्ला की रिहाई भार | १ 
नेताओं से बातचीत, धूमधाम और दावतें उसी तैयारी का पहला कदम है | % 
अंप्र ज पावर हाउस था, जिन्ना बल्ब, जिस में पावर हाउस. | ए 
चमकती थी । अमरीका पावर हाउस है, शेख बल्ब, जिसमें उस पावर | कै 
उस की बिजली चमकती है। जिन्ना बहुत अच्छे बल्ब सिद्ध हुए थे,. शेख | प 
अच्छे बल्ब सिद्ध हो रहे हैं। 2) हु 

(|| शेख के जिस व्यक्तित्व को श्रीकेम्पबेल जानसन ने 'लुटिया डुबाने वी | 
Nh ह कत्व' कहा था, उसका एक अध्ययन विश्व विख्यात पत्रकार संन्त निह | 


5. | SRR x तया | 


. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


रखो ते देखा था कि जब जवाह्र- 
तात नेहरू और शेख अठ्दुल्ला का 
| बलूस साथ निकलता ता शख इस 
| रातको आंकता रहता है कि लोग 
|| जवाहरलाल नेहरू जिन्दाबाद कितनी 
स | द्वार बोलते हे आर 'शेख अब्दुल्ला 
॥ अन्दाबाद' कितनी बार | जवाहरलाल 
गाहे | नेहरू जिन्दाबाद से वह खुश होता है 
न्ना | ओर शेख अब्दुल्ला जिन्दाबाद से 
| खिल उठता हे, पर यदि लोग कभी 
पहन | 
| 
| 
| 


शू 


| उत्साह में जवाहरलाल नेहरू जिन्दा- 
| बाद ही बोलते रहते हैं ओर शेख का 
जिन्दाबाद नहीं गु जाते, तो शेख 
=== | का चेहरा सुरभा जाता है और वह 
| उद्विग्न हो उठता हे । 
| दूरदर्शी राजनीतिज्ञ श्री रफी 
| अहमद किटवडे तो शेख के सम्बन्ध 
म एक दम॒ स्पष्ट थे । वे नहीं रहे, पर 
| एस अनक लोग जीवित हे, जिनके 
[करा सामन उन्हान कहा था ' “नहीं, तो 
| पह साप बहुत तंग करेगा ।? 


| राख ने जेल से छूट कर भाषणों 
| और वक्तव्यो के जो बम गिराये हैं, 
' इन्होंने रफी साहब को बात सच सिद्ध 
| केरी है। इन बमो ने जो विध्वंस 
शेय किया है, उसे जानने से पहले 
कै आवश्यक प्रश्न--जेल से छूटने 
"षाद शेख ने जिस दबंग शक्ति का 
रचय दिया उसका स्रोत कहां हे? 

गया यह उसकी अपनी शाक्ति हे? 
' गशस्वौ गीतकार श्री बलवीर 


ज मी विख उवी ००१३१० 


जनता की नजरों में शख म 


प्र and eGangotri 


रर पर दुत्कारे गये थे और | 
बाद मं एक बार उसी राज-द्वार पर 
उनको आदर क साथ बुलाया गया । 
इस अवसर पर उन्होंने एक गीत पढ़ा || 
था, जिसकी पहली पंक्ति हे- “मे, 
शेख भी उसी हालत में हैं 
रंग जी का गीत गाये, तो उसका रूप 
होगा-“में छूटा नहीं हूं, छुड़ाया गय 
हूं ।? इस छुड़ाने वाले की शक्ति < 
उनके जोश की कु'जी है । 
दूसरी शक्ति है जनता, जिसे 
नेताओं ने अपनी अदूरदरशिता से शेख , 
की गोद में बलपूवेक फेक दिया हे । ! 
यही भूल १६३६ में उस समय हुई थी 
जब कांग्रेस नेताओं ने मुस्लिम लीग 
के सदर जिन्ना द्वारा बनाये मुस्लिम 
पार्लियामेंटरी बोर्ड के टिकट पर अपने 
मुसलमान उमीदवार खड़ा करन 
स्वीकार कर मुस्लिम जनता को अपने 
हाथों जिन्ना की गोद में फेक दिय 


उन्होंने बना दिया कि शेख हीरो 
गया ओर जिस कश्मीरी मुरि 


था, उनमें वह नई चमक के स 
उठा। | 

इसे भी हम साफ-साफ 
१६५८ में जब शेख को जेल र 


न थी, क्योंकि वह मान 
ET 
कश्मीर के भाग्य का फेस 


क क के गलत 
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OO 
॥ हे ओर भारत का भाग्य ही हमारा 
||| भाग्य हे, इसके लिए किसी खोजः 
| (जांच की जरूरत नहीं, सूरज की 
+ तरह यह बात हमारे सामने होनी 
|| चाहिए कि उस समय शेख जेल से 
| छूट कर एक भी आम जलसा नहीं 
कर सके ओर उन्होंने नमाज के समय 
| ।मस्जिदां में ही भाषण दिये। इन 
| 


॥ भाषणों में भी कश्मीर की चर्चा कम 
॥ ओर कुरान की आयत ज्यादा होती 
थीं । इसके विरुद्ध २६ जनवरी १६५८ 
। ठिठुरती रात में बख्शी गुलाम- 
मुहम्मद का भाषण सुनने को एक 
!लाख कश्मीरी आये थे ओर हालत 
यह हो गई थी कि जहां लोग 
|| 

पहले पूछते थे कि शेख को कब छोड़ेंगे 
"वहां पूछने लगे थे-शेख को कब तक 


जेल से बाहर रहने दिया जाएगा ? 

त हः हज़रत पगस्बर के बाल को चोरी 
|||पर कश्मीर में जो व्यापक उपद्रव हुए, 
` उनमें सर्वोत्तम रूप में प्रकट हुआ कि 
कश्मीर की जनता अपने को भारत 
साथ बांध चुकी हे ओर यह इस 


जनता ने कश्मीर-शासन पर अविए- 
| वास प्रकट करते हुए भी भारत सर- 
कार पर अपना ऐसा विश्वास प्रकट 
» जसा पहले कभी नहीं किया 


“इस दशा में जनता में शेख के 
थू जो उत्साह जागा, उसका कारण 
बोवेज्ञानिक है। चीनी आक्रमण के 

अमरीकी कूटनीति का शिकार 


se 
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होकर जब भारत ने पाकिस्तान है | 


श्मीर के सम्बंध में बात चीत झो 

सीरी जनता चाकी । बरूशी 
[जस ढग सख हटाय गय, उससे Kt] 
चाक स वचार उपज | सादक आए 
तो [फर ।स्थरता का आर जनता का 
मन' बढ़ा ॥क एक 


विश्वास धेठ गया कि कश्मीर में ब्र 
नया होने वाला है और उसके सिर 
मोर होंगे शेख अब्दुल्ला । 

वीरता को पूजा जनता का 
संस्कार है । वही संस्कार इस उत्साह 
में फूट पड़ा हे । एक देहाती कहावत 
है---जीतते के सब पास, हारते 


सबु दूर । ? जनता का ही नहीं, यही | 


इतिहास का भी स्वभाव ३। ते 


हमेशा विजयी डाकुंओं को राजा 


कहा है या.नहीं ? ४ मार्च १४१ को 
गांधी-इरविन-सममोता हुआ 
सब को लगा कि सारी शाक्ति कार्यरत 


- के हाथ में जा रही दे | बस प्र | 
जैसे तो! 


क्या था, सर शफी ज 
कांग्रेस-अध्यक्त जवाहर लाल 
के पास दौड़े आये कि आओ श 
में फैसला कर लें । इस दी 
यदि शेख के लिए उत्साह न जार्ग 
तभी आश्चर्य की बात होती! 
आम जनता १५ अगस्त ४२ ६. 
त्रास देख चुकी दै, भारत 
रागी 


Fi 


चांटेया नेता को | 
हटाकर मजबूत नेता बेठाया गया है, 
पर तभी शेख का छुटना ओर वह भी | 
दया के वातावरण में नहीं, विजय के | 
वातावरण से, बस जनता के मन मे | 


Hrd A च. .0०7/७ ता” say 2s 


“FAN Ca SR, 


| ` पाकिस्तान में भी | मरने वालों की 

' संख्या हजारों में दै, तो लुटने वालों 
क्री लाखों में ओर उखड़ने वालों की 
करोड़ों में | तुलसी दास कह गए-- 
“द्वित भय होत न प्रीत ।? तो कश्मीर 
में नई परिस्थितियां की सम्भावना 
जागी, तो भय भी उपजा और उसने 
भी जनता को शेख से जोड़ दिया। 


ग यहीं यह भी बात थी कि देश सें 
नये | ऐसे आदमियों की कमी नहीं है, जो 
न में | मानसिक रूप से पाकिस्तान के साथ 
बद्र | सम्बद्ध हे। ऐसे अवसरों पर ये 


सब संगठित रूप से खड़े हो जाते 
हैं। सादिक साहब ने कहा है-- 
कश्मीर में शेख ही नहीं और लोग 
भी हे, ठोक है, पर ये और लोग शेख 
को ललकारने के लिए सामने तो नहीं 
ये ! स्वतन्त्रता के १४-१६ वर्षों में 
सव से बड़ा अभिशाप यह रहा है, कि 
अच्छाइयों को नेताओं ने संगठित 
॥ | नहीं क्रिया और बुराइयां संगठित हो 
॥ | २ ह। कहने का सार यह है कि 
| रख अब्दुल्ला की जो शान आज 
| पैसक रही हे, वह उनकी लोकप्रियता 
कारण नहीं 
| दूरदशिता का फल है, जिसने शेख 
| को धरती से असमान. पर बेठा 
J दिया । सुनकर देखकर आकल हैरान 
| शे जाती है कि जिस न्यायाधीश के 
शेख वर्षा तक अपराधी के 
| हे व हुए, उसी न्यायाधीश ने 
मोसे य पिलाई और उनके साथ 
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हमारी मूखेता और ` 


खिचवाया । शेख की चतुरता - 
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और हिम्मत का लोहा मानना पडेगा. 
कि उन्हाने इस अदूरदर्शिता का पर. 
लाभ उठाया ओर जेल के द्वार से घर | 
क द्वार तक पहुंचते न पहुंचते कश्मीरी, | * 
जनता के मन की उस स्थिरता को | !' 
डकड-डुकडे कर दिया, जो बरसों बे 
प्रयत्न से स्थापित हुई थी और 
जिसक लिए भारत ने अरबों रुपये. 
खच [केयं थे | 

कश्मीर एक सपना है, कश्मीर. | 
एक सचाई है | | 

कश्मीर अमरीका का सपना हे. 
कश्सीर भारत की सचाई 

अनुभव ने बता दियाहे कि 
सपना सचाई नहीं बन सकती, संचाई. | 
सपना नहीं. बन सकती । अपने से: / ' 
सोचकर और चारों ओर सूँ घकर 
कुछ ऐसा आभास मिलता हे कि 
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अंग्रेज राजनीति ने हिंटलर- 
[लिन को भिड़ा दिया और जर्मनी 
हार गया । 
भारत भी इस समय दो मोर्चा 
फंसा है--एक तरफ चीन है, 
री तरफ पाकिस्तान । पाकिस्तान 
| | दि. कश्मीर पर चढ़ाई कर देता है 
ओर चीन उस समय आक्रमण नहीं 
उसकी फीजें इतनी अधिक हैं कि 
अपनी फोजें वहां से नहीं हटा 
कते और हमें दोनों ही मोर्चा पर 
नद्ध रहना पड़ता है। यही नहीं, एक 


` भारत के नेता इस स्थिति में यही 


हैँ कि वे समभोत के द्वारा 


चीन से सभभोता हो या पाकिस्तान 
ओ कृष्णा मेनन का रुख यह 
है कि चीन से नहीं, असली 
| पाकिस्तान से है, पर दूसरे लोग 


ऑर पाकिस्तान जम्मू को छोड़कर. 


कश्मीर चाहता है । शेख 

ने से और धूमधाम के साथ 
ऐसा लगता दै कि भारत 
पाकिस्तान से मोल-तोल 


पाकिस्तान अपने कब्जेका 
कश्मीर छोड़ दे छर भारत अपने. 
कञ्जे को ऑर इस तरह स्वतंत्र 
कश्मीर का निर्माण हो । 

० पाकिस्तान को पाकिस्तान के ) 
कब्जे का कश्मीर दे दिया जाय और | 
भारत को जम्मू, बीच की कश्मीर | 
घाटी को स्वतंत्र बनाया जाए | | 

० पाकिस्तान को उसके कब्जे | 
का कश्मीर तो दिया ही जाय, कुठ | 
हिस्सा और भी दिया जाए और शेष | 
कश्मीर को भूतान-सिक्कम जेसी 
भारत संरक्षित स्वतंत्रता दी जाए। | 

नडे गांठ इसके आस-पास घूम | 
रही है। कया यह गाँठ लगेगी! | 
कोन कहता है, पर परिस्थितियाँ ऐसी | 


YS १ र । 
हैं क्रि वर्तमान नेतृत्व कमजोरी की | 


दलदल सें फंस गया हे और घाटा | 
हकर समभोता करने के सिवाय | 
कोई” मार्ग नहीं दीख रहा है । अम 
रीकी कूट राजनोति!.ने उसे एस 
शिकंजे में कस दिया है किं वही 
भारत के बटवारे के समय 
स्थिति उपस्थित है कि नेहरू जीके 
शब्दों में “सिर कटा कर सिर दद 
दवा पायें ।? 


कश्मीर भारत के लिए अनिवार्य | 


नहीं रहता | कश्मीर की सी 


से मिलती हे और आज की 


यह है कि हम पर कोई संकट 
रूस के हवाई जहाज ५६ १. 


a 
त 
4 


प 


~“ >>“ 
"ण च्य 


यापे पडण 


भारत के किसी भी क्षेत्र में पहुँच 
सकते हैं, पर कश्मीर को हम खो दें, 


कोहम उसी दशा में होंगे, जिसमें 


गोवा में पुतेगाल था। इस स्थिति 
का अर्थ होता मीर को ही नहीं 
पूरे भारत को अमरीका की मुट्ठी में 


| सौंप देना ओर भारत की तटस्थता 
९ का भंग 


हो जाना । इससे भी 
महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि 
कश्मीर भारत के हाथ से जाता है, 
तो भारत में शांति सम्मान के साथ 


निवास करते ५ करोड़ मुसलमानां . 


की स्थिति निश्चित रूप से डावांडोल 
हो जाएगी । 


क्या इस स्थिति में भारत चीन 


| के आक्रमण से सुरक्षित हो जाएगा ? 


भारत को चीन के कब्जे की जमीन 


| सभ्यता का टाइटिळ 


बातें हैं निःशस्त्रोकरण की ग्रौर हो रहा है सस्त्र-संचय । 
कल्पना है शांति को श्रोर तैयार है जंग की भूमिका । 
“जीध्रो-जीने दो” लक्ष्य मानकर, जिन्दगी बन रही है नफरत की एक फं 


प्रोर मानव ? श्राज का सानव, 
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` नेता देश को बिना नुकसान उठाए,|| 


तोड़ कर घ्रादमीयत के घेरे, छीनकर दुसरे श्रधरों से मुस्कान । 


वापस मिल जायेगी? आशा यही 
की जाएगी, आशा यही दिलाई. 
जाएगी, पर होगा यह नहीं र| 
लगता है चीन - के साथ समभौता: 


भी हम ले की नहीं दे की 
स्थिति में होंगे । 


अर यदि हम दोनों से समभौता। 
न करें, तो? सम्भावनाएँ इतने 
आंनाश्चत हूँ कि कुछ भी कहन 
सम्भव नहीं । सब मिला कर स्थिति 
इतनी नाजुक लगती है कि देश के! 


इस स्थिति से उबार ले गये, 
इतिहास सहस्र मुख हो उनकी वन 
करेगा । आवश्यक है कि हम : 
सफलता की कामना करें और उसः 
सहयोग भी दें । 


i 
¢ 


श्री जगदीश चा 


ss 
Digitized by. Arya Samaj SS «end eRangotk 
चर 


। अन्तर कवि का, मस्तिष्क 
~ हे 
`| || विचारक का; हृदय पाडत का, लाचन 
ते |दाशैनिक के, उन्नत ललाट स्वाभि- 
| मानी का और जीवन साधक का 
0 यह रहा व्यक्तित्व । शब्द से 
५ लालित्य, छंद से पांडित्य और रचना 
[सि साहित्य यह रहा कृतित्व, 
व्यक्तित्व और कृतित्व का योग 

आचाय जानकी वल्लभ शास्त्री । 


आचार्यं जानकीवल्लभ शास्त्री 
॥ हिन्दी-जगत्‌ के. जाने माने विद्वान, 
। कवि, आलोचक ओर निबन्धकार । 
दी भारत के विद्वान कवियों की 
| | सूची इमानदारी के साथ बनायी 

"जाए, तो शास्त्री जी का नाम शीर्ष 
पर होगा, मगर शास्त्री जी की 
विद्वत्ता कोई असाधारण बात नहीं 
है । यह विशेषता उनकी पैतृक 
सम्पत्ति है। शास्त्री जी ने तो उस 
परम्परा का निर्वाह मात्र किया है। 


संस्कारों के साधक पुत्र हैं। हाँ यह 
अवश्य उल्लेखनीय है कि अपनी 
।विद्ठ्ता और पांडित्य को आधुनिक- 
तम ढंग से उन्होने परिमार्जित किया 
| |हे। साहित्य, वेदान्त और दर्शन के 

समुचित अध्ययन-मनन से उनकी 


श्री जानकी वल्लभ शास्त्री: 


कहा तो यह जाना चाहिए किं चे : 


` आद्र के अधिकारी होते | 
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तन-भूमि उवर हुई हे) इसोति ६ 
शास्त्री जी के कंठ या कलम पे F 
उतरते हुए प्रत्येक शब्द अपने भीत | 
आस्था ओर आत्म विश्वास डी 
्रतिध्व्रनि लिये होते हैं। खयं 
शास्त्री जी ने ही कहा है-- 

“आज जब में भाषा और 
शिक्षा की थोड़ी बहुत दूरी तय क | 
चुका हूं, माधुर्यं एवं तिक्तता का | 
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प 

श 

स्‌ 

श्र 

धन 

यथार्थ अनुभव कर अपने मानसको | १ 
सर्वतो भावेन नीरस होने से | ९ 


किड्चचित बचा सका हूं, मुमे इसके | 
विरुद्ध वाग्युद्ध करना नहीं भाता, | 8 
किश्‍्तु इतने पर भी में यह कहता ~ 
आवश्यक समभता हूं कि मु ह ब | 
कर नाक से साँस लेते मुझे बढ़ी | 
कठिनाई झेलनी पड़ी है, ण के 
विदेशी ढंग से सजे देशी बार 
में संस्कृत विद्या का सौदा बह 
मंहूगा पड़ा है ।” 


शास्त्री जी के लिए यह सौ | 
चाहे जिस भाव पड़ा हो, मगर 
तो सिद्ध सत्य है कि बे कि 
भाषा के साहित्यकार होते) गै | 
भाषा के साहित्य के लिए अडा 


x नर्या डी 


णा का जाओ स्मरण सही 
| दले शास्त्री जी की रचना-- मेरे 
| उरमें तेरे नूपुर की झंकार” ने मुझे 
श्रपनी ओर आकृष्ट किया था । यह 
तब की बात है जब मेरे भीतर 
काव्य के अंकुर उभर रहे थे 
श्र शास्त्री जी का प्रथम दर्शन 
बेतिया (बिहार). की कवि-गोष्ठी के 
श्रवसर पर हुआ था । गोष्ठी का 
श्रायोजन (स्व०) श्री श्यास बिहारी 
तिवारी देहाती ने किया था | 
शात्री जी के स्वागत को, लोग 
स्टेशन जाने लगे, तो रोक न सका 
अपने. को । चला गया स्टेशन । 
शास्त्री जी गाड़ी से उतरे और घोड़ा 
गाड़ी से देहाती जी के घर गये । 
रात का कावे गोष्ठी हुई । इस प्रथम 
साच्तात्कार न ही शास्त्री जी के प्रति 
सुमे अद्धा से भर दिया | 


mamma ee OES 


आज शास्त्री जी को लेकर कई 
| शग कई तरह की बातें करते हैं, 


| गो इछ कहता है, कोई कुछ । ऐसे 


रौद 

(य | कहीं भे कोई शिकवा-शिकायत 
भी | शेम पर यह कहने के लिए मुझे 
झप जाए कि आज की 


| हा दलबन्दी सोने को मिट्टी 
| ` हो फो सोना बनाती है। सत्य 
खा लगे, पर यह कह देना 


a र्म ९ Chennai and. eGangotri 


कका याक 


व्यक्ति ओर व्यक्तित्व 


(सामने आई । 


चढाव आए, पर शास्त्री जी ने अपन 
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न होगा कि अगर घे 
साहत्य क चेहर पर राजनीति की 
पालिश करते होते, तो उनके साथ 
भ एक हुजूम होता, पर. उनके लिए 
शायद दुर्भाग्य, पर हमारे लिए 
नाश्चत सोभाग्य कि बे ऐसा न कर्‌ || 
सके, तभी वे स्वस्थ साहित्य-सर्जक | 
बनकर सजीव क्या, एक जीवन्त !' | 
व्यक्तित्व बन गए । 

लम्बा कद, स्वस्थ और सुडौल 
शरीर, सिर पर लम्बे लम्बे घु'घराले | 
बाल, बदन पर लम्बे अरज का! 
कुरता, धोती, हरदम कुछ न कुछ 
सोचता-समभता हुआ मस्तिष्क, कुछ 
गुनगुनाता हुआ मन, आकृति से 
झलकता हुआ पांडित्य; कुल का |||!" 
मिलान एक साहित्यिक पुरो हित । 

जीवन के क्रम का क्या| 
कहना-कभी काशी, कभी कलकत्ता, 


जज 


श्री रमेश चन्द्र भा. 


कभी रायगढ़, तो कभी मुजफ्फरपुर, | 
इस तरह शास्त्री जी के जीवन! 
की लम्बी. अवधि कट गई और! 
जीवन की गतिशीलता कभी काकली! 
(संस्कृत कविता संग्रह) बनकर, कभी . 
रूप-अरूप (हिन्दी गीत संप्रह) बनकर" 


जिन्दगी के लिए बहुत से उतार्‌- | 


fs र र 
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वन को, बहती हुई तेज धारा पर भी तो उनके स्वभाव की विलत ग 
प्रवाहित कर दिया, विरोध हुए, ही है कि अनुचित ढंगसेबे कभी 
व्यवधान आए, पर वो इतने सीधे किसी का लोहा नहीं मान सकते 
आर सहज न थे कि कोई आसानी कोई मना भी नहीं सकता | 
से टोक सके । वे अपनी राह से लगे Eg EE 
रहे और साधना का दिया अनवरत , 7 पाठ करने वाहे 
जलता रहा, जलता रहा | न्दी कवियों में रास्त्री लोख 
, ऐसे कवि हैं, जिनको संगीत का भी | * 
यह एक जीवित सत्य की बात यथेष्ठ ज्ञान है । आश्चर्य की बाह | र 
|| है क्रि जब चेतना हुई, तो उनके कि संगीत के आरोह-अवरोह के ज्ञान | १ 
, सामने अमर-कोष की पोथी रखी के लिए बे कभी किसी आचारे | * 
| सिली । अमर कोष को कंठस्थ दरवाजे न गए। एक बार सखर | 
किया । चेतना के चरण चले और काव्य- पाठ पर शास्त्री जो से ब्रात | 
लघुकोसुदी की बारी आई । चलचित्र हुई बोले--“काव्य-पाठ तो पाठही | धर 
क्री तरह नहीं; अचल चित्र की तरह हे चाहे. बह सस्वर हो या अख | का 
उनके सामने संस्कृत के प्रन्य आए, लेकिन जिसके पास सस्वर काव्यपाठ | ही. 
गए, स्वाध्याय का क्रम चला । की क्षमता हे, वह तो सोने के साथ |. 
शास्त्री जी को लेखनी से ही सुगंध वालो बात है।” शास्त्रीजी कै | है 
सुनिये-- साथ मेरी भी सहमति है । अद्य | 
बञ्चन ~ (६ 
£” “लघुकौमुदी के सूत्र तो में काम < Ses he १) 
चलाऊ ढंग से याद कर लेता था, ६ ३ रज साड निशानी के है य 
परन्तु तोतली बोली होने के कारण शास्त्री जी ने एक जगह लिखा ६ | 
१ अमर-कोष? के श्लोक़ों का सही-सही “गाने की सहज शक्ति बाल 
उच्चारण नहीं कर पाता था। पिता काल से ही मुझ पर अनुरक्ति १. | 
वे इस पर प्रहार का प्रारम्भ कर लाने लग गई थी जब भी उस | परम 
देते थे और मेरे लिए मरणं शरणं सीमा पर्याप्त संकीर्ण और संक | 
वलमेकं रह जाता था।” थी। जैसे कोयल बिना सिव | 
अलापती है, तो केबल परचम 
र अलापती हे, मोर महज षड 
अभिव्यक्ति के अधिकारी हैं, कूकता है, मैं भी वन्दना के 
कहते मुझे तनिक भय नहीं गाया करता था।” 
उपने अङखड़ स्वभाव वन्दना के पद गाने 
` चकर सके; मगर यह्‌ परम्परा अब भी शास्त्री ज 
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केभी | को करना होता है, सब प्रथम बे 
मेत, | रावि निराला की सरस्वती बन्दना 
बीणा वादिनी वर दे? का सस्त्रर 
पाठ तन्मयता के साथ करते हैं और 


वाते 

। छ | सारे वातावरण को भी तल्लीन कर 

भी | देते है। इस वन्दना-पाठ से कई 

गी सिद्धियो होती /ह--सरस्वती की 

ज्ञात | ग्राराधना, महाकवि निराला के प्रति 

गी पण ओर वातावरण की । 

स्वर | ता । | | 
य शास्त्री जी की अध्यक्षता के (जव 
[ठ 


| अधीन मुझे बहुत बार काव्य-पाठ 


स्वर | का अवसर [मला हे ओर्‌ मंच पर 


(पाह | हो कई म | 
तंग कालीन कवियों से उनके सकते हैं। यह स्य मंच ह 
3 | गप विरोध के स्वर सुनने को 

हा वर सुनने को मिले आपको किसी भौपेमूल्ये पेरु विषः 


ह, लोकेन उनके आधकाश बन्धु 


डय | ने शास्त्री | 
जीको ग र 
गा श गलत समझा दे। . बात यह है कि वे अपनी अध्यक्षता ।। °” 


है | एक वार पक कि मा ना के समय कभी निम्नस्तर. की चौज 


है- | चता शास्त्री जो पढ़ने देना पसन्द नहीं करते | यही । 
कारण हे कि वे कभी-कभी विरोध 


यांतर - नहीं होना चाहिए ।” सच्ची 


ए कवि कावता-पाठ के लिए आमं: 


बाह्य 

व्य किए गए | कचि ने निव और क के शिकार भी 
सकी | “पेणा का पाठ आरम्भ किया। १ गई हे स क 
i i ही कह पाये थे कि क तीकार नहीं किया जा सकता 


अगर ` हिन्दी कवि-सम्मेलनों ` की 


ने 
ग, | ग कि चा so गतिविधि पर कड़ी निगरानी न रखी 
i व की प्रशंसा प्राप्त कर लेता गई, तो आने वाला भविष्य कवि 
शास्त्री जी ने वह कविता न सम्मेलन का अर्थ कुळ और लगाएगा, 
। और संयत होकर कहा... जिसका लक्षण अभी से दिखाई पड़ने 
. £|)  पेताओं के लिए अलग मंच ग है! 
स » आप निःसंकोच पढ़ शास्त्री ने अपनी किसी भी 


* 
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|| बजाई । शास्त्रीजी का काम है केवल 
| लिखना आर लिखते जाना । कहा । 
कब, किसने, कया कहा; इसकी 


चिता उन्होंने कभी न की । एक बार 
शास्त्री जी ने कहा था- श्रोता- 
समूह का स्तर देखकर रचना करना 


मेरे वश के बाहर की बात है | चाहिए 
यह कि श्रोता-समुदाय स्तर ही विक- 
॥, सित किया जाए ।” सच्ची बात यह 
| है कि आज चार आने का साहित्य 
, लिखकर, लिखाकर, उसका मूल्य 
` चार रुपया लगाया जाता है । इस 
तरह आज के साहित्य को भी काले 
बाजार का सौदा बनाया जा रहा है, 
पर शास्त्री जो प्रशंसा का घाटा 
उठाकर भी इस बाजार में नहीं 
जाते । 


__ यह स्वीकारते मुझे तनिक संकोच 
हि! नहीं होता कि कभी-कभी शास्त्री ज़ी 
' का अहम्‌ बोल उठता हे, लेकिन यह 
` कहते भी मुझे हिचक नहीं होती कि 

` आत्मसम्मान पर आघात का असह 
नीय हो जाना, अगर अहम्‌ मान 
लिया जाए, तो शास्त्री जी के अहम 
के प्रति मेरी श्रद्धा हे ओर आस्था 

। स्वयं शास्त्री जी ने कहा है- 


“कहने की सोमा होती है, 
सहने की सीमा होती है ।” 


है ऑर 
रहस्य का पता कम लोगों को 
वे अंग्रेजी तथा बंगला में भी रचनाएं | 
करते हैं । इन चार भाषाओं के ग्रा. | 
रिक्त बिहार की तीन प्रमुख होक 
भाषाओं-मैथिली, मगही ओर भोज. 
पुरी में भी आपने काव्य-रचना को | 
है । इन सात भाषाओं में रचित ए 
काव्य-संग्रह्‌ “सप्त-किरण' नामन 
शास्त्री जी के पास है, जो अभी 
धअप्रकाशित हे । 

प्रकाशित कृतियों में काकती | 
(संस्कृत कविताएं ) रूप-अरूप, तीर 
तरंग; गाथः, शिप्रा, छवन्तिका, मेष 
गीत (गीत संग्रह), लीला कमत 
(कहानी संग्रह) राथा (प्रबंध काव्य 
साहित्य-दर्शन, चिन्ताधारा (आतोः | 
चनात्मक निबंध) आदि विशे | 
उल्लेखनीय हैं । इधर संगीत स्र 
का भी एक संग्रह “पाषाणी? नाम १ 
प्रकाशित हुआ है । 


` 
शास्त्री जी की एक पला न 
पाण्डुलिपि “में” लगभग तयार ह| 


जो उनकी आत्मकथा है। मे| स 


आधार बनाकर कुछ ऐसी समि | वि 
~ ९ है 4 

बोधक बातें कही गई हैं, गो किसी केर 

भी सधी साहित्यकार 
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| दियों की कतारें 


श्रीमती प्रमोद दत्ता 


आनन्द को संसार की निरानन्द जिम्मेदारियों ने तोड-सा दिया था 
| संतीसे वर्ष की छोटी-सी अवस्था में ही वह एकदम प्रौढ-सा दीखता। 
| इसने क्या दुख नहीं सहा इस विश्व का और इसका कौन-सा काला भेद 
' इससे छिपा रह गया था ? भगवान तथा इन्सान दोनों के दोनों ही रूप उसके 
सामने खुल कर खेले थे । वह जानता था कि भगवान जब अकारण 
गड उठता हे तो एक सहृदय मानव का जीवन भौ कुत्ते से 
रर पेता है और जिस पर दयालु होता दै, उसका दानव चाहे. 
र भबल क्यों न हो, भगवान उसे देवता के सिंहासन पर बठा १ 
] है । रही इन्सान की, तो उसकी बात ही छोड़िए । यदि 
| भना स्वार्थ हो तो वह किसी के जूते भी भाड़ लेगा, परन्तु 
षे तो वही जूते उठा कर उसके सिर पर भी पटक सकता है। 


सका विश्वास भगवान तथा इन्सान से उठ जाता 
से विमुख न हो पाया। कारण थी उसकी पत्नी “लक्ष्मी 
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| 
। यदि उसकी . पर्नं 
इन्सान है तो उस इन्सान पर कसे न 
| श्रद्धा उमड़े? बस यहीं आकर 
उसकी विचार धारा एक नया माड 
ले लेती । 

लक्ष्मी पिळले पन्द्रह वर्षो से 
उसके सुख-दुखों, जिसमें दुखों की 
सूची बहुत लम्बी हे--को सहचरी 
£ हे । उसके दो पुत्रों-सत्य ओर प्रेम 
की माँ है । सत्यपाल ओर प्रेम नाथ 
नाम तो पुराने हे पर लक्ष्मी ने कहा 


॥॥, पर जिन वस्तुओं से पूणे आनन्द की 
|| प्राप्ति होती हे वे हमारे घर अब आई 
||| है | जब हमारे ये जुड़वां बेटे सत्य 
और प्रेम के रास्ते परं चल निक्रलेगे 
तो आनन्द स्वयं ही हममें समा 
| नॉ! १. 


से होती हे वैसा नाम भी तो एक 
होना चाहिए था न ?? 


न ! मुझे अपने किसी पुत्र को 
| भी स्वार्थी ओर फरेबी नाम नहीँ 
५ देना । बहुत अधिक लक्ष्मी उन्हीं के 
त पास रहती हे ।? 


॥ 'तोमे क्या वहीं हूँ जो तुम 
चौबीस घण्टे मेरे घर में रहती हो ?” 
| हस कर आनन्द ने पूछा था । 


कहा रहती है तुम्हारे घर में वह 
लक्ष्मी जो एक बार आँखों में ऐसी 
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| था- आप आनन्द नाम तो रखा बेठे, 


“लक्ष्मी की प्राप्ति जिन चीजों . 


चकाचोंध लाए कि उसके बाद चारों .. 
के थे ऑर अंब तक चाहे 


जानति, न्याय बम सत्य सबका र || | 
अपनी खनक से दबा दे, क्या मैं तरू 
वसी ही लक्ष्मी लगी ह १७ लक्ष्मी वे | 
स्वरमें कंपन था । वह फिर बोल्ली: | 
लक्ष्मी नाम रखाकर भी सरस्वती की | 
साधका हूँ। मरा बर सरस्वती | 
Eos ६। रहा ।क जब इस घर मं | 
आई, अपने फस्ट क्लास एम एश 
ओर एम० ऐड० पति को धनी ङी | 
बनने दिया, पर सेने जिस सरस्वती 
की आराधना लक्ष्मी हो कर भी 
करनी चाही वह, तुम्हारे रुप में 
साक्षात मेरे घर में वास करती है। |. 
हम दोनों जून भर पेट खाते हैं, दो 
चार अपने से गरीबों को पढ़ा कर 

पयता भी कर लेते हैं और संतोष 
से रहते ह। इस पर भी हमें कयां कोई 
अभाव खटकता रहे ? क्या हमा! | 
घर में आनन्द की कमी है ?” 


_ 
“बाबा ! तुम तो उपदेश ही दे 
लग गई । सेने तो बस इतना ही कही 
| 
था कि दोनों ही नाम पुराने,न चुनो! 


“थे दोनों ही बहुत अच्छे है! | 
अपने पक्ष में लक्ष्मी बोली । 
दोनों नाम तुम्हें पूर्णता दे यही 
कामना है। यह सत्यपाल, स 

डे. और वह प्रेम नाथ, रे 
आगार बना रहे तो हमारे % 
पूर्णानन्द्‌ वास करेगा । मैने निर 
नाम नहीं रखे हैँ ।९ 


वा| 
हृ | 
वे जुड़वाँ भाई अब है रद 


2 जा, खप ता, उफ py, 


कोई 
हमार 


न 


बहा 
नो | ॥)| 


7 व निमेसता से भी बहुत- बहुत 
दर थे | उनका मॉ ने जब वे तांसरे 
वर्ष में थे, तभी से उन्हें गाँधी, गोतम 
राम, कृष्ण आदि सहान पुरुषों की 
जीवनिया सुनान! आरम्भ कर दी 
थीं ओर वह भी कुछ इतने आक- 
प्रक ढंग से कि बच्चे बार-बार सुनते 
हुए भी न अघाते । 


पाँच वर्ष का होते न होते सत्य को 

सत्य के गुणों, तथा प्रेम को प्रेम की 
महानता के विषय में साँ ने विस्तार 
से बताया । प्रायः रोज ही बे दोनों 
सुनते- “मेरा सत्यपाल तो सत्य की 
पालना के लिए सब कुछ करेगा । 
जिसका नाम ही सत्य हो, उसे भू 
स धृणा क्यों न होगी भला ?” अथवा 
प्रम ! बेटा यह प्रेम इतनी महान 
चोज है मेने अपने बेटे का नाम ही 
मम रख दिया ताकि वह सबसे प्रम 


करते-करते प्रेम- सा ही महान हो 
जाय |? 


दिवाली में अभी लगभग एक 


गाहे बाकी था, पर बच्चों के लिए तो 
| दोली-दिवाल्ी का आकषण विचित्र 


ता है और उनके मन में ये 
चौहार बहुत पहले से ही गुदगुदी 
h फर देते हें। परिवार के चारों 
पे खा-पीकर लेटे थे कि प्रेम ने 
खा, “दिवाली १६ को हे न माँ??? 
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मनाएं गे न माँ? 
हाँ बेटा ।” | 


पिछले साल तो चीजनियों 
दिवाली ही नहीं मनाने दी |” 
बोला । 


भी तो दिवाली मनी थी । वह जरा | 
दूसरे ढंग की थी । जब हमारे देश के / 
देए, कुल दीप क हिमालय के शिखर 
पर चढ़कर बले थे। जब तक हम ॥! 
भारतीय दिवाली मनाने के लिए! 
जीवित रहेंगे तब तक वे दिए जो 
१६६२ की दिवाली वाले दिन, आस 
मान को छूते हिमालय पर बुभें थे 
हमारा आत्माओं को प्रकाश से भरते| 
रहेंगे। बे दिए अपनी ऊँचाई 
कारण आकाश के तारों से होड़ लेते 
रहेंगे और हम उन्हें छू चाहे. न पाये 
पर देख सदेव पायंगे ।” और लक्ष्मी 
ने गला साफ करने का प्रयास किया [|| 


बच्चे तो नहीं समझ पाए होंगे 
किन्तु अपने बिस्तर पर लेटा आनन्द 
सब समक गया था । वह्‌ जानता था|/ 
कि लक्ष्मी अब कुछ क्षण बोल नही! 
पायेगी । उसे अपनी सीमाओं पर 
शहीद होने वाले सनिक याद हो आए | 
थे। लक्ष्मी की इस चुप्पी का लाभ! 
उठाते हुए सत्य ने पूछा- मा, हम) 
कितने दिए जलाए गे !” / 

“एक सौ एक |? 

“बस ?? प्रेम चिल्लाया  ॥.__ 


| “हमेशा ही तो इतने जलाते है 
म ।? माँ बोली । “आर सच पूछो 
हमारे घर में दो दिए ही जलने 
बाहिएँ, क्योंकि देश में रोशनी भरने 
लो मेंतो दो ही दियो में तेल भर 
ही हूं। ये बाकी के निन्नावें तो 
म्हारे बाबू जी के कॉलिज के विद्यार्थी 
जिन्हें देश में उजाला करने के 
लए तुम्हारे बाबू जी तैयार कर रहे 
| |? फिर जरा हँसी के स्वर में 
॥धह बोली- में उन जितना पढ़ी नहीं 
(व? नहीं तो ६६ और जोड़ते।” 


~ 


॥ इस बार आनन्द ने गला साफ 
|! 2 6५ आर > 
का उपक्रम किया ओर बोले- 
क 
अब सो जाओ, काफी दिन पडे हे 
देवाली में । फिर सलाह कर लेना ।? 


| । इसके पश्चात तीनों माँ बेटों में 
घे कोई नहीं बोला, पर आनंद सो भी 
शो नहीं पाया । उसने अच्छा किया 
लक्ष्मी को चुप करा दिया नहीं 
न जाने क्या-क्या लेक्चर झाड़ती 


लगे । सत्तरह वषे की आयु 
वह्‌ उसकी दुल्हिन बनकर आई 
। तब से अब तक एक अपशब्द 
भी उसने पति के मुह से नहीं सुना । 
एस, नन्द, देवर, जेठ कोई थे ही 


` 
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लाकर देते रहते थे। इसने क. 
यृहस्थी का कृष्ण पक्ष देखा है। | | 

“पर जबसे आई है तबसे अपनी | 
कोई भी साध भी तो वह मेरी इस 
थोड़ी-सी आमदनी में नहीं पूरी कर | 
पाई ?? आत्मा ने लक्ष्मी का प्न | 
लिया । Nh 

पर तभी उसके मन ने प्रतिवाद | 
किया--“उसकी कोई साध होगी ही 
नहीं, नहीँ तो क्यों मुभे फ्रो ट्य शन | 
करने पर मजबूर करे। जिन पाँच | 
लड़कों को सैं घर में फ्री पढ़ाता हूँ 
उन्हीं से मुके कम से कम तीन सौ रु | 
माहवार की आमदनी हो सकती है। | 
यह्‌ लक्ष्मी ही की भगाई लक्ष्मी तो | 
है जो प्रोफेसर मेहता के घर पपर | 
फाङ्कर बरसती है। इम्तदानों के तीन | 
चार महीने पहले ही जहाँ उह | 
इंगलिश की ट्य_शानों पर कम सेक 
सात-आठ सौ प्रति माह मिलता ह 
वहाँ मुझे सिवाय मगज-प्ची के इ || 
हाथ नहीं आता । इसकी यह साध म | 
ही तो पूरी कर पाता हूँ ।” | 


आत्मा ने फिर उसो ठी. 
समर्थन करते हुए कहा- क्या? | 
गलत कहती है कि तुम दिए 
में समर्थ हो । क्या वह गलत ₹ 
देती है कि कुछ इस प्रकार 
जलाते चलो कि देश प्रकाश 
मगा उठे | और क्या” 


हा 
hf 


क. मानों मुस्कुरा उठी हो । 
` ब्बोली- सब जानती हूँ । जो द्विविधा 
तुस्‍्हें खाए जा रहो ह्‌ बह्‌ 'प्रासपल 
साहब की वह सलाह है जो आज 
इन्हे तुम्हें दी है और जिस पर 
पक्ष | तुमने अपनी सम्मति भी दे दी है। 

॥ तोबोलो, क्या तुम्हारे कॉलिजों में 
होने वाले रोज के षडयन्त्र, तुम्हारे 
कॉलिजों में होने वाली गुटबोंदर्या की 
शन | जिम्मेदार तुम्हारी पत्नी है ? तुम्हारी 
पाँच | शिक्षा संस्थाओं में हर अधिकारी के 
| प्रबल अहम की जिम्मेदार तुम्हारी 


गहु | 

र, | पली तो नहीं । वह वेचारी क्या 
है। | जाने कि तुस-से विद्वान भी--जिन्हने 
हो | सकड़ों पुस्तक पढ़ ली ओर बीसियों 
पर | लिख दी--केवल एक ही शब्द से 
तीन | परिचित होते हैं ओर वह है भें । 
उदं | ईस मे” के चक्रव्यूह से बच निकलोगे 
[कम | तो हार-जीत की द्विविधा «मिट 
पादै | जायेगी । पत्नी पर तो व्यर्थ ही 
ह] खीकझ रहे हो। उस बेचारी ने 
रे | तुम्हारा क्या बिगाड़ा हे ?? 


“वह मुझे चेतसे जीने नहीं देती । 
धोखा-घडी, स्वार्थ और षड्यन्त्रं से 
भर इस संसार में वह मुझे घुन-सा 
पिसवा देगी और अपने बच्चों को 
_ भी । यहाँ तो चोर-चोर मोसेरे भाई 
पाला नियम ही निभ सकता है। 
डार्विन का 'स्ट्रगल फॉर एक्जिसटेंस? 
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यहां भी मन नहीं लगने देते!” मन 
अपने को खोल कर रख दिया । 


फिर आत्मा भी कुछ बोली 
किसी कायर की तो नहीं थी जो दब 
जाती । फिर मन भी बोल उठा 
व्यवहारिक बनाना चाहता था उसे 
दोनों ही उत्तर-प्रत्युत्तर में लगे रहे 
कोई भी झुकने को प्रस्तुत न था 
प्रर वेचारा आनन्द ? उसकी 
भर की निद्रा इन दोनों के शास्त्र 
की वेदी पर चढ़ गई थी । 


नींद की कमी के कारण भ 
आँखें और मन तथा आत्मा के 
से ऊब उठा पीला चेहरा लिए. 
आनन्द प्रिसपल साहब के अ 
में घुसा तो उन्होंने अट से पूछा 
“ठीक तो हो आनन्द ?? 


“जी सर, ठीक हूँ। में 
यह बताने आया हूँ कि में 
सर्विस कमीशन के सामन्ते 
झूठा-सच्चा बयान नहीं दू गा 


प्रिंसिपल साहब बड़े ही 
तथा अनुभवी पुरुष थे । उन्हे 


बोलते थे। यदि किसी 
छीन ली और वह ताव 
अनाप-शनाप बोल गया, 


॥७छापने ! प्रिसिपल से नहीं लते (0५प्येतीकरविद्रोीय्कश"्थेठ, पर इस | 
` से उनकी प्रसिद्धिस कोई बट्टा नहीं लग 


'शास्त स्वर में वह कह देते “भाई सेर, 
ने नौकरी ही छीनी है न? किस्मत 
नहीं छीनी ? क्यों गम हो रहे 
१ और मिल जायेगी । यहाँ नह 

|| (ति कहीं और मिल जायेगी ।” 


वो ऐसे-ऐसे अवसरों पर अद्वय 
कित रह जाना पड़ता था उनक 
य पर, उनके सन्तुलन पर ओर 
(नके नियन्त्रण पर, पर उनकी इन 
शेषताओं पर कोई सुग्ध नहीं हो 
2 या । उनमें सप के चमकदार रङ्गो 
४१ सन्दरता थी, जिसे देखकर ही 
॥शनव का काँप-काँप उठना स्वा- 


|, पर वसे ही संघर्ष उनके व्याक्तित्व 
भिन्न निर्माण भी तो कर सकर 

। यह भी सत्य था कि सत्ता की 
० चद्टानोंके आघात ने ही आचारय 
[दय को उनके शिखरों तक चढ़ 
ने को व्यप्र कर दिया कि फिर 
उन्हें आहत न कर पाएं, पर सत्ता 
॥ यह वोभत्स रूप उन्हे सत्ता हीनों 
प्रति करुणा से भी तो भर सकता 
, परन्तु ऐसा नहीं हो पाया । ये 
वायं महोदय अपना प्रभुत्व जमाए 
को प्रायः हर दो-तीन वर्षो में 
स्टाफ में से किसी एकको 
के नित्य के नीरस रूटीन से छुट- 
रा दिला, दार्शनिक बनने पर 
' कर दिया करते थे । यह 
बात है कि कोई एक दार्शनिक 


oe 
se 
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पाया | वे तो ऑर अधिक सत्ताबान 
बन बेठे थे । उनको 'ठकुर सुहाली! 
सुनाने वाले चापलूसों की संख्या बर 
गई थी । आर कालिज के विद्यार्थी ! 
वे तो उन्हें पूजते थे, क्योंकि उनके 
लिये तो वे अपना संयभित बोलने का 
महामन्त्र भी त्याग दिया करते थे। 
उनके लिये वे सिनेमा घर के चपरासी 
से लेकर, गवर्नर तक लड़ आते थे। 


उन्होंने बड़े शान्त स्वर में पूछा- 
क्यों, क्या बात हो गई जो विचार 
बदल दिया १? 


“जी, कुछ नहीं । खास तो कुठ 
नहीं, पर सोचा कि बिना बात में 
किसी का बुरा क्‍यों चाहू ।” 


“कोन बुरा करता है आनन्द शोर 
किसका होता है ? तुम कोन! मै 
कौन ? हम तो मात्र उसकी इच्छा को 
कायरूप में परिणत करने वाले ये 
हें» प्रिसिपल साहब दो संयत थे, 
पर आनन्द संयम खी बेठा । बोलीत 
“क्यों न कुछ उत्तम 3 बनते की 
प्रयास किया जाय कि वह दै | 
अपनी शुभ इच्छाएं ही मनवा" 
मेरे से जिस दिन वह अपनी शुभ 
इच्छाए' मनवाएगा सर आँखों: 
मानू गा, पर ऐसी वैसी नहीं। 


__ प्रिसिपल साहब ने आर, की 
-ओर पहली बार देखा । उचकी श | 
तयां जीव | 


+. 


HH muta HH? | 


9 


क लिए एक व्यवहार कुशल की छखों 


मंत्रा ही जातो ह। समभानं क 
ती) | द्वर में बोले- अवसर-वादी होना 
ब टी चाहिए आनन्द । ज़िन्दगी न तो 


|! | इतनी लम्बी है कि बहुत से अवसर 
के | हाथ लगें ओर न ही इतनी छोटी हे 
का के अवसरों से लाभ उठाए बिना 
घे। / चेन से काट दी जा सके । 


आनन्द हँस पड़ा- उपेक्षा की 
हँसी । सम्भवतः घृणा की भी कुछ 
मात्रा उसमें होगी । बोला-“ज़िन्दगी 
के लिए मेरा सूल-सन्त्र कुछ ओर है 
सर। मुझे लगता है किन तो यह 
इतनी लम्बी ही है फि इसका एक 
छं | पल भी किसी दुरुपयोगी काम में 
में | बर्बाद किया जाय और नही यह 
इतनी छोटी कि त्याग और उत्तम कर्म 
+ | का फल सानव पा ही न सके ।” 


गोर 

मै प्रिसिपल साहब हँस पड़े । बोले- 

को वाह ! जानते हो मैंने अनुभव 

ल | से सीखा है कि ये दार्शनिकों जैसी 

थे, बात बोलने में सचमुच अच्छी लगती 
| ९ पर व्यवहार में नहीं। अपना 

की | शानर्‍लाभ ठीक से सोच लो । अपने 


. | नी दोबारा अंधकार सें सत डालो (7 
[[ | | है 
गभ | जी सोच लिया है । हम अभी 


पर | “कार से उबरे ही कहाँ हैं जो 
| णि गिरते का भय खाए । लज्जा 
दी | नो ग तथ्य स्वीकार करते कि 
ठ (ल [हम बाँटने निकले थे उसे 
5९ ने जील लिया है। अंधकार 


यों को कतार x 


| + दया थी जोणप्रषयऽ पेषः ज्वासामन्या१०५यतप्रकाशंग्पु्“्हॅमलेग्छोन कर आग । 


गया है। आप ही न्याय कीजिए '' 
्रसिपल साहब और बताइए कि 
क्या हम प्रकाश ही बॉट रहे है? 
क्या हस इन नवयुवकों में वही | 


इतनी मोटी-मोटी डिग्रियाँ लेकर ' 
आए हे? हम क्‍यों भूल जाते हैं कि |" 
ये विद्याथी आइने हैं जिनमें हमारा 
ही प्रतिबिस्ब दिखेगा ? हम चाह 
तो काश्‍मीर से कन्या कुमारी तक 
र पंजाब से आसाम तक जगमगाते । | 
दीपकों की कतारे लगाकर रख देते, ||: | 
पर आज तक हम क्या कर पाए हैं? 

ही न कि कहीं विद्यार्थी आग लगा १ || 
रहे हैं, कहीं नियमों का उल्लङ्घन कर 
रहे ह ओर कहा हड़ताल 


बात काटते हुए प्रिसिपल साहब १४ 
बोले--“सुनिए मुझे लेक्चर सुनने की ।॥ 
आवश्यकता नहीं । सेने भी अपना न 
केरियर लेक्चरर से ही शुरू किया था। ॥॥॥ 
अच्छे लेक्चर दे लेता हूं । आप ||| 
मुझे कल अपना अन्तिम निणय बता 
देना ।” ; 

“वह तो अभी बंता दिया है सर। 
उसमें रद्दोबंदल की कोई गु जायश | 
नहीं ।” i 


` “ज्रपना नफा नुकसान आप सच 
मुच ही नहीं सोचेंगे क्‍या ! शायद | 
कुछ तंगी उठानी पडे । कुछ समभे 08 
हो न ?” बड़े मीठे स्वर में प्रिसिपले 
साहब ने पूछा | pe. 
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म गी “सब समभ गया हूं स 

; | सकता है “कुछ तङ्गी' बहुत बोमिल 
हो उठे, पर आत्मिक-ग्लान का बॉस 
तो मेरे लिए और भी ज्यादा भारी 
पड़ जाता है। हो सकता है भूख 
हड़ताल भी करनी पड़े, पर तब ऐसा 
तो नहीं लगेगा कि यूनिवर्सिटीयों के 
विद्यार्थियों से हड़ताल कराने वाला मे 
में भी शामिल हूं । में तो फिर अपनी 
बात दोहराता हूं कि हमारे देश को 
(दिया की कतार चाहिए । हम ज्ञान 
की साक्षात ज्योतियाँ उन दियों में 
अन्धकार भरने पर तुल जाए इससे 
तो कहीं अच्छा होगा कि हममें से 
कुछ एक पतंगों की तरह उनमें ज्योति 
भरने को अपने पंख जला लें। उन 
i [खों के ढेर से उस बाती के नाके 

| |॥ तेल कुछ ऊँचा उठा कर उस तक 
| \पह्लचा द्‌, ताके देए जलत रहे 

५ 'जलते चले जायें.।” 


अच्छा आप जा सकते हैं। मेंने 
गर ॥तो सोचा था कि अपने हेडमास्टर 
न |साहूब (आनन्द के पिता जी) का कुछ 
(छण चुका दृंगा। इसीसे आपको 


hh 


| ४ ।पको ठीक लगे वही करो । ! 


इस प्रलोभन को भी कोई मह 

न दे, अभिवादन कर आनन्द बाहर 
7 ही था कि आचाय महोदय 
दबा क्रोध संयम को हाथ से 
फटक कर बोला--“चले हैं देश में 
दियो की कतारें जलाने ओर पता 
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केसी आ रही हे । हेह !” प्रिसिप 
साहब अपनी घूमती कुर्सी को जोर 
से घुमा दरवाजे की तरफ मुड थे 
उन्हें कमरे में घुसते आनन्द की पी 
दिखाई दी । उस पीठ को एक द्व 
भर को ही देख न जाने क्या हो गया | 
आत्मा को फि दबी, सहमी, सहन 
शील पत्नी के स्थान, आधुनिक 
मानिनी प्रेयसो की तरह फटकारती 
हुई बोली क्या सब आपसे ही हो 
गए जो ज्ञान की मशाल हाथ में | 
पकड़े भी सामने रखी दिए की कतारं 
नहीं जला सकते ? कुछ लोग चकमक 
पत्थर भी होते हैं जो दूसरे पत्थर पर 
सर तक फोड़ लेते हैं पर ड्योति 
प्रज्ज्यलित करके ही चेन लेते हैं|” 


उन्होने उसकी ओर झाका तक 
नहीं । वे उस मानिनी नायिका स॑ 
दूर, शून्य सें नेत्र गड़ाए बैठे छै । | 
सम्भव है उनकी दृष्टि क्षितिजकी | 
रेखा को छू कर अनुमान लगा री 
थी कि उनके पढ़ाए विदयार्थियँ कौ 
पंक्ति वहाँ तक पहुंच सकती है | क्य | 
वे सचमुच जगमगातेःदिए नहीं ब | 
सकते थे या सम्भव दै वे उस मू 
के घर में दीपावली के दिए दुत 
देख रहे थे, जिसने देश में दिए 
कतार जलाने की हास्यास्पद है 
बनाई थी । उनकी भावभर्न 
निर्लिप्त थी, भाव शून्य थी।* | 
कहा जाए कि दोनों में से इ | 
उनके मन में था ? | 


STATE IOS SS NS 


नया बीत | ९ 


+ आय पृष्ठ ३४४ से ) 

जी उस बूढ़े का यह आशीष अपने 
कानों सुन पाते । 

मई १६५६ : दिल्ली सें आयोजित 
अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा प्रचार 
सम्मेलन का नवां अधिवेशन । स्वा- 
गताध्यक्ष भी रेड्डी का भाषण समाप्त 
होने वाला था ओर तभी प्रधानमंत्री 
पं, जवाहरलाल ज़ी का भाषण होना 
था | भाषण से जरा पहले नेहरू जी 
ने जेब से रूमाल निकाला, उस से 
ज़रा मु ह पाछा, अपने हाथ की घडी 
देखी, तह संवार कर रूमाल को जेब 
म रखा ओर निश्चित हो तकिये के 
ऊपर बठ गये । वही बात कि वे स्व 
सचष्ट मानव थे। थोड़ी ही देर में 


[तक | बे भाषण के लिये खड़े हुए तो अगली 
ह से | पंक्ति में बेठ बच्चों को देखकर बोले- र 
रहे। | 'इन प्यारे बच्चों को देखकर मेरी तबी- 
नकी | यत भड़क जाती है, भटक जाती हे 
[रही | ऑर जी चाहता है कि इनके साथ 
की | शेले लगू। अब बुजुर्गों से बात 
क्या “ भरू या 


इन बच्चों से !” बच्चों के प्रति 


वा | भणी नेहरू जी की मुग्धता पर सभी 
मूख | मुग्ध होगाए पर मेने सोचा था- 
बुमते | भेह, नेहरू जी की ताज़गी का यही 
एकी | कि वे कभी अपने बचपन से 
जत | नहीं हुए । बचपन उपार्जनशील है 
द्मा | i व्यय शील और बुढ़ापा क्षय- 
र पे हरू जी अपने क्यशील 


रस याचन की व्ययशीलता 
| पिए निभा रहे थे क्रि. उपार्जन- 


| ऐरी : निकट ते 


I 
(20: ed byArya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
नेहरू ii से 
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शील बचपन से उन्होंने दोस्ती गांठ 
रखी थी । 


अपने भाषण में नेहरू जी जे! 

कहा था-"भाषा की लोकप्रियता 
पर [नभर नहीं करती कि उसमें 
कितन कोष बने । खास बात यह्‌ है | 
के किस भाषा ने कितने ऊचे विचार fF 
दिये और किस ढंग से दिये। भाषा) 
स जान है तो ठोकर खाकर भी वह 
सम्भल जायगी । यह निश्चित हे कि 
दी में जान हे ओर नदी की तरह 
वह अपनी राह बना लेगी |”? | 
भाषण के बाद पास बेठे राष्ट 
कोवे शी सेथिलीशरण गुप्त ने भाषण 
की सराहना की तो नेहरू जी धीरे 
से बोले-“बात यह है कि ज्ञान तो 
अपने पास है नहीं, बस एक दो ; 
लटका छोड़ देते हैं और कास चला! Si 
लेते हैं ।” मेंने पूज्य गुप्त जी से कहा 
नेहरू जी की यह बात अपने में 
खुद एक लटका है ।” नेहरू जी इतने 
चौकन्ने थे कि उन्होंने बात सुनली १) 
ओर बे मुस्क्राये भी । मेने देखा, | 
ाष्ट्रनेता नेहरू जी की मुस्कान में भी ils 


जी की मुस्कान में भी, पर नेहरू जी 
की मुस्कान में एक दीप्ति हे, तो गुप्त 
जी की मुस्कान में तृप्ति | मेने सोचा- 
विशिष्टता में शिष्टता और साकल्य 


है, जेसे चट्टानों में निर्भर । मन में 
आया-नेहरू जी चट्टान और निर 


अमळ. ही रह गया था उस समय । 

दसर दिल प्रातः ८ बजे सेंकड 
प्रतिनिधियों, दशकों और कार्यकर्ताओं 
"की एक बड़ी जमात नई दिल्ली के 
त्रिमूर्ति चोराहे पर स्थित प्रधान संत्री 
निवास पर पहुँची, तो लोहे के द्वार 
पर सन्नद्र खडे सन्तरी इस तरह 
एक ओर हट गये जैसे मंन ही मन 
कह रहे हों- आइए, आइए, चल 
पाइए । अब यह अंग्रेज कमांडर-इन- 
ण चीफ का नहीं, जनता के प्रधान संत्री 
का भवन है ।” 


एक सुन्दर कुज के समीप दरिया 
| घर बेठे लोग कोठी के भीतर से आने 
| 


वाले नेहरू जी की प्रतीक्षा कर रहे 
थे । अचानक लगा जेसे किसी 
शप्रन्धेरे में बिजली-सी कौंध गई हो 
ओर प्रतिनिधियों की खोजती आंखें 


4 
कुछ पा ग 
चाल में जवानी, तो ढाल में 


न ,रवानी और सच तो यह कि 
| आदमी लासानी थे पंडित जवाहर- 
| || लाल नेहरू । गोरें-गोरे परों में काली 
| | पृशावरी चप्पल, चूड़ीदार पाजामा, 
| सुंडी आस्तीन के कुर्त पर तिरंगा फूल 
आर चांदी-से-नन्हे बालों पर करीने- 
दार गांधी टोपी-और बस नेहरू जी 


हम संबके बीच में । 

बच्चों से मुलाकात ही नहीं 
उनमें पूरी तल्लीनता, नेहरू जी की 
अपनी बात थी । बच्चों से बातचीत 


कि 
त्रिभोर ह ie ०३१३१ व्हॉ नुंदूंपातर्भपिपची ९7 सें विः समस्यां पर्‌ 
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बात करने लगे | नहरू जी की निगाह | 
अनायास जभानपर गई तो उनकी 
क साल स॑ बन कुछ निशान 
का बचपना खल रूभा डार दाय पर 
का जसान पर घुसाकर उन्हाने सारे 
शान [भटा [टयू, पर तुरन्त उसा 
#-९ ६ 


को ४-६ जगह रखकर फिर से वे | 
ओर उन्हें एफ 
बार गोर से देखकर वे फिर बातो मे 
लीन हो गये थे । मेंने सोचा था-बच्चो 
से प्यार, यानी बचपन ! 


नेहरू जी का दायां हाथ माइक 
पर, चारों ओर खामोशी, बे बाल 

को तेयार, पर तभी संगीत के सर 
सी क्रिसी बालक के रोन की आवाज 
शा पहुँची । निगाह नीची किये ही 
नेहरू जीं मुस्करा दिये | बालक शात 
हुआ तो सुने थे उनके बोल- छु | 
मिलने बहत से विद्यार्थी, अध्यापक 
किसान आते हैं ! सब लोग | 
में आकर देखने लायक चोरों की 
सूची बनाते समय लाल किला जामा | 
मस्जिद, संसद भवन ओर उ | 
मीनार के साथ मेरा नाम भी प | 
लेते हैं। इस तरह सें भी देखने ता 
चीजों में मान लिया. जाती 
सुनकर सभी को हंसी आ | 
वातावरण उत्फुल्लता पूर्ण हों गया । 
सारे वातावरण को हंसा देंगे र 
नेहरू जी की हंसी अब सुनी १६ 
सकती, पर उसे भुलाना तो 


णा च) -__ Digitized by Arya Samaj Eoundati नियर भी त 6७8 
है | जब यहु कल्पना करच क [लए होक भी शान्त भाव से 


Cy > [a i 
ग्वूर होते हैं. कि पंडित नेहरू अब पड़ी थी और वियोगी-से गुलाब 
र र 
` हमारे बीच नहीं रहें, तो हृदय पर मुरकाए-मुरमाए हो रहे थे! 
ग्रावात-सा लगता हे ओर, उनकी 


टाने , अन मोक हंसी मानों एक सपना अन्होन क्षण भर को भी नेह 

के | नकर आँखों के सासने आ जाती है। जी को [निकट स*्पके पाया है, उनके 
सा ः .. सन पर नेहरू जी के विराट व्यक्तित्व 
उसी ॥ गुलाब की तरह खिलन ओर की अमर-अमिट छाप का जम जाना 
सेवे / गुलाबो के साथ खेलने वाली उनकी निश्चित है और इसे उनके जीवन का 


वह कोमल काया उस दिन देहावसान एक बड़ा सोभाण्य साना जा |. 
के समय गुलाब हो गुलाब से भरपूर सकता है। ! , 


| 
| 
|| 
| 
| 


हिन्दी गज़ल 
कहीं सोदन, कहीं गगन बरसे 
जाने किस याद में नयन बरसे ॥ 
क्या हो साकार स्वप्न समता का ; 


केसा ग्रजरज है एक हा पल में 
कहीं जीवन, कहीं मरण बरसे ॥ 
याद की गंध, महक बदों को 
ऐसा लगता है ज्यों ्रगन बर 
नीले ग्रांचल में चमक सन्दल की ; 
मानो, श्राकाश से किरन बरसे ॥ 
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| स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री जवाहर 
| (लाल नेहरू ने अब से दस वष पूव 
| अपनी वसीयत में कहा था कि मेरी 
भस्म हवाई जहाज से ऊ चाई पर ले 
| जाकर उन खेतों पर बिखेर दा जाये 
जहां भारत के किसान मेहनत करते 
, ताकि वह भारत की मिट्ट में 
भिल जाय और उसी का अंग बन 


२१ जून, १६५४ में लिखी गयी 
श्री नेहरू की वसीयत से जनता के 
प्रति उनके हार्दिक स्नेह. तथा मृत्यु 
प्रयन्त यथा शक्ति अधिक से अधिक 
वा करने की दृढ़ इच्छा प्रकट 


श्री नेहद की वसीयत के कुछ 
नीचे दिये जाते है । 


र मे मेरे देश की, जनता ने, मेरे 
स्तानी भाइयों ओर बहनों ने 
प्रे नो इत्ती मुहब्बत दी है 


छोटे हिस्से का 
सकता | सच तो यह 


कि जार Chennai and eGangotri 


वसा थतं 
स्व० श्री जवाहरलाल 
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हूँ कि प्रेम इत्ती कीमती चीज है कि | | 
इसके बदले कुछ देना मुमकिन नहीं | : 


है । इम दुनिया में बहुत से लोग 


|| 
हुए जिनको अच्छा समभकर, बड़ा | 
मान कर, उनका आदर क्रिया गया, | ६ 
पूजा गया लेकिन भारत के लोगों | ४ 
न, छाट आर बड़, असार आर द्‌ 


गरीब, सब त्बकों के बहनों आर | 
भाइयों ने मुझे इत्ता ज्यादा प्यार | 
किया कि जिसका बयान करना गेरे | 
लिए मुश्किल हे ओर जिससे में ख | 
गया । में आशा करता हूं, कि 
अपने जीवन के बाकी वर्षों में रप 
देशवासियों की सेवा करता रू शरीर 
उनके प्रेम के योग्य रहूँ । 


है. «० ॥. 


jo 


ब्रेशुमार दोस्तों और साश्रिया 

मेरे ऊपर और भी ज्यादा एहुसाना 
हैं। हम बड़े-बड़े कामों में एक 
के साथ रहे, शरीक रहे, मिज 
काम किये। य जा 
बड़े कास किय जाते हैँ, उनम 
लता भी होती है, नाकामयाबी 
होती हे । मगर हम सब 'श 
सफलता की खुशी में और 


0 आज Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
में चाहता टर आर मन स चाहता 
हूँ कि मेरे मरने के बाद कोई धाभिक 
न अदा की जाए । में ऐसी 
~ ९ 


रातों को मानता नहीं हूँ और सिर्फ त 
*-> «५ 
रस्म समझ कर इनमें बंध जाना | 


N 
)| | शोख में पडना मानता हूं । जब मैं मर 
जाऊं तो मेरी इच्छा हे कि मेरा दाह- 
संस्कार कर दिया जाय । अगर 
फि | विदेश में में मरू, तो मेरे शरीर को 
ही वहीं जला दिया जाय ओर अस्थियां 
लोंग | इलाहाबाद भेज दी जाये । इनमें 
बड़ | से मुठ्ठी भर गंगा में डाल दी जायें 
गया, | श्रोर उनके बड़े हिस्से के साथ क्या 


क्या जाय, में आगे बता रहा हूं । 
इनका कुछ भी हिस्सा किसी हालत 
में बचा कर न रखा जाय | 


प्यार 
र्‌ .गंगा में अस्थियों का कुछ हिस्सा 
ह ५ ठसका ~ प्र ® 
बलवान की इच्छा के पीछे, जहां तक 


मेरा ताल्लुक है, कोई धार्मिक ख्याल | 
नहीं है । इस बारे में मेरी कोई व 
वासिक भावना नहीं हे । झुझे बच- साथ जुड़ गयी हैं और उनके बहते. 


प्र 


म से गंगा और यमुना से लगाव हुए पानी में घुल-मिल गयी है । 


$ | पा है और उसे-जैसे मैं बड़ा हुआ, गंगा तो विशेषकर भारत ही 
नात | है लगाव बढ़ता रहा; मैंने मौसमों नदी हे, जनता की प्रिय है, जिससे | 
(१ oS ~ | 
दू ग बदलने के साथ इनके बदलते हुए लिपटी हुई है भारत की का | 
ह | ग और रूप को देखा है और कई टिया उसकी आशाए और उस 
जब | पार , * अय, उसके विजयगान, उसकी विजय 
सुभे याद आयी उस इतिहास 6 2 टर 
स+ | फो 9 ५ ४ ओर पराजय । गंगा तो भारत की 


उन 2 ५ पौ ~ 
की व उन गीतों और कहा- निशान रही हे, सदा बदलती, सदा 
शी, जो कि कडे युगां से उनके बहती, फिर वही गंगा की गंगा । 


Whales मस्मी मारत के खेतों में बखेरी जाए' | । 


४ ३३५।॥ 
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गहर। घाटियों की, जिन से मुझे 
हू मुझे याद दिलाती है हिमालय 
मुहब्बत रही हे ओर उनके नीचे के 
| उपजाऊ शर दूर-दूर तक फले मंदा 


काम करते मेरी जिन्दगां 


मैने सुबह की रोशनी में 
गंगा को मुस्कराते, उछलते कूदते 
» देखा हे ओर देखा है शाम के 
साये में उदास, काली-सी चादर 
वढे हुए, भेद भरी, जाडी में 
सिमटी-ती  आहिस्ते-आहिस्ते 
बहती सुन्दर धारा और बरसात 
| ॥ में दहाड़ती, गरजती हुई समुद्र 
की तरह चोड़ा सीना लिए ओर 
सागर की बरबाद करने की 
शक्ति लिए हुए । यही गंगा मेरे 
लिए निशानी है भारत की 
प्राचीनता की, यादगार की, जो 

ती आयी है। वतमान तक 
ओर बहती चली जा रही है 
भविष्य के महासागर की ओर । 


भले ही मैंने पुरानी परम्पराओं 
रीति ओर रस्मों को छोड़ दिया हो 
परौर में चाहता भां हूं कि हिन्दुस्तान 
सब जंजीरों को तोड़ दे जिनमें 
जकड़ा है जो उसको आगे बढ़ने 
रोकती हैं और जो देश में रहने 
[लों में फूट डालती हैं, जो वेशुमार 
रोगों को दबाये रखती है और जो 


ओर आत्मा के विकास को. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


पुभूमन्म्योशिथ की'औँर"०न्हेकसी०ह१न्षाे>हण्यब मे. चाहता | 


हूँ, फिर भी से यह नहीं चाहता किम 
अपने को इन पुरानो बाता से बिल्दुत 
अलग कर लू । 

मुझे फख है इस शानदार उत्तरा 
ग, इस वरासत का जो 
। है ओर हमारी है और 
। तरह से मालूम 
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जो के कभी नहीं 
है और जिसका 
[सलासला हिन्दुस्तान के अतीत 
इतिहास के प्रारम्भ से चला आता 
है । यह सिलसिला से कभी नहीं तोइ 
सकता, क्योंकि में उसकी बेहद 
करता हूं, ओर इससे मुमे प्रेरणा, 
हिम्मत ओर होसला घिलता है। 
अपनी इस आकांक्षा की पुष्टिक 
लिए और भारत की संस्कृति को 

जलि सेंट करने के लिए, में यह 
दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी भस्म की 
एक सुट्टी इलाहाबाद के पास-गंगा मे 
डाल दी जाय जिससे कि वह उस 
महासागर में पहुँचे, जो हिन्दुस्तात 
को घेरे हुए है । 

मेरी भस्म के बाकी हिस्से का 
क्‍या किया जाय । मैं चाहता हूँ है 
इसे हवाई जहाज में ऊंचाई पर 
जाकर बिखेर दिया जाय, उन सै 
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पर जहां भारत के किसान मेत | 


करते हैं, ताकि वह भारत की ४ 


में मिल जाय और उसी का ४” 
जाय । 


ण घम क्त 
नि हि 


| दहह जी को अन्तिम संर 
जिन दिनों नेहरू जी देहरादून 


सटु | म थे 

| सर्किंट हाउस में ठरे हुए थे, 
तरा. || हारहृ में उन्होंने बाहर जाने की 
जो छा व्यक्त की। इन्दिरा जी के 


परामर्श से डाक्टरों ओर पुलिस 
| द्धिकारियों के साथ ९-३ स्थान 


लूम ॥ ह... व 

जिस (लए गया । लाटच पर 
नहीं | इल्दिरा जीव डाक्टरों के परामश से 
सका | फल्नघारा जाने का निश्चय किया 
[तीत | गया। लगभग छः बजे सायङ्काल 
प्राता | प्रधान मन्त्री सहश्नधारा की ओर 
तोड | चले। | यद्यपि पूर्वं सूचना किसी को 
"कद्र | नहीँ दी गयी थी, किन्तु पुलिस का 
रणा, | इतजाम होने पर भीड़ इकट्टी होनी 
है। | धुरुहो गयी और जब हम लोग राज- 
ट के | पुर रोड, यूकिलिप्ट्स रोड, इ. सी, 
को | ऐड ओर रायपुर रोड से होते हुए 


| यह | सहेसधारा की ओर गुजर रहे थे, 
पकी | दोनो ओर काफी संख्या में नगर के 
गमे नारी, बाल-वृद्ध उल्लास के साथ 
उस | भ्पने हृद्य-सम्राट के' दशेन के लिए 
सात | प्याकुल खड़े. थे । प्रधान मन्त्री को 

बन्द गाड़ी में लिए जा रहे थे । 
वा हेग दोनों ओर से देखकर उनकी जय 
क्रि | नारे लगा रहे थे। भारत के इति- 
रहे | र में हजारों वष में ऐसा प्रियदर्शी 
ष पुरुष अवतरित होता है । भग- 
ह | "रम, कृष्ण, बुद्ध, सम्राट अशोक, 
ह | खय बापू ऐसे ही प्रियदर्शी आकर्षक 
[बन | थ | हम सोच रहे थे, धन्य हैं 


७ | ६; जो इन महापुरुषों के सम्पक 
| आये। धन्य हे वे लोग, जिन्होंने 


“| पे पढने के कमरे सें 2 


Di मे Dy Arya Samaj Foundation, Chennai and eGang, otri 


नीचे उतर रहे थे। टेढ़े-मेढ़े पहाड़ी 
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दर्शन किये) धन्य हे बे लोग, जो | 
_ Ee RE 
उनके जीवन-काल में संसार में उपः 
स्थित थे । | 
अब हमारी गाड़ियाँ रायपुर रोड if || 
| 


ut 


i 


लम्बा हे । | 
रः दोनों ओर दून घाटी के ऊचे-नीचे . 
मदान ओर उसके बाद हिमालय की : 
गगनचुम्बी चोटियाँ, बायीं ओर ' 


ती गलेकेकारेमें 


पवत । पीछे देहरादून नगर और १ 
क्लेमेणट-टाउन की बस्ती और उसके | 
बाद शिवालिक पर्वतां की श्ृङ्गमाला 
स्थान-स्थान पर साल के हरे भरे वन। , 
सन्ध्याकालं की सुनहरी वेला में बंडा | 
ही रमणीक दृश्य था | दून घाटी की | 
शीतल वायु मन्द-मन्द बह र्दी थी । | 
सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा था 
आर हम भारतवर्ष की अनमोल 
निधि, भारत सांता की सबसे प्रिये 
सन्तान को लिए सहस्रधारा की ओर 
अप्रसर हो रहे थे | 


अब हम सहस्रधारा की घाटी सें 


मार्ग से होकर हमारी गाड़ियाँ a पुरे 
पुलिस बन्दोबस्त के साथ सावधानी | 
ओर संतकेता से नीचे उतर रही थीं. 


Rs ET 
॥ सामने सहस्री रन ह (६१०३९ केठ बाग्े१०व्सरलकुसी पर इ 


॥५॥ था ओर हम जब नीचे स ऊपर खड़ 
१७. दोनों ओर की पवतमालाए देख रहे 
६ थे, जो सदियों से इस प्रकार खड़ी 
|| अपने हृदय से सहस्रधारा प्रवाहित 
| कर रही थीं । धीरे-धीरे हम सदः 
धारा पर बने हुए नये पुल से गुजरे । 
छब इस पुल से उनसे महान कौन 
व्यक्तित्व गुजरेगा । इसके बाद हम 
||| सहस्रधारा के ऊपर बने हुए उत्तर 
॥| ) प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग के 
. डाक बड़ले तक पहुंच गये । 


Ml प्रधान मन्त्री झुस्कराते हुए डाक- 
॥|॥ बड़ाले के सहन में उतरे। रोणिङ्ग के 
॥।॥॥ पास खड़े होकर उन्होंने नीचे देखा । 
| इन्द्रा जी छाया को तरह साथ- 
१, साथ थीं। ऊपर खड़े हुए दो छोटे 
` || बच्चों को देखकर मुस्कराये। नीचे 
स्रों स्त्रिया, पुरुष, बच्चे ओर 
> ` संलानी, जिनमें कुछ तो सहस्रधारा 
देखने आये थे ओर कुछ प्रधान मन्त्री 
के ्रागमन का समाचार सुनकर ही 
इतने थोड़े समय में इकट्ट हो गये थे, 
॥. उत्सुकता के साथ आनन्द से पूणा 
। चमकते नेत्रां से प्रधान मन्त्री को 
र रहे थे और हुष-ध्वनि कर 
| | रहे थे । प्रधान मन्त्री ने हाथ हिलाकर 
3) उन्ह ओर भी उल्लसित कर दिया 
ओर उल्लास की हर्षे ध्वनि से सहस्न- 
धारा की घाटी का वायुमण्डल गूड 
उठा । 


|} 


इसके बाद प्रधान मन्त्री सहस्र- 
घारा की ओर मुह करके एक कुर्सी 


` प्रतिबिम्बित होकर प्रकाशित 
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जी बेठीं । उनके सामने ही ७. | 
तीसरी कुसी पर बठने के मुझे आदेश 
हुए ओर प्रधान मन्त्री सहस्रधारा | 
विषय सें कहने लगे । उन्हें सह 
घारा का महत्व और इसे विकसित 
करन स उत्तर प्रदश सरकार $ 
विभिन्न प्रयास बताये गये । फ्रि 
इन्दिरा जी ने श्रीनगर के पास इस 
प्रकार के एक स्थान डांझी का किङ्ग 
किया, जहाँ एक बार उन्हे फेयर 
मिला था। सहस्रधारा के पास भा | 
मुझे पिछले मास में दो पेन्थर मिहे | 
थे | इसका जिक्र सुनकर प्रधान मन्न 
कोतूहूल से मुस्कराये । अब पुग 
अस्त हो रहा था ओर दूसरी शर | 
बुद्ध-पूर्णामा का पूर्ण चन्द्र निब 
था । प्रधान मन्त्री चारों रसे 
ऊचे-नीचे पवतां की और उसक उपर 
फले हुए अनन्त आकाश की सायड्झा 
की इस मनोहर वेला में देख रहे थे 
कौन जानता था ये प्रधान मती | 
के अन्तिम दिन हैं और जेसे यह पस 
तेजोमय सूयं इस समय अर्ष | 
की ओर जा रहा है ऐसे ही पस 
तेजस्वी शान्ति सम्राट इस भर, 
के ही स्वरूप हैं जो विश्व कल्याण १ | 
परम तेजोमयी किरणों से आज ता | 
विश्व को सौख्य और शान्त ह 
करु रहे हें और न जान 
साधारण पिएड जिसके प्रकार 


op AN; 


Sd Ne का 


हैँ ओर महत्वपूर्ण बन कर 
रहे हैं 


र कहने लगे--चलो ।॥? शं 
हुम लोग उठ खड़े हुए और 
प्रधान मन्त्री हम लोगों की ओर 
मुस्करा कर कार में बठ गये । उसके 
पश्चात इन्दिरा जी भी कार में बेठ 
गई ओर हम सर्किट हाउस की ओर 
वापस चल पड़े । 

'धर्मयुग' में श्री श्रयोध्याप्रसाद दीक्षित 


ग्रा | 
रा 
सहस. |. 
कसित | 
गर के | 
| फिर र 
सझ|| 


| (जिलाधीश, देहरादून) 
पन्थ | 

सभी जब दादा मे चोसर खेली 
हा ,. श्री पं० साखनलाल चतुवेदी 
प दादा! जसे पारिवारिक नोम से समूचे 
हि दी जगत सें प्रसिद्ध रहे हे, लेकि 
निक्ष इसी दादा! नाम को लेकर एक बार 
ररे |. एके मनोरंजक घटना न्न | है 
केउ| वात यह हुई कि मैंने एक स्केच 
यडा | लिखा और उसे हिन्दी कीं एक श्रेष्ठ 
हेथे। | पत्रिका में प्रकाशनाथ भेज .दिया । 
[मत्री | समय बीतता गया, लेकिन मुझे न तो 


हुप | सके प्राप्ति-स्वीकार की सूचना 
ताच | मिली, न प्रकाशन तिथि की । 

एक दिन में “दादा” के यहाँ पहुँचा 
भे बहुत नाराज हुए । बोले-“मुझे 
एम से एसी उम्सीद नहीं थी ॥7 
_ में, जो सदा दादा से मिलने पर 
_परटों कहकह लगाने का अभ्यस्त 
उनकी इस बात पर आश्चय- 
परह गया और पूछा, “ऐसी 
[त हुईं 077 

खीजकर बोले--“बात क्‍या 


अब पथस अग सडून रया” १९6९8 


बा 


आर कब लालटेन लेकर | 


घर-घर लोगों को चौसर खेलने 
जुलाने गया । अब बुढ़ापे में ऐस: 
फजीहत क्यों कराते हो ? मह्‌ 
जी पढ़ेंगी तो क्या कहेंगी ? 
पढ़े तो क्या सोचेंगे ?? . 


मैंने भी खीजकर कदा“ 


है ! मैंने कब कहा हे कि आ 
चोसर खेलते हे १?! 


बोले, 


EF 


सामने उक्त पत्रिका का न्या 
रख दिया | 

मेने देखा, उसमें मेरा | 
शीर्षक स्केच छपा था और र 
प्रारम्भ में दादा शब्द | 
कोष्टक में माखनलाल चतुर्वे 
दियागयाथा। छ 

देखते ही सारी बात सः 
आ गयी । मैंने हँसते हुए 
“दादा, मैंने एक ऐसे किसान प 
स्केच लिखा था जो दिन भर के श्रः 


से खेलने वालों को 
अब यदि उसके “ 


मण णी FEE लत aj Fou य पती Gangotri 
सुनते ही कहकहा लगा कर है ROTORS A है । हम 
र बोले, “ऐसी बात है! तब तो कहते है कि अपन स॑ दुःखी की तरफ 
i रही ! तुमने मुझे चौसर नहीं देखा, सुखी की तरफ न देखो | नहीं 
लायी, सम्पादक ने खिला दी Ls दोनों से प्रतिक्रियाए होंगी । अपने 
युग? सें श्री रामनारायण उपाध्याय से दुःख को उक ह दुःख म 
प्रतिक्रियाएँ मलुष्य संतोष मानेगा और अपने से 
0 सुखी को देखकर हेष्यी करेगा | जब 


k 


से त का A हे न 

एक नसे थी। उसे इस बात का तना से मुक्त होगा, तभी वह तट | * 
ख था कि उसे इतनी ठंड लगती त्त दः 
म उ क तो अपने अन को समने के र 
कि Ei a Ce ~ 0 

FE न तनन लिए, दुःख को भी सुसह्य बनाने के 
ऊ रोगिणी आयी । नसे उसे देखने ड : 


लिए मनुज्य अपने से अधिक दुःखी | ८ 
~ खव सा NE 

| , देखता हे । वह कहता है कि मेरे | » 

||| रखने के नीचे पैर ही नहीं हैं। को दे SRR वी 

0. तना सेच / पास. ठंडक से बचने क 

| न 009 ve बल तो है; पर वह बेचारा तो नंगा 

॥ सेरे पास मोजे नहीं है, तो क्या कं ठी हैं; पर वह म 

हि. इस है । इस तरह वह अपने 

|. पेर तो हेन! इस बेचारी के पड ई दे! ईस तरद वह 

आ, पर तो हच : इस बचा ३। गा 

| ॥ पेर ही नहीं दै ।” मन को समकाता है। ये दोनों 

॥ ८३.४3. ७/ २3 

॥ इस प्रकार मलुष्य अपने से प्रतिक्रियाएं हैं। यह मनुष्य की सहूज 

(|| खो मनुष्य को देख कर दुःख में अवस्था नहीं, एक संस्कारमात्र हे | 

® मानता है । वह अधिक सुखी * नवनीत सें श्लो दादा धर्माधिकारी 


दोनों 
एक देहाती फौजी दफतर में नौकरी के लिए गया । चपरांसी ते 
पूछा--क्या लाये हो ? देहाती ने दो रुपये नजर किये । चपरांसी ने | 
कहा साहेब तीन बातें पुळेंगे । १--तुम्हारी उम्र ? बताना ४५ साल, | का 
२--लड़ाई पर कितने दिन को बाझोगे ? कहना ५ साल, ३--इस पार 

या उस पार ? कहना दोनों । 

साहेब दूसरे मूड में थे। पूछा कितने दिन लड़ाई पर जाग्नोगे ४ 
देहातीने कहा-पैंतालीस साल | फिर पूछा उम्र ? उसने कहा-पाँच साल | 
तीसरी बार साहेब ने पूछा-मेरा दिमाग खराब है था तुम्हारा ? देहाती 
ने कहा-सरकार श्राप दोनों लिख लें । ण 


RES ST 
ञ्यः 


है. 


ता 
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मशाल लिये खड़ी था 


जिस वज्रपात की आशङ्का से 
प्र्येक भारतीय का हृदय सि 
छता था आखिर २७ सइ को अचानक 
बह्‌विस्फोटित हुआ । भारत के भाग्या- 
काश में एक सूर्य अस्त हुआ, मानो 
एक युग का छन्त आया । एक ऐसा युग 
संध्य जिसका नारा था, प्रयोग 
जिसका धरात्ल था, जिसमें गिर-गिर 
कर सँभलने के इरादे थे ओर आगे 
बढ़ने का लक्ष्य था | 

१५ अगस्त १६४७, स्वतन्त्रता का 
बिगुल बजा, इतिहास का एक नया 


| श्रध्याय खुला, भारत के रङ्गमञ्च पर 


एक नया दृश्य आया, एक तरफ 
श्राजादी के जन्म-सिद्ध अधिका& की 
भारत की 
भेनता, गाँव म॑ बसी जनता 
निधेनता में पिसी जनता, विवि- 
पतां में रङ्की जनता सरल सौध , 
शकेन अन्ध-विश्वासों सें फँसी 
भनिता ओर दूसरी तरफ था कर्तव्य 


| गी विशाल क्षेत्र, निर्धनता के नागों 


शै नथने का सङ्कल्प, विविधताओं 


ग पिरोने के लिये एकता सूत्र खोजने 


no विश्व-राजनीति की 
से अपने श्ास्तस्व का प्रश्‍न । 
शिता ने नेतृत्व की ओर निहारा । 

के के तेज और गांधी के तप की 


 औं फड वे हर "०१०४०१००३०००१ 
एक उड़ती नजर 


¬ श्री राजकुमार गाबा 


| 
आया । जनता ने अपने जवाहर को 


देखा, भारत-माँ ने अपने लाल को. 
Rl 


।नहारा ऑर एक बार मानो सारा 
नतृत्व उसम ससा गया । 


6 ९ क्र जप ण 

१७ वषे तक सबसे अधिक उत्तर्‌ '' 

a © | 
दायित्व पूण प्रधान मन्त्री पद को 

पाडत जवाहरलाल | 


सॅभालते हुए 
नेहरू द्वारा विभिन्न अवसरों पर लिए 
गये निणय एवं उनके द्वारा-प्रचारिंत 


नीतियाँ ओर उसके प्रभाव आने || 


वाले इतिहास के लिये खोज का | 


महत्वपूर्ण विषय रहेगा लेकिन लोकः ॥ 


तन्त्र की नई पोध को जिस कठिन एवं 
विपरीत परिस्थितियों में, अपने हृदय | 
का सम्पूर्ण स्नेह एवं वात्सल्य देते 
हुए, अपने विशाल व्यक्तित्व के आब- 
रण में जवाहरलाल ने जीवित एबं 
सुरक्षित रखा और उसकी जड़ों को 
मजबूत किया, आने वाले समय 

उसके मीठे फल को चंखते हुए भाची 
सन्ततियाँ युगों-युरों तक जवाहरलाल 
नेहरू का नास स्मरण करेंगी | लोकः 
तन्त्र मानो जवाहरलाल का प्राण था 
झज उनका पार्थिव शरीर हमारे 


धः न ~ f ; 
धरोहर उठाये एक प्रकाश-पु् आगे “| 


| ५ 


| 


| 
| 
| 
| | 
रे 


| बाज को मान्यता दिलाने एवं उसे 
विश्व की मानो जाने वाली महान 
शक्तियों के मध्य महत्वपूर्ण स्थान 
ी ड की जिस उच्च आकांक्षा को 
॥लिकर जवाहरलाल नेहरू ने तटस्थता 
नीति का अवलम्बन लिया वह 
तीति न सिफ चीनी आक्रमण एवं 
श्मीर के प्रश्‍न पर ही भारत के 


भिन्न वर्गो द्वारा तटस्थता की 
ति को त्यागकर किसी एक गुट में 
होने के लिये दबाव दिये जाने 
स्थिति में भी जवाहरलाल नेहरू 
जिस प्रकार साहस के साथ तट- 
| ॥ की नीति कोशङ्गीकार करते हुए 
| बे बढ़ाया वह न केवल जवाहर- 
लाल के कुशल नेतृत्व का परिचायक 
है बल्कि आने वाले नेतृत्व के लिए 
ध धी एक महत्वपूर्ण मार्ग दशन है । 
न” जवाहरलाल ने भारत के नेतृत्व 
ऐसे समय में अपने हाथ में लिया 


में धसती जा रही थी । जवाहर- 


ज्ञानिक आधारों के अनुरूप आर्थिक 
ठन कर नये वेज्ञानिक विश्वास 
| उत्पन्न करते हुए, आर्थिक त्रिकास के 
लिए देश की जनता को अनुप्राशित 
रने का प्रशन था, बल्कि उनके सामने 
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ब भारत की जनता विकृत विश्वासां . 


[ल नेहरू के सामने न केवल नवीन . 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangfi Collection, Harid 


तकी हीये स विकासक | 


विभिन्न क्षेत्रो में देश के आत्म-निभ 
करने की आकांक्षा थ्री) इसके त 
नि राष्ट्रीय संयोजन का सहार 
लेकर वहाँ विभिन्न चेतरो में नई खोज 
को प्रोत्साहन देने के लिये अनेकानेक 
नई संस्थाओं को. जन्म दिया, बर 
दुनिया की वेज्ञानिक दौड़ सें भारत 
को अग्नसर करने के उद्देश्य से वेज्ञा 
निक अन्वेषण को विशेष महत्व 
दिया ओर देश भर सें राष्ट्रीय वेज्ञा- 
निक प्रयोगशालाओं को स्थापित करने 
की आवश्यकता पर बल दिया। 
जवाहरलाल नेहरू देश को जनता के 
लिये उन्नत आर्थिक स्तर देखने के लिए 
लालायित थे । यही कारण है कि 
उनके आर्थिक विचार किसी विशिष्ट 
वाद अथवा कोरे बेलोच सिद्धान्तों पर 
आधारित नहीं थे । वह एक ही समय 
सें शिशाल उद्योगों की स्थापना पर 
बल देते थे और साथ ही छोटे उद्योग 
त्व को स्वीकार करते थे । वह 
देश की प्रगति में निजी उद्योगके 
वपूर्णी भाग की प्रशंसा करते 
साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में .राब्य 
नियन्त्रण एवं प्रवेश को आवर्श 
मानते थे, उनकी सभी नीतियां ण 
साधारण के जीवन स्तर को 
त्र शित थ | 
करने की लालसा से नुप्र 
जवाहरलाल लोकतन्त्र, 


की नीति, सामाजिक ब्य र Fः 


वेज्ञानिक प्रगति के प्रतीक 
नीतियों के अनुसरण का ६६ 
उनके प्रति सबसे बड़ी श्रद्धा 


बी 
है 


) स्या द्विवेदी : गांव में 
तेखक-श्री श्रमर बहादुर सिह 'ग्रमरेश' 
प्रकाशके-हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, 


वाराणसी, पढ़ाती, पूर्व-जन्म के पुण्यों का फल 
र टू Ro नहीं बताती और अपने उदाहरण से 
र हातार असाद दियेदी-उएक | कहती किय चल, सही दिशा 
रत | 


साधारण व्यक्ति थे कि सां के पेट से 
हा. | जन्मे, धरती पर घुटनों चले, पढ़े, 
“व | रोटी कमा कर खाई और सबकी तरह 
ज्ञा- 

र मरे! 


i आचार्य श्री महावीर प्रसाद 
५ हिवेदी--एक व्यक्तित्व थे क्रि समय 
लए | बहती धार पर अपना नाम लिख 
कि पनी योद छाडा । 

र ने उनमें न थे, जो पदा होते ही 
पर | "दोन हाते है। वे उनमें भी न थे, 
जिन पर महानता थोप दी जाती है । 


पर | पे उनमें थे, जो अपने प्रयत्नों/से, 
अपने कामों से महान बन जाते हैं । 
हे उनके जीवन की कहानी अपनी 


के | "यता को स्वयं शअम्रगण्यता में 

धे | एने की कहानी है। 

वे वह कहानी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 

[यक | म हरक साधारण मनुष्य को 

वः | "नेण देती है कि वह भी असा- 
धारण = ८ 

बर | ® बने ओर अपनी साधारणता 


व्यथित न हकर असाघारणता का 
ता a माप्त करे, उसका आनन्द 


यह कहानी महत्वपूर्णं है, क्योंकि 


4 सं किसी 
63३  मुष्य को 
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है--व्यवस्थित जीवन । उनके साहित्य 
ओर पत्रकार जीवन पर बहुत कुछ 
लिखा गया है और बहुत कुछ लिखा 
जायेगा, पर भाई अमर बहादुर सिंह ६ 
“अमरेश? की यह पुस्तक आचाये द्विवेदी 
को हमारे मन-मन्दिर में जिस 
रूप में प्रतिष्ठित करती है, वह आज 
भी बेजोड़ , हे 
ही रहेगा । - 


"भमो में नहीं फंसाती, किसी प्रश्न है । 


; ` 
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पुस्तक परिचय 


">. cn 
साधु-महातमा के प्रसादका भाहात्म्य नई 


में चल, सही तरह चल, सफलता तुमे 
तेरो प्रतीक्षा करती मिलेगी । 


जानता हूँ, पूज्य द्विवेदी जी अपने 
काये में हमारे हिन्दी-साहित्य के 
आचार्य थे, हमारी पत्रकारिता के 
भीष्म थे, पर मानता हूँ कि अपने 
जीवन की कहानी के रूप में बे ए 
साहित्यकार, एक पत्रकार, एक। 
उद्योगपति, एक दूकानदार, एक वैज्ञा- 
निक, एक अधिकारी और एक मंत्री 
सभी के आचाय थे, भीष्म थे! 
आदर्श थे और आचार्य हैं, भौष्य' 
हैं, आदर्श हैं, यहीं कहूं-रहेंगे भी ॥ 


उनकी जीवन कहानो का संदेश 


il 


अर कल भी बेजोड़ | 


' हम केसे लिखें ? यह लेखकों का 


३५ 


Digitized by 
हम कसे सम्पादक 


पादकों का प्रश्न है । 


हम केसे जियें ? यह नागरिकों 
7 प्रश्‍न है और मानना ही होगा 
एगरिको के इस प्रश्न मे सबकी 
| प्रशन समाये हुए हैं, क्योंकि इस 
ऽन का विस्तृत रूप है यह कि हम 
से जियें कि हमारा जीवन शुद्ध हो; 
दूबुद्ध हो, वह हमारे लिए सुल 

था का विधायक हो ओर हमार 
दिए के लिए पूर्णता का विधायक 
भी । भाई आसरेश की इस पुस्तक मे 
॥न्वित्रित आचाय द्विवेदी का दुलेभ 
॥॥ज्रीवन-दत्त इसी उदूबुद्ध और पूरक 
गगरिंक जीवन का व्याकरण हम 
देता है और यहीं यह पुस्तक जीवन 
व्ध्ययनों के ढेर मं अलग हैं, अनुपम 


| 


यह आचार्य द्विवेदी को एक 

॥ समग्र जीवन के रूप में हमारे सामने 
लावी है और इस मानवीय सत्य को 
भी कि जीवन की कृतार्थता काग़ाजों 

से नहीं, धरती पर है और भारत के 
|| व्यक्किल्व-निमीण की पूर्णता शहरों 
॥ की चमक दमक में नहीं, गांवों की 
॥ सुव्यवस्थिता में है । यह्‌ पुस्तक 
महत्वपूर्ण है, पर आज जबकि भारत 
के गांवों को पंचायती राज के रूप में 
| विकसित करने का चहुंमुखी काम 
देश में हों रहा हे, तो यह अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है । इसे हम नये भारत की 
-गाइड भी कहें, तो उचित 


| 


हद ११" ००१००॥०बीस्शास स्वमु पुस्तक क्‌ 


प्रणेता 


> 


हे 'प्रमरेश । वे कवि हैं, लेखक 

हैं, वे जीवन के कवि हैं, जीवन के | 
लेखक है । उस जीवन क नहीं, जो 
देश में गदर होने पर भी मस्जिद मे 
शतरंज खेलता है; दशा का ढुगात को 
भूलकर भी पद ओर पसे के पंछे जात 
देता हे, या फिर कल्पना का रग- 
रेलियो में खोया रहता है । अमरेश 
उस जीवन के कवि है, उस जीवन 
के लेखक हैं, जो शोषण का शिकार 
होता है पर शोषक के सामन स कन्नी 
नहीं काटता, उसके सामने दुम हला 
कर रियायत नहीं सांगता, उससे पंजा 
भिड़ाता है, बार-बार टकराता हे । 


सामने 
है, वे 
पर उ 
छाड 
हैं, जीवन क 
नहीं, जीवन से, 
में और यहीं में उन्हें प्यार करता | 


देश के अनेक सरकारी विभाग 
हर साल साहित्य के नाम पर ब 
सा कूड़ा खरीद करते हैँ. र बॉट 
हें । में उनका ध्यान इस पुस्तं 
ओर आकृष्ट करता हूँ और खात, 
ग्राम पंचायत विभागा का कि 


कि यह पुस्तक केसे प्राम चा 7 


पहुँचे \ की त्रा? प्रभार हा 
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न | 

ब | १४ ए-हानिमन सर्किल 
| ~€ ब 

क फोट, बम्बई-१ 


es 
= 


प्रसिद्ध 'हास शू? छाप केमिकल्स के निर्माता 


= Ac र = | 
सोडा पेश, सोडा“ाइकार्ब, केलशियम क्लोराइड, - | 
| 


नमक ओर इलेक्ट्रोलीटिक कास्टिक सोडा 


( ६८ प्रतिशत N&OH Purity ) 
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मंनेजिग एजणएटम-- 


साहू ब्रदर्स (सौराष्ट्र) प्राइवेट लिमिटेड 
घ्रांगधा (गुजरात राज्य) 
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5 पेया जीवन 


go केळ 
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हदशा 


ग्वुल गया और यह 


ग 


॥ 


[न णा 


र 
पूण 


ल्य 
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त्तर 


सा मह 


क 


RE 


[था 


गया जिसे आदमी चाहत 


अंग 


यॉवश्‍पक 


अर 


वन कॉ 
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काराज़ के एक छोटे पु प्‌ | 
महात्मा गांधी ने आश्रम ३ (8 
एक रोगी को रात में दो 
बजे एक हिदायत लिखी थी | | 
झंब यह पूर्जा एक कीमती संस्मरण है| | 
विदेश के एक अशात कवि | 
द्वारा लिखा एक ` पुर्जा मिला . 
उसके मरने के बरसों बाद, 
बह उसी से अमर हो गया; 
उस पर उसकी एक कविता लिखी थी! 


कागज़ के बिना न है. 
शास्र मिलते न साहित्य । | 


कागज हमारी सभ्यता की 


एक पवित्र घरोह हे! | है. ज्र | 


श्रेष्ठ स्वदेशी कांगज़ों के निर्माता 


स्टार पेपर मिल्स लि 


सहारनपुर :: उत्तर-प्रदेश 


मैनेजिंग पजेन्ट्स- ` | 
बाजोरिया एराड कम्पनी, कलकपा || 
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/” अपना संदेश ``) | । 
/ देवनागरी लिपि में ५ 
है 
लिखकर 


$ 
|| है 
$ 
आप किसी भी ॥ 
५ “भारतीय भाषा में तार a 5 
` भेज सकते हैं । ,// 


~ 


आवक कळ ७७७ की. 


मिलती हे, जैसे बघाई तार तार, फोनोग्राम तथा तार के संदि 
तो सूची हिन्दी में उपलब्ध हे), पतों की रजिस्ट्री,  - 3 
र, प्रेस तार, मानव जीवन अग्रता | 
यह सुविधा 
२००० वारघरों में उपलब्ध है 


I cr TSs 


डाक-तार विभाग = 


म्य CCG, Pubic Dormeins 20007 न HE In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कह 055 8७ 60 9 


lS 
iS 
| 
| 
- 
घे 


3 गंगा शूगर कारफोरेशन लिमिटेड 


। स्वभाव का मिठास जीवन का वरदान है | 


free DC ECE ENED EDO 


एक दिन रामू ने कया इछ कहा, 


कि श्याम भी बेकाबू होगया, h 
दोनों में घुकदमेबाजी छिड़ी 4 
ग्रौर दोनों बरबाद हो गछ | 
राघू और श्याम दो सगे भाई, 


(C05) Eo 579 


रामू स्वभाव का कड़वा 


१ 
| क श्यामू शान्त सज्जन, 


दोनों का परिवार समूह | 
x 


यांद रखिये कि 


सदां मीठे रहिए ! 
श्रेष्ठ चीनी के निर्माता- 


देवबन्द :: उत्तरप्रदेश 
जनरल मेनेजर--बी ०. सी० कोहली 


शे 


MM 
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याचिका ती 
भगवान राम के पूर्वज, 
एक राजा ने गन्ने की खोज की | 
उनका नाम पड़ गया इच्छांकु, 
-ईख की खोज करने वाला- 


उस गन्ने को लोगों ने चूसा, तो 
उन्हें एक अद्श्चुत आनन्द मिला 
एक नये स्वाद की सृष्टि हुई और 
यों संसार में मिठाई का जन्म हुआ | 
आज गुड़ से लेकर लेमनजूस 
तक गन्ने का परिवार फेला है 
ओर गन्ना हमारी सभ्यता के 
विकास का एक अध्याये हे 


+ 


कोशिश कीजिये 


कि आप भी देश के उभरते जीवन में 


कुछ नयापन ला सके | _ 
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We [=] 


छँ | 


भोजन, भवन, भेषभूषा; सभ्यता के तीन 
बड़े स्तम्भ हैं ! 
भजन सात्विक, भवन स्वच्छ, भेष स्वदेशी; 
नागरिकता के तीन बड़े चिन्ह हैं ! 


i 
|| | 


| 
| | 


) 
3/ 


तीनों को सदा ध्यान में राखिए ! 


खड्डियों तथा दूसरे उपयोग में आने वाला १० नं० से 
४० नं० तक का बढ़िया छत 


एवं 


भारत भर में प्रसिद्ध कोरा-घुला-लड्ठा, धोती, 


“चादर, मलमल ब रंगीन कपड़ों छे 


निर्माता- 


सहारनपुर : उत्तर प्रदेश 
च रजिस्टर्ड भग्राफिसः चांद होटल, चादनी चौक दिल्ली . 
संचालक... ; संचालक - 
आनन्द छुमार बिदल सेठ सुशील कुमार बिदर 
१३, ३१६४७, १६० तार--'टेक्सटाइरल 


। 2 ~ 


~ 


। आसा... ~~== >->'जिंदां।?0व799-/वफएवछव्ागाधुंतःछछार्त०7 Chennai and डि ह 2. ८ AE 
है. Mc उन, 
। ज़रूरी जानकारी ७238 आय का 


+ 
? 
|, काशात का समय-महीने का प्रथम 
| प्रप्ताह है, पर महीने के अन्त तक भी 
। न पहुंचे, तो समझ्िए कि ग्रापका प्र 
। कोई दूसरे सज्जन पढ़ रहे हैं और 
। उसके लिए कार्यालय को काडे लिखिए । 
| s = 
| वर्ष भर का मूल्य पाँच रुपये और 
। साधारण प्रति का पचास नये पैसे है। 
। वाषिक विशेषांक का मूल्य दो रुपया है। 
| Ft < हर व 
| ° लेखकों से प्रार्थना हे कि उत्तर या 
। रचना की वापसी के लिए टिकट न भेज 
। श्रौर अपनी प्रत्येक रचना पर ग्न्त में 
। प्रपना पूरा नाम-पता अवश्य लिखें। 
f ~ ~ _ ~ 
। ° एक मास के भीतर ही बुक-पोम्ट से 
। उनकी रचना या स्वीकृति |श्रस्वी कृति 
। का पत्र और रचना छपने पर श्रद्ध & 
| निश्चित रूप से सेवा में भेजा जाएगा । हमारा काम यह नहीं 
अस्वीकृत छोटी रच नाएँ वापस नहीं की कि इस विशाल देश में बसे चन्द दिमागी 
| जातीं। हाँ, बड़े लेख श्रौर कहानियाँ, 
। जिनकी नकल करने में दिक्कत होती है, नेक { 

हि ~ ~ x न तरह त्‌ 
| निश्‍चित रूप से वापस कर दी जाती हैं । काटने के लिए मनोरंजक साहित्य ना 
| “नया जीवन” में वे ही रचनाएँ, स्थान का मखाना हरू समय सुता र 
| ' पाती हैं, जो जीबन को ऊंचा उठाएं, पर 
| उपदेशक की तरह नहीं, मित्र की तरह § डर 

। मनोरंजक मार्ग-दर्शक और प्रे रणापूर्ण ! कि इस विशाल देश के कोते-कोने मे 
| नियाजीवन'धन-साधन पर नहीं,साधना फैले जन-साधारण के मन में विशद्ध लि 
! 

| 

| 

है] 

; 

f 

| 
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सस्पादक 


अखिलेश 
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हमारा काम तो यह है| 


पर जीवित हे. इसलिए लेखकों को वर्तमान के प्रति विद्रोह और भव्य भविष्यती | 


बहू प्यार मान दे सकता है, धन नहीं । के निर्माण के लिए श्रम को भूख जगाएं! ४ ६ ; 
Fi 


. ग्राहकों से पत्र-व्यवहार में ग्राहक-संख्या 

` लिखने की ्रावइ्यक प्रार्थना है । 
नया जीवन' में उन चीजों के ही ` हप्रेल ७१९६४ 
विज्ञापन छपते हैं, जिन से देश की समृद्धि, 
स्वास्थ्य, सुरुचि और संपूर्णता बढ़े। 
तार का पता “टेफो १५२? झौर 
फोन नं० १५३ है। 


सम्पादकीय पत्र-व्यवहार का पता-- 


= 


या सम्पादक 

पा जीवन' & सहारनपुर # उ० प्र० 
CoRR EN 50470 ७ > शै 
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ब्र 


१ पप 
। शायद से नहीं था! 
राष्ट्र चिन्तन 


राष्ट्रीयता का जन्म 
केसे होता है ? 


शिक्षा ओर अनुशासन: 
एक नया पहलू 


| अपने पढ़ने के कमरे में 


मिश्र जी, जो स्वयं शहनाई हैं 


|| | स्वाधीन विचार 


E 
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| अतापता | 


आ भांरत भूषण ब्रह्मपुरी, मेरठ 
सम्पादकीय 


श्री कन्हैया लाल सा णक लाल मुंशी 
भारतीय विद्या भवन, बम्बई-६ 
('साःती' पक्षिक से साभार) 
डा० राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी, 
शीतला गली, श्रायरा 


स्तम्भ 


श्री महेश प्रसाद विद्यार्थो, 
मधुक ज, कानपुर 


महात्मा भगवान दीन 


श्री विश्व सोहन कुमार सिह 
३, टेलर रोड, पटना-१ 


श्री जी. एस. पथिक 
5, स्विस स्टोट, कलकत्ता 


श्री कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर 
सहारनपुर 


अखिलेश 


क्री भ्रयोध्या प्रसाद गोयलोय, 
डालमिया नगर, बिहार” 


NER, ) ! 


Ci 


२६ 


२९३ 


२०॥ 


३०५ | 


३१! 


FF ` by "न्यात" छ ३ 


श्री भारत भूषण 
घोल दीं भ्रब सिसकियाँ सारी लहू दे, 
जिन्दगी कुछ इस तरह घबरा गई हे ! 
बढ़ गई मजबूरियाँ इतनी कि मेरी, 


२९१ ह भूख तेरी याद को भी खा गई हैं |! 
पा डक गई लो उड़ गया हँस कर घुआँ भी रे 
hf 


र दिये फे श्रोठ काले पड़ गए हूँ! | 
चुभ गई थी जो उमर तेरी नजर में, 
श्रब उसी में देख जाले पड़ गए हैं !! 
हुए समय है श्रांख में कोई जरूरत 
३०५ हर समय है ध्यान में कोई पहेली ! HR Fi 
रोज़ उठ कर देखता हूं स्याह घर, | 
फैला रहा है सामने खाली हथेली !! 


सिर्फ कमियां ही मुझे घरे हुए हैं, ण 
जो नुकीले शल-सी गड़ने लगी हैं, 
श्रोर दर्शन से भरी भारी किताबें रात-दिन, | 
.. श्रब खुद मुझे पढ़ते लगी हैं !! 


शीश पर सूरज, लिए दिव भर फिरू, [| 
मैं रात भर सोचू किकल को कामझ्याहै। | 

होंठ षर श्राए हंसी तो पूछता हूँ | 

कौन है -तु और. तेरा नाम क्या है!!! । 


EN, 
३२७ 


जिस कलम की जीभ पर था प्यार कल-तक्ष, | AE 
२5 
गाज उससे प्रार्थना ही प्रार्थना है ! 
३३०. | सें हिमालय था लुटाता गोत गंगा, . 


६. किन्तु.अब. बस -याचना ही 

.शीज्ञ जो तेरे लिए ही झुक सका था, | 
दवार-द्वार प्रणाम करता फिर रहा है! 

स्वर कि जिसने भ्रारतौ तेरी कही थी, 

अक्ति को बदनाम करता फिर रद्वा है !. US 

t र 9 
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कल्पता का एक दर्पण था उसे भी, 
वक्त की सच्चाइगरों ने फोड़ डाला !! 
बेस डाले लेखनी, स्वर, गीत पहले, 
झौर फिर इस भूख ने बेचा मुझे भी! 
यह बहुत श्रच्छा हुश्रा श्रब दूर है तू, 
अन्यथा यह बेच ही देती तुझे भी !! 
दात श्राती है सुबह, को फ़िक्र लेकर, 
ञास होती है कहीं बीते पसीना ! 
गौर फिर भी यह नहीं विश्वास, 
घर में घ्रा सकेगा लाल फागुन का महीना ! ! 


बलपने में ही कहीं मेने सुना था 
है श्रभात्रों की “बहुत ' छोटी कहानी ! 
जो_विरासत>में घली हों>जम्मस से ही 
गरीबी को” नहीं चढती जवानी ! 


जिस सितारे नेतुओे। 3 
नीलिप्ता नभे के a कजला गई है! . 
श्रब दिखाई ही नहीं देता मुझे वह 
इस कदर मेरी नज़र धुंघला गई है ! ! 
नाम भी तेरा न न आयेगा ग्रधर पर 
क्योंकि, जलती प्यास पहुरा दे रही. है ! 
जिन्दगी तुझको भुलाने के लिए ही जहर, 
गहरा श्रोर गहरा दे रहो है !! 
झश्रु बन कर ढल गए सपने नयन से | 
कपा करू में भाग्य में उतके यही था, 
ज्ञो कभी तेरा रहा वह श्रौर होगा 
सोचता हूँ श्रव कि शायद में नहीं था ! ! 
में बदलता तो नहीं, पर जिन्दगी को 
इन कठिन लाचारियों ने तोड़ डाला ! 
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प्रन तो 
राज्यसभा में वित्तमंत्री श्री 
कृष्णणाचारी ने कहा-- मे कम्यू- 
निस्ट पार्टी को नहीं समझ पा रहा हूँ 
कि वह है क्या? इसमें कोई खूब 
| लाल है, कोई गुलाबी रंग का है ओर 
| कोई हल्का गुलाबी है, (जिनमें मेरी 
) ओर के भी कुछ लोग हैं) लेकिन यह्‌ 
सब वास्तव में एक ही हे |” 
कम्यूनिस्ट सदस्य आ वीरेन्द्र 
| घोष ने कहा--“आप काले किस्म के 
| कांग्रेसी है ।” 
| वित्तमंत्री श्री कृष्णमाचारी ने 
कहा--“मेरी स्थिति यह है कि में 
गालियों से भरी भाषा का उपयोग 
नहीं कर सकता हूं । में काले किस्म 
का कांग्रेसी हो सकता ह, पर देशद्रोही 
| नहीं, जेसा कि हर कम्यूनिस्ट है |? 
| ` कम्यूनिस्ट सदस्यों ने इस पर 
| खूब हल्ला मचाया, पर प्रशन तो यही 
| हे कि आ कृष्णमाचारी भारत सरकार 
| के वित्तमंत्री हे ओर उन्होंने किसी 
| निजो बातचीत में नहीं, राज्यसभा में 
| पित्त विधेयक पर हुई बहस का उत्तर 
` त हुए यह कहा है कि कम्यूनिस्ट 
देशद्रोही हैं। जनता की हृष्टि में 
' सका अर्थ हुआ कि यह भारत 
सरकार की राय है । तो जनता 
शानना चाहती है क्रि भारत सरकार 
कैसी सरकार है, जो देशद्रोहियों को 
अपना संगठन करने की, प्रचार को 
वाही जारी रखने की, चुनाव 
की और शासन सम्भालने के 


a 


44 
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उमीदवारों की पंक्ति में शान से 
होने की स्वतंत्रता देती है ! इस स्थि 
में सब प्रश्नां का प्रशन तो यह है : | ५ 
क्या हमारी सरकार ही देशद्रों हे हं 
नहीं है, जो अकर्मण्यता, (हि र 
निर्णय हीनता के कारण देश को 
के गड्डे की ओर धकेल रही द. 
जनता में श्रसन्तोष है 
भारत को जनता में इस अक 
रयता, शाथलता ओर निणय-ही 
के लिए असन्तोष बढ़ता जा रह्‌ 
जब दंश अपनी सीमाओं पर 
से घिरा हो, यह असंतोष र 


रवद 


लिए साहस नहीं है; 
शुलजारी लाल नन्दा में प 
से गेर कानूनी तोर पर भ 
रहे पाकिस्तानियों तथा 


es पचास को ढेर कर एक बार 
पबक नहीं सिखाया है; खाद्य तथा 
मन्त्रो श्री स्वणे सिंह ने अधिक 
धुलाफा कमाने वाले दस-बीस 
लिया को कड़ी सजा देकर ऐसा 
घ्राइशी उपस्थित नहीँ किया कि 
पारियों तथा बिचोलियाँ को 
नुचित मूल्य बढ़ाने की हिम्मत न 
५ ओर ःशिक्षामन्त्रा श्री छागला 
क्ष शिक्षा को अंग्रेजी जानने वालों 
क साभ्षित रखना चाहते है । 

ह दशा तो सरकारों नोतियों 
र. है। इस करेले पर नीम चढ़ा 
ड्या है आम प्रशासन ने | प्रशासन 
फिजूल खर्ची, - भ्रष्टाचार, भाई- 
इ | 'भत्तीजावाद तथा ऊंचे वेतन पर 
खे जाने वाले सरकारी अफसरों की 
॥ अनावश्यक भर्ती बढ़ती ही जा रही 
|| | सरकारी कारखाना की उत्पादन 
विमता तथा सरकारों निगमों एवं 
॥म्पनिर्यो की कार्थ क्षमता बढ़ती ही 
दीं है ओर इनमें कर्मचारियों की 
नियुक्ति के लिये योग्यता की आवश्य- 
ता बहुत कम, पहुंच की आवश्य- 
ता अधिक है । 

सन्‌ १६४७ के पहले के त्याग की 
[वना का स्थान मोह ने, सेवा का 
स्वार्थ ने, प्रेम का स्थान पेसे 
, सादगी का स्थान पश्चिमी . ठाठ- 


' असंतोष की आग में घी पड़ता 
ता है अखबारों में छपने वाली 


eR __ 


Digrized by १५० a० सिरस कुरूपताओं ! 


का घूघट हटाती हे ऑर जिनका . 


ओर नकली बनावटीपन ने और 


मेंघो पड़ रहा है। , 
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कंभी कोई प्रतिवाद भी नहीं करता | 
पिछले दो महीनों की “कुछ? खबरें 
इस प्रकार 

& कांग्रेसी सदस्य श्री मन्नूलात 
द्विवेदी ने लोकसभा में कहा कि 
सामुदायिक विकास योजनाओं में 
खरचं हुए प्रति एक सो रुपयों में 
मुश्किल से चाल।स रुपयों का काम 
होता है, बाकी फिजूल खर्ची में चला 
जाता है! 

# लखनऊ-संसदीय सचिव ने 
विधान सभा में बताया कि राज्य के 
२४० मर्दाने ओर ६४ जनाने अस- 
तालों में डाक्टर नहीं हैं । 

& नई दिल्ली-लगर निगम के 
स्कूलों में दस हजार विद्यार्थियों के 
नकलो नाम पाये गये; यानो वा 


विक से दस हजार विद्यार्थी ज्यादा 
लिखे हुए थे। अंक अधिकारी १ | 
ये १०००० कल्पित नाम इस! | 


बढ़ा दिये थे कि वे अपने अफसर 


खुश करना चाहते थे खोर वे अफसर , 


महोदय इस “उन्नति? के आधार प्र 
भारत सरकार में श्रपनी जगह 


हते थे । 


में. 

& भोपाल-विंधान संभा, | 

बताया गया कि बागली विकास 5.4 
बन गई i 


में सड़क तो १६५१-५२ में ब 
पर वह काम में इसालए 


रही |. भन 
रही-है कि २- पुलियाँ उस की |, 


बन सकी उस समय । 


बनाती | 


त्रा जी 


Is! RO "EIS? THT TR, 


Doss lens Ye 
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पल ग में बताया कि शर च मवी नष उ 


ग्रह बताना सम्भव नहीं है । 
-& नह दिल्ली-संसद के अनेक 


, सदस्यों नें बिजली का बिल अदा 


हीं किया, इसालए उनके कनेक्शन 
काठ दिये गये ओर ऐसे सदस्यों के 
खिलाफ मुकदमा चलाया जायेगा,जो 
पहले सत्र में संसद-सदस्य' थे, अब 
नहीं हैं, पर उनके विरुद्ध बिल खड़े हैं। 
छ नडे विल्ली-लोक सभा में 
बताया गया कि स्वतंत्रता की महान 
साधिका झाँसी की रानी लक्ष्मी बाई 
के महल को १६६५ में सरकार ने 
ऐतिहासिक भवन के रूप में अपने 
कब्जे में ले लिया था, पर उसमें 
अभी तक कुछ नहीं हुआ । स्वतंत्रता 
के.१५ वर्षां तक उसमें पुलिस थाना 
रहा और सूख थानेदार उसकी सुन- 
हरो काम की दीवारों पर कली पोत- 
कर उस काम को नष्ट करते रहे । 
इस तरह असंतोष रोष बन रहा 
है और जनता और शासन के बीच 
मानसिक सम्पर्क का अभाव होता 
जा रहा हे । विरोधी दलों की 
्र्षमता ओर बिखराहट को देखते 
ए यह स्थिति भयावह है, क्योंकि 


सिक अधिनायकता के [सवाय इस 


समय कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं 
दीख रहा है । 


| उप प्रधान संत्री की मांग 


~ सें 
देश में इस समय तीन तरह की 


'भषनाएँ हे--वामपंथी भावना, 
| '्यममार्गी भावना और दक्षिण पंथी 
| पेष्टू-चिन्तन #& 
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. का दृष्टिकोण यह हे कि इस सः 


भावना । तीनों एक बात में समान 
हैँ कि वर्तमान नेतृत्व में परिवर्तन |. 
हती हूँ। उप प्रधानमंत्री नियुक्त हो 


तीनों के दृष्टिकोण तीन हैं | वाम 


दक्षिण पंथी भावना का जोर नहीं 
बढ़ेगा । मध्यममार्गी भावना वाले 


कांप्र सके शासन .पर मध्यमार्गिय' 
का जो प्रभुत्व हे, वह स्थायी हो जार 
ओर नेहरू के बाद इधर-उधर दुलकरे 
का खतरा न रहे । दक्षिण पर्न्थ 
भावना वालों का भी यही हाल है. || 

गाँधी जी के बाद भारत 
सिक रूप से कितना बिखर गया हे. 
यह्‌ उसकी एक झाँकी है । कुछ लोग 
अमरीका के दृष्टिकोण से देश 


कुछ उस वाद के। इसके बाद कुलू? 
इस नेता के दृष्टिकोण से, कुछ उर्‌! 
नेता के | उप प्रधानमंत्री की नियुरि 
के लिए बार बार और विभिन्न कोणे 
से जो चर्चा उठती है, उसका यह, 
रहस्य हे । 

यह चर्चा सत्य से लाख कोस द्‌ 
है, क्‍योंकि राष्ट्रीय जीवन का 


यह अनिवाय है, उचित है, आवश्यक 
ओर स्वागत के योग्य हे । हम 
यह भूल जाते हे कि आज देश जिस 
तरे में है, बिखराव में दे, वह 
इरू जो के व्यक्तिवादी नेतृत्व का 
ही फल है । १६ वर्ष के लम्बे समय 
तक पूरे देश में एक हो पाटी का 
|! वि जनता द्वारा अनुमोदित 
सन रहने के बाद भी आज जो 
मारा प्रजातन्त्र लड़खड़ा रहा है 
| वि नहीं है, उसका कारण भी 
|ऽयक्तिवादी नेतृत्व ही है ओर जब 
"नेहरू जी जेसे समथ, लोकप्रिय नेता 
व्यक्तिवादी नेतृत्व की यह दशा 
, तो दूसरे नेता के नेतृत्व का क्या 


फर उपाथ क्‍या है? 


इस स्थिति में समाधान कहाँ 

राष्ट्र की इस मानसिक अराजकता 

मैं रचनात्मक स्थिरता की भावना केसे 

| oo) ये ~ ~ 
नपे ? नये नेतृत्व का प्रश्न केसे 
? उपाय क्या है ? 


। उपाय है यह मान लेना कि अब 
7 नहीं, अनेक का ही नेतृत्व 
सफल हो सकता है और प्रजातंत्र 


> 


कोन करे ? यह्‌ काम राष्ट्रपति 
धा कृष्णन ओर प्रधान 


i नो नेतृत्व का ET असिभिः Foun कद्याह'खारी पेरे मिलकर ु ल 


सकते ' हू । 


विचारार्थं एक तरल सुभा | 
प्रस्तुत है, जो निष्कर्ष नहीं, एक दिशा 
संक्रेत ही है इस समय जो अनुभवी 
अर अपनी अपनी जगह लोक प्रिय 
व्यक्ति हमारे सामने हे, उनमें चक्रवती | 
राजगोपालाचायं, डा० राम मनोहर 
लो! ओर कृष्णा मेनन 
अति दादी हैं। ये कुछ पाकर 
या बहुत कुछ पाकर नहीं, सब कुद् | 
पाकर ही संतुष्ट हो सकते हे इसलिए | 
इनके सम्बन्ध सें विचार को “पडि | 
सें रख दिया जाए और निम्न , न 
लिखित नेताओं का एक संशलिप्ट वा | 
प्रप बनाया जाये | 


सवे श्री लाल बहादुर शास्री, | 
इन्द्रा गान्धी, जगजीवन राम | 
टी. टी. कृष्णमाचारी, छागला, | 
पाटिल, डा० सम्पूरणानन्द, जयप्रकाश | 
नारायण, महावीर त्यागी, कामराज | 
नाडार, मुरारजी देसाई, यशवंत राव 
चहाण और अजित प्रसाद जन। | 


ये सभी देश भक्त हैं, वुद्धिमात 
हें और नेहरू जी इन में साम 
स्थापित कर सकते हैं | नेहरू जौ | 
यह कार्य उनके जीवन का निश्चय ह | 
सर्वोत्तम कार्यं माना जायेगा 
इतिहास उनका संदा असित 
करेगा । 


dd < ५-१ “१५७५३” ३५९> क 


| प्रिय भाई सुरेश जी, 

ह | ममस्कार लें। 

नस | . आपका पत्र मिला । आपका प्रश्न 

| मार्मिक है कि लेखक तो लेख लिख 

कुठ | कर और विचारक विचार प्रकट करके 

लिए | राष्ट्रीय निर्माण में योग दिया करते हैं, 

डा. | पर पाठक, जो रचना कर सकते ही 

नहीं, किस प्रकार योग दे सकते हैं? 

का | १६३२ में में कांप्रेस-कार्यकर्ता के 
| एप में फेजाबाद जेल में था । भावुक 
| कवि श्री बालकृष्ण शमी नवीन भी 


जता 
चज 
~ 


स्री, | वहीं थे | तब तक उन्होंने विवाह नहीं 
राम | किया था। सेरी पत्नी मुझसे मिलने 
ला; | को जेल में आई, तो वह नवीन जी 
ह ९ भी मिली । उसके जाने के बाद 
| 


| नवीन जी ने जब मेरी पत्नी की 
| बहुत तारीफ़ की, तो मेंने हँसी में 
| कहा, “देखिए, मेरी पत्नी को देखकर 
| आपको इष्यी हो रही है। इसीलिए 
ऐ कहता हू कि विवाह कर लें। 
| ऐल्टी ही जेल से छूटने वाला हूँ और 
आपके छूटने में अभी देर है, 
बताइये, आप केसी पत्नी चाहते हैं ? 
" लड़की तलाश कर रखूगा, आप 
भाकर विवाह कर लें ।” 
 नवीनजी गम्भीर हो गए, कुछ 
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पाठक क्या कर सकते 


श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, 


Da 


हें? 


बोले नहीं, तो मैंने कहा, “श्प ऐस 
पत्नी चाहते होंगे, जो कविता 
लिखती हो १?! 

बोले--“अरे मिन्तर, कविताएँ 
तो से ही बहुत लिख दू गा, पर वह 
ऐसी हो कि कविताएँ लिखवा सके |? | 
उनका आशय यह था कि उसमें 
प्रेरणा देने की शक्ति हो । 
जीवन-शास्त्र के अनुसार नारी 

. ९ 


सकता है कि वह और लिखे 
अच्छा लिखे । हु 


विदेशों में एक अच्छ 
प्रथा है कि पाठक को यदि कोई 
लेखादि अच्छा लगता दै, तो वह उसे . 
धन्यवाद का पत्र लिखता है और , 
यदि कोई बात उसे पसंद नहीं आती ; 
तो वह उसका भी जिक्र करता है।, 
इससे लेखक को बल भी मिलता ₹ 
ओर सुझाव भी। हर अच 
पर वहाँ पत्र लिखने 
प्रथा है। 


न्यान 


| चण्टे विमान उड़ाकर अटलांटिक 
| महासागर पार किया था आर 
॥ न्यूयार्क से पेरिस पहुँचे थे । तब यह 
|| असाधारण काम था । इस उपलक्ष में 
| ६| कर्नल.को एक लाख तार, पेतीस लाख 
|| चिट्धियां और चोदह हजार पार्सल 


पिछली लड़ाई में एक प्रसिद्ध 

पत्रकार स्वयं-सेबक बनकर गया । 
दुर्भाग्य से वहाँ उसका दाहिना हाथ 
कट गया । पत्रों में समाचार छपा 
।कि उसे उसके घर भेजा जा रहा है। 
युद्-च्ेत्र से दस दिन बाद जब वह्‌ 
पहुंचा, तो डाकखाने में चालीस 
हज़ार रुपये के मनिआरडर उसकी 
तीक्षा कर रहे थे । इन मनिआडरों 
॥ में चार-चार आने के ही कई हजार 
। मतलब यह्‌ कि उस पत्रकार के 
प्रति अपना आदर-भाव प्रकट करने 
में उसके देश के गरीब से गरीब 
(आदमी ने भी हिस्सा लिया था । 
लिडवग को पत्र भेजने वाले 
रौर घायल पत्रकार को मनिआर्डर 
भेजने वाले ये सब लोग अखबारों के 
पाठक ही तो थे। क्या नवीन जी 
ही चाह के अनुसार ये वही न थे, 
जो कवि से कविता और लेखक से 
ही नहीं लिखा सकते, वीरों को 
॥ के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर 
रने की भी प्रेरणा दे सकते हैं? 

सोचना कि पाठक का राष्ट्र*निर्माए 


सा याक आयामयालातस 
858 मे कामस्स ७ स्गिङळकने +३७0५०ऐढ। की कहना नए एफ भूल है | 
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हमारे यहाँ कहा जाता ३७ 
अच्छे सिनेमा मुश्किल से तीन दनि 
चल पाते हैं, पर गम्दे फिल्म हान 
सप्ताह ही नहीं, तीस सप्ताह चले 
हैं। यह किसके कारण है स्थिति! | 
दर्शकों के कारण ही तो ! 

अच्छे प्रन्थो का १००० प्रतिय 
का संस्करण वर्षा नहीं बिकता और 
गन्दी पुस्तकें लाखों बिक जाती हैं। 
यह किसके कारण है स्थिति? पाठकों 
के कारण ही तो ! अच्छे विचार देने 
वाले पत्र घाटे में चलते हैं, बन्द हे 
जाते हैं, पर नंगी तस्वीरें और नंगे 
विचार छापने वाले पत्र मालामालहो 
जाते हैं । यह किसके कारण -है 
स्थिति ? ग्राहकों के कारण ही तो। 


एक शहर के एक मुहल्ले में एक 
स्त्री बहुत फेशनेबिंल थी । वह 
वेश्यं जैसा चटक-मटक शर गर 
कर ओर अधनंगा वेश धारण कर 
निकलंली । सब चर्चा करते, निला 
करते, पर कोई रोक न पाता | फ 
सुधारवादी युवक ने उसे एक 
एक कार्ड लिखा-- बहन, मरी! | 
बड़ी चीज है।” इसके बाद भी 7 
दिन वह्‌ उसी तरह बाहर निकली ही. 
उस युवक ने उसे फिर कार्ड लिखा, 
“बहन, लाज से बड़ा भूषण ये 
और उसके बाद उस युवक "| 
दिन उसे एक पत्र लिखा, के £ | 
तक । उस महिला ने अपना रंग | 


अ. ता | 


नि टा - 


यी 


| बदल 


क 
कि प्राहक यानी एक साधारण नागारेक 
दिन क्री शक्ति है। कथा . यह शक्ति 
न ब्रभावपूर्ण नहीं हे ? पाठक यदि पत्रों- 
ते 


पुस्तक [स पढ रचनाओ पर अपनी 
प घष्ट सस्सति देन को आदत बनाय 
तो वे समाज के श्रेष्ठ प्रहरी सि 


तयो | हो सकते हैं। 
तो | 
. 

र पंजाब के एक स्कूल के पास म्यु- 
Fe निसि पेलिटी ने कूड़ाधर बनवा दिया। 
20 यह बहुत अनुचित बात थी | सम्वादु- 
| हाताने इसका समाचार एक पत्र 

ते | मे छुपा दिया, पर स्युनिसिपलिटी ने 
9 रे ध्यान नहीं दिया । कुछ दिन बाद 
। | सम्वाददाता ने दूसरा समाचार 

| छपाया। इसे पढ़ कर पत्र के एक 
जागरूक पाठक ने म्युनिसिपेलिटी के 
:% | चेयरमैन को एक पत्र लिखा और 
a उस कूड़ाघर को हटाने का अनुरोध 
गा | किया और प्रति दिन एक पत्र लिखने 
t क | फा नियम बना लिया । इस तरह तीन 
i महीने में उस पाठक ने चेयरमैन को 
त ६२-आठ कम सो-पत्र लिखे। चेयरमेन 
वदा परेशान हो गया और उसने कूडाघर 
क हटवा दिया । कहना चाहिये, उस 
पाठक ने यह पत्र-आन्दोलन किया । 
| | विचारणीय बात है कि यह एक अकेले 
य आदमी का आन्दोलन था ; इसलिये 
- उसे ६२ पत्र लिखने पडे ॥ 
ब्रि |' यदि ६ नंगरो के पाठक इस 
67 | आंदोलन में भागीदार होते; तो एकः 


| पाठक कया करते हैं? ॐ 


४ जुघ्टमक्श 0 य आ > अ. 
लियफैटन्घ) /जष्र्ळत्रागस्शिक्रवगाग्रकाकोव्यन्बरसक'हीरपंत्र लिखने पड 


.वरी लेने से इन्कार कर देब; 
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र ६० नगरों-प्रामों के ६० पाठव... 
गगीदार होते, तो सबको एक-एःई 
ही पत्र लिखना पडता । इस तरः 
जागरूक पाठक बिना किसी संस्थ! | 
का संगठन फिंए और पोस्टर छुपा |! 
बुराइयों के विरुद्ध शक्तिशाली आंदो | 
लन कर सकते हैं। पाठक जागरू | रं 
हों, तो कोई बुरा पत्र एक दिन $| 

† चल सकता क्योंकि ताकतवर | ji 
ताकतवर सम्पादक-व्यवस्थापक इ | | 
झटके को नहीं मेल सकता कि उस |. 
पाठक पोस्टमन से उस पत्र की डिल 


bi 


वापस करा दे । ये वापस आए 
पत्र किसी भी सम्पादक की हो. 
ठिकाने लगा सकते हैं ओर उ; 


अपनी गन्दी नीति स्‌ दूर रहते / 


लिए मजबूर कर सकते है । 


दसरे देशों में .पाठक-मत कि 
की उत्तम प्रणाली है कि त 
एक विषय छाप देता है ओर पाठ. 


से पक्त-विपक्ष में सम्मति देने 
प्रार्थना करता है। वहाँ के पा 
जागरूक हैं और ये राष्ट्रीय प्रश 
पर सम्मति देना अपना कत 
समझते हें। इन सम्सतियों 
विवरण, पत्र में प्रकाशित होत 
ओर उसे लोकमत का उत्तम प्रा. 
निधित माना जाता है। 


fi 


i 


ES 


१ प्वीं सदी००हट्नपंक प्ाश्वासीर्‍०॥चुकाककोातेगव्हान ल्छकाएुकफ़ सकता है भभ 


प्रचारक ने पत्रकारों के लिए कहा 
--“सफ़र योरसेल्फ टु बि व्लेम्ड, 
म्प्रिजरड, कर्डेम्ड, सफर योरसेल्फ 
न टु बि हैंग्ड, बट पब्लिश योर 
पीनियन्स, इटिज्ञ नाट आनली 
राइट, बट इटिज ड्युटी ।” इसका 
थे है--तुम्हें कलंक्रित होने का कष्ट 
ना पड़े, जेल जाना पड़े, निन्दित 
7 पड़े,-यहाँ तक कि फॉसी 
उना पड़े, पर अपनी राय जरूर 
शित करो--यह एक अधिक्रार 
नहीं दै, एक क्रतेव्य भी है । 


-~“दुनिया में बुराइयों की 
इस लिए है कि बुरे आदमी 
॥दा बोलते हैं, यह बात सही नहीं 
सही बात तो यह है कि भले 
मी समय पर चुप रह जाते 
बात नहीं कहते हैं, इसीलिए 


मैं जीवन-भर प्रभावित 
्रौर इन्हें मागे-दशेक मानता 
; पर प्रश्‍न यह्‌ है कि क्य]”ये 
हरेक जागरूक पाठक का 
सूत्र नहीं हे? जरूर हैं? 
| स्पष्ट हे क्रि एक पत्रकार 
विचारक की तरह एक पाठक 
` स्पष्ट सम्मति से अच्छा- 
न दे सकता हे ओर 


चिचारक शापेन हावर की एक * 


` कार्य महत्वपूर्णं नहीं है ? 


बस इस प्रसंग में एक ही प्रन 
ओर--क्या पाठक को जिम्मेदारी 
दूसरों के ही प्रति है, अपने प्रति नहीं) |. 
इस पर हां, नहीं कही जा सकती, तो | ॥ 
पाठक को यह भी करना चाहिये जो /. 
कुछ वह अच्छा पढ़े, उसे आचरण | 
ग्रहण करे ओर जिन बुराइयों के 
विरुद्ध वह पढ़े, उन्हें यदि वह भी 
बुराई सानता है, तो उन बुराइयों का 
त्याग करे, यदि वे उससे हे! 
एक बुद्धिमान से किसी ने पूछा- 
“आप इतने बुद्धिमान केसे हो गए!! | 
उसने उत्तर दिया --'सूर्खो की जो 
बात मुझे बुरी लगी, उसे-उसे छोड़ता 
गया ओर बुद्धिमान हो गया।” 
तो एक पाठक अच्छे विचारों का 
समर्थेन करे, बुरे विचारों का अवरोध | 
करे, बुराइयों से बचकर अच्छाइयों | . 
को अपने आचरण में ढाले और इस 
तरह अच्छे देश का नागरिक बचे। 
क्या इतना करने वाले पाठकका" 


| 


सदैव साथीत 
कन्हैयालाल मित्र प्रभाकर 
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i '। 


श्रो कन्हैयालाल 
हो | माणिकलाल मुन्शी 


X 


र त 

यों [a BRS SN sR हद 
" | राष्ट्रीयता का जन्म कैसे होता हे 
ee ; 
हे ¦ ` _ राष्ट्रं का निर्माण केसे होता है ! उनकी भूमिका केसे दढ) 
i होती है और किस प्रकार वह शिथिल होती दै, इस पर से 
र! प्रकाश डालूगा। | 


राष्ट्रे के निर्माण में अनेक विध उपादान दृष्टिगोचर होते. 

हे । भौगोलिक एकता, जातीय एकता, एक शासन का वस्व 
भाषा की एकता-ये सब विविध तत्व राष्ट्रनिर्माण में सहायभूठ 
होते हैं, तथापि इन तत्वों से राष्ट्र नहीं बनता । भौगोलिक एकत्व 
होने पर भी राष्ट्र नहीं बन पाता, जेसा कि भारत, में हुआ | 
समुदाय एक जाति का हो तो भी राष्ट्रीय एकता नहीं पेदा होती (१ 
एक भाषा-भाषी भी भिन्नभिन्न राष्ट्रों सें विभक्त हुए! 
दृष्टिगोचर होते हैं। अरब के राष्ट्रों में हम इस बात को देख 
हैं। एक शासन के वर्चस्व से भी राष्ट्रीय एकता नहीं पेदा हो सकती 
ब्रिटिश भारतं छर आष्ट्रिया-ंगरी का साम्राज्य उसके दान्त हें 
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राष्ट्र भावनाजन्य व्यक्ति होता 
जब एक विशिष्ट समुदाय के 
[न जन विभाग में 'हम राष्ट्र है? 
सा संकल्प, ऐसी प्रतीति प्रकट होती 
हे तब राष्ट्रका निर्माण होता हे । 
स प्रकार के प्रधान जन विभाग में, 
समुदाय में, कक्तीव्यशीलता 
रित करने कीं सामर्थ्य प्रकट होती 
, तब राष्ट्र चेतनावान बनता है । 
पह समझना आवश्यक है कि किंन- 
| किन विशेषताओं द्वारा समुदाय राष्ट्र 
प्रनता है । इन प्रश्नों की चर्चा करना 


तेमान परिस्थिति में अत्यन्त उप- 
गी है 

इन विशेषताओं का प्रथम आधार 
मूहिक परम्परा पर है। यह 
{रसपरा समुदाय की पद्धति को 
चार-विचार को, व्यवहार को और 
प्र को एकरूप बनाती है। यदि 
ुदाय में यह. एकरूपता नहो तो 
ता उथली रह जाती हे । 

इसका एक दृष्टान्त लीजिए । सन्‌ 
१६०४ के बंगभंग के आन्दोलन के 
श्चातू हम कुछेक कालेज के विद्यार्थी 
7 मानने लगे कि भारत एक राष्ट्र 


॥॥३ | अंग्रेज लोग हमारी मान्यता का 


गसं करते थे । इस बात पर उन 
हमें क्रोध आता था, परन्तु 


आर मुसलमानों के बीच में सामुदा- 


oF € 


के कारण हममें और उनमें 
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"काकर सानता था । इन शब्दों मे 


| (नकी बात टीक निकली । हिन्दुओं 


परम्परा नहीं थी । शताब्दियों ` 


. कर हिन्दू घम के संरक्षण 
प्रति घृणा का भाव के 


मुसलमान को म्लेच्छ . 


समझता था । मुसलमान हिन्दू ञे 


विभिन्न पद्धतियाँ, विभिन्न संस्कार 
विभिन्न आचार-विचार, विभिन्न 
परम्पराएं ओर विभिन्न ध्येय व्यक्त 


होते थे ओर जब-जब संकट आता | वि 
था, तब-तब इस विभिन्नता का | दा 
आविर्भाव होता था । | ह 
इस विशेषता का दूसरा आधार | क 
है--उपलब्धियों की सामुदायिक |. म॑ 
स्मृतियाँ। जनसमूह का एक भाग | 
राणा प्रताप और शिवाजी महाराज | हु 
के पराक्रमों सें प्रशांसामुग्ध रहता था | पर 
ओर दूसरा भाग गजनी के सुलतान | च 
महमूद तथा बादशाह औरंगजेब की | रा 
स्मृतियों का सेवन करता था।ऐसे | वी 
समूह को जीवित सामुदायिक स्मृतियां | हु 
कहाँ से प्राप्त हों ? | श्र 
एक ही स्मृति पुंज की सव्रः | ज 


गामी प्रेरणा के बिना सामुदायिक | 
कर्तीव्यपरायशुता चिरकाल तक नहीं | 
टिक सकती । इसका एक द्रष्टा | 
लीजिए--सन १८५७ के विप्लब म॑ 
हिन्दुओं और मुसलमानों--वोनों ने 
अंग्रेजों का विरोध किया । तथापि 
मुसलमानों ने विप्लव में सम्मिलित 
होकर, अधिकांश में, हरा माडा 
फहरा कर, मुस्लिम सावे भौमत्व 97 
स्थापित करने. का संब 
किया । नाना साहब ने 
की ध्वजा फहरा कर, स्वयं पेशवा ब 


घोषणा की । 


रपरायणता थी, परन्तु पटटा णय सामु- 
यिक नहीं थी । इसी से ज्ञात होता 
| १ैकि समग्र भारत के समुदाय में 
| तट्रोयता की प्रेरणा नहीं थी । 

| सामूहिक परम्परा के बन्धन 
| विद्यमान हों, उपलब्धियों का सामु- 
| दयिक स्मृतिपु ज भी विद्यमान हो, 
| तथापि जनसमूह में सामुदायिक 
र | कतेव्यशीलता नहीं प्रकट होती, ऐसा 
| भी अनेक बार दृष्टिगोचर होता हे । 
प मुहम्मद गोरी का आक्रमण 
ज | हुआ, उस समय भारते में सामुदायिक 
' परम्परा के बन्धन विद्यमान थे | 
` चातुवेण्य समस्त देश में मान्य था, 


न | 
ही | रामायण ओर महाभारत के पराक्रमी 
से | वीरों की स्मृतियां से सबके हृदय भरे 


| हुए थे, तथापि प्रथ्वीराज चौहान के 
| ग्राक्रान्ता के सामने लड़ने के लिए 
| जाने पर हिन्दू राजा उसके साथ 
| सम्मिलित नहीं हुए । इतना ही नहीं 
| परिस्थिति का लाभ उठाकर वे चौहान 
| को निबेल करने का प्रयतन करते रहे । 
| प्रजा में समाज संस्कारिता थी 
। राष्ट्रीयता नहीं थी । समान संस्कारिता 
स राष्ट्र नहीं बनता, क्योंकि उसमें 
सामुदायिक प्रतिरोध-परायणता के 
पव का अभाव होता है। इसका 
एक विचित्र ओर लञ्जाजनक दृष्टान्त 
भस्तुत करता हूँ । 

मध्य युग में नागा-साधुओं के 
समूहों ने उत्तर भारत में शताब्दियों 
र घमस्थलों का संरक्षण. किया । 
3 बार तो एक मन्दिर का र्ण 
लिए बे हजारों की संख्या में 
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कट जाते थे । नागा-साधुओं का ऐसा 
सन्य अवध के नवाब की नौकरी में 
था। उनकी शते यही थी कि हिन्दू धमे 
स्थानों को भ्रष्ट होने से बचाया जाए । | 

सन्‌ १७६३ मं अहमद शाह 
अब्दाली ने भारत पर आक्रमण ' 
किया । हिन्दूपत पादशाही के अधिः 
कारी पेशवा ने पानीपत के मैदान में .* | | 
उसका सामना किया । अवध का. 
नवाब वजीर, अहमद शाह क| 

पयता के लिए गया। उसकी से 
में नागा-साधुओं की टोली भी थी | 

नागा-साधुओं की सहायता से| 
अहमद शाहू ने पेशवा को हराया । 


के सेनानी विश्‍वासराव, सदाशिवराव 
और संताजी रण में खेत रहे । . की 


.. जब युद्ध में, मारे गये हि. 
योद्धाओं के अग्नि संस्कार 
चिताएँ बनायी; गयी तब 


विनाश किया था, 

चितां का संरक्षण करने के लिण 

तैयार हो गये।' वे कहने लगे¬ 
|| 


मलेच्छों. का स्पशे नहीं 
हिन्दुओं को मरवा दिया, ' 
स्नान सूतक उन्ह था 
उनकी चिताओं के भ्रष्ट हो ` 


+ 
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। संकट के समय में प्रतिरोध परायणता 
| (प्रतिरोध करके अपना अस्तित्व रक्षित 
रखने की इच्छा शक्ति) नहीं प्रकट 
॥ होती, तब तक राष्ट्र नहीँ बनता । 
॥॥ जैसा ऊपर कहा गया है, एक 
|| भाषा, एक राज्य अथवा एक संस्कृति 
|| से मी राष्ट्रभावना नहीं पेदा होती । 
। दक्षिण अमेरिका में समान संस्का- 
४ रिता वाली स्पेनिश भाषा-भाषी प्रजा 
|| निवास करती है, तथापि बे प्रजाएं 
भिन्न-भिन्न राष्ट्रां में विभक्त .हो गयी 
॥ | हें । प्रत्येक की. राष्ट्रीयता प्रथक- 
॥॥। प्रथक है और ये देश अनेक बार 
|| आपस सें लड़ मरते हे । 

इसी प्रकार वे सब तत्व न 
विद्यमान हों तो भी राष्ट्रीयता प्रकट 
हो जाती है-। इजराइल में एक धर्म 


स्विटजरलरड में चार भाषा- 
रः भाषी लोग रहते हैं । दो-तीन जातियों 
नर-नारी विद्यमान हैं। कोई भौगो- 
विशेषता भी नहीं है, तथापि 
स्विदूजरलेएड एक राष्ट्र ह । एक 
राष्ट्रीयता के निर्माण के लिए जो 
सामथ्ये और जो. शक्ति चाहिए 
जिसका मुख्य आधार सामुदायिक 
इच्छा शक्ति है । 

यह शक्ति दो संयोगो में प्रकट 
ती है । प्रथम जब भिन्न-भिन्न 
जनसमूह एक नेतृत्व के नीचे आक्र- 
की तैयारी करते हैं, तब राष्ट्रीयता 
दा होती हे । सन्‌ १८७० में प्रशिया 
$ राजा के नेतृत्व में जमन रियासतों 


ञ्श 


‘gov’ है 


+ कि सासस 
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किया था । उसके परिणामस्वर्प | 
अभद्य जसन राष्ट्र आस्तत्व में आया। | 
दूखर---जब परकोय राष्ट्र के आक्रमण | 
का मुकाबला करने के लिए जुदा 
जुदा जनसमूह एकत्र होते हूँ और | 
सामुदायिक प्रतिरोध करते हैं, त. 
भी राष्ट्रीयता प्रकट होती है। | 

इंग्लड ओर फ्रांस में यूरोप के 
शतवर्षीय विग्रह के कारण राष्ट्रोयता 
का उदय हुआ । इसी प्रकार नीदर- 
लेण्ड की प्रजा जब केथोलिक ध: 
का अनुसरण करने वाले स्पेन के 
सार्वभौमत्व को वर्षों तक चुनौती | 
देती रही, तब वहाँ पर राष्ट्र का 
निर्माण हो सका । 

हमारी भारतीय राष्ट्रीयता पुरानी 
संस्कार सामग्री से नहीं पैदा हुई । मे 
बार-बार कहता आया हूँ. कि अर्वा 
चीन एकता का आधार अंग्रेजी द्वारा 
शिक्षण पाये हुए जनसमूह पर दै। | 
उन्होंने हमारा नया इतिहास रखा, | 
संस्कृत का पुनरुद्धार कियां, विद्वा | 
की नवीन प्रणाली बनायी, मौ, ' 
गुप्तो और मुगलों के साम्राज्यों का ह 
स्मरण कराया । प्रताप और शिवाजी 
की अडिग वीरता को जगाया। 
विदेशी लोगों के जूए के नीचे बेगार | 
करते हुए. हमारे समाज उन्होंने | 
अतीत के गौरव का दर्शन कराया | 
आर उसमें आत्म सम्मान , | 
भावना जग़ायी। भारत र ५ | 
हम राष्ट्र है--यह भावता ऑल | 
हुई और सामुदायिक प्रतिरोध पॅ 
यश॒ता का उदय हुआ । 
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ती | में सुधार तथा विद्यार्थियों की चाहते हैं। में यह नहीं कहता हूँ 
का | अनुशासन हीनता की चर्चा आजकल वतमान पद्धति निर्दोष है, परन्तु सँ! 
` | चारोंओर सुनाई देती है। समाज यह भी स्वीकार नहीं करनां चाहता | 
| एवं शिक्षा में रुचि रखने वाले प्रायः हूं कि हमने शिक्षा का देरूपयोग 
में | समस्त विचारवान व्यक्ति इंस ओर करने का अभ्यास नहीं किया है । 
वौ. | 'चिन्तित दिखाई देते हे । इस दिशा पंजाब में नियम बनाया गया 
गरा | में प्रयत्नरूप कतिपय विधिनिषेधों का क्रि जिन अध्यापकों का परीक्षाफल 
विधान भी किया जाने लगा है। झरसन्तोषजनक होगा, उनको दरिडत 
सामान्य मत यह हे कि हमारी शिक्षा क्रिया जाएगा । अध्यापकों ने परीक्षा) 
ते सें परिवतन को आवश्यकता अं नकल करने के अस्त्र हारा 

को बिगड़ने से बचा लिया । 
शाक्ता के गिरते हुए स्तर पर विश्वविद्यालय ने नियम 
कि वषे में-परीक्षाए' हो, 


ही गया हे ! इस प्रश्‍न का उत्तर 
हर से नहीं, भीतर से मिलेगा । 
नहीं बदली, है, हम बदल गये 
न मान्यताओं ने हमको ओर 


3 | 
पया हे, और हम सब अपनी सुवि- राष्ट्रीय 


. अन्तर है ? लिखा-पढ़ी की दृष्टि से 
॥कुछ बचत भले ही हो, अन्यथा 
ब्यन्तर केवल इतना हे कि छात्र माचे 
अप्रेल के स्थान पर फरवरी में ही 
अनुत्तीर्ण घोषित हो जाया करेंगे और 
फिर तुम डाल-डाल, हम पात-पात 
वाली कहावद के अनुसार अध्यापक 
वर्ग अपनी जान बचाने के लिए 
कया कोई मार्ग न खोज निकालेंगे ? 


इस सम्बन्ध में मैंने एक बहुत ही 
| अनुभवी शिक्षाविद्‌ से बात की थी । 
होने बताया कि छात्रों को पढ़ने के 
ए ओर अध्यापकों को पढ़ाने के 
ए मजबूर करने के लिए क्या 
॥॥तरकीब हो सकती हे? 

5७ उत्तर विचारणीय हे | इस उत्तर 
के द्वारा दो तथ्य हमारे सामने आते 
-- छात्रों को पढ़ने में रुचि नहीं 
ओर अध्यापकों को पढ़ाने में रुचि 
हीं है । तब दोनों को ठीक करने के 


/लिए हमें रुचि का वातावरण उत्पन्न 


चाहिए अथवा दवा के जोर से 
पथ्य को हज्म करने की कोशिस 


हूँ कि मनुष्य का निर्माण 
के लिए दफ्तरों की फाइलें 


है। साथ ही न तो हम 
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न्रांट ही दिखाडं इती हे परिणाम 
स्पष्ट है--एक दूसरे की काट करना | 
ओर एक-दूसरे पर कीचड़ उडाला 
हमारे व्यवहार के अभिन्न अ'ग बन 
गए हूँ । एक ओर तो हम शिक्षा 
प्रचार-प्रसार की बात करते हैं शोर 
दूसरी ओर उसके स्तर को ऊँचा करने 
का स्वप्न देखते है । हंसब उठाइ 
फुलाइव गाला? के अनुसार 'दुइ क्रि 
होई एक ससय सुञ्जाला? वाली बात 
है। विश्वविद्यालय की शिक्षा के 
स्तर्‌ उच्च करने क लिए यह | 
आवश्यक है कि पढ़ने वाले पढ़ाने | 
वाले तथा उनकी देख भाल करने |. 
वाले सभी, एक स्तर विशेष के . 
व्यक्ति हाँ । कुकरमसुत्ताओं की तरह |. 
नित्य नवीन कालेजों की उत्पत्ति, 
सतमासे बालकों जैसे अधकवरे | 
अध्यापकों की नियुक्ति तथा येन्न | 
प्रकारेण चुनाव जीत कर पद पर | 
प्रतिष्ठित होने की पद्धति, जब ते | 
कोई कायदा-कानून स्थिति में सुधार | 
न कर सकेगा । 
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विश्वविद्यालयों में स्तर विशेष 
के छात्र तभी आसकेंगे जब रोटी" 
रोजी कमाने की दृष्टि से डिग्रियों का. 
मूल्य कम हो जाएगा । इसके 
हमको चाहिए कि विभिन्न स्तर 
शिक्षा-योग्यता निर्धारित कर | ही 
यह सम्भव हो सकेगा कि हाई 
ओर एम० ए० पास व्या 
आवेदन पत्रों का एक साथ 


` कलक्टरी तक प्रत्येक प्रकार की नोकरी 


ना प्राप्ति में सम्भावनाओं की वृद्धि के 
बन विचार से ही अधिकाश छात्र बराबर 


पढ़ते चले जाते हैं । 

विशवावद्यालय का कक्षाओं क 
सम्बन्ध में विशुद्ध योग्यता का 
प्रापदणड रखना चाहिये । या तो 
केवल अंकों के आधार पर दाखिले 
किये जाए. अथवा मेडीकल कॉलेजों, 
इ'जीनियरिगं कालेजों में दाखिले की 
तरह प्रतियोगिताए की जाएं ! जाति 
| बिरादरी के आधार पर स्थानों को 
. सुरक्षित रखने की व्यवस्था एक दस 


के | संमाप्त होनी चाहिए ! इससे आरम्भ 
रह | सेही राजनीति के अभिशाप बालक 
त्ति | के मन में पनपने लगते हैं 

चरे | अध्यापकों को अपना काम ठीक 


बन | तरह से करने देने के लिए दो तत्व 
पर | सबसे अधिक उत्तरदायी हैं । प्रत्येक 
त | प्ररीक्षा काये के लिए पारिश्रमिक तथा 
यार | उच्च वर्ग के अध्यापकों का विभिन्न 
समितियों में व्यस्त होना । अध्यापकों 
के वेतन में तो बृद्धि की जाए तथा 
परीक्षा-काय निःशुक्ल कराया जाय। 
उनको इतना वेतन दिया जाए कि 
उनका पेट भर सके तथा समाज में 

सम्भावित कोटि के व्यक्ति की 
की | भांति रह सकें । इसके बाद वे अपनी 
भी | संस्था द्वारा संचालित परिक्षाओ में 
जिस प्रकार के कार्य करते हैं, उसी 
| भकार बोड अथवा विश्वविद्यालय 


| 
| 
| 
| 
| | 


' मिलता है ओर साथ ही उनक! 


| शेपरीक्षा का कार्य भी वे करते. | 


न तो अपना काम करते हैं और ls. 
संस्था में उनके दर्शन ही होते हैं!" 
उनको वेतन भी मिलता है, अत्ता भ 


उदाहरण व्यवस्था को शिथिल बनात") . 
है । नियम इस प्रकार बनाए जाए! 
कि उच्च वर्गीय अध्यापक ओर 
अधिकारी अधिकाधिक समय अप 
कार्ये में दे सकें तथा समितियों क 
सदस्यता अतिरिक्त आय का साधर 
न बन कर सेवा का माध्यम बन सके 
विश्वविद्यालय के कुलपति एव 
उपकुलपति को पद्धात यदि इ गल 
की पद्धति के समान हो जाय 
विश्वविद्यालयों में ब्यक्ति राजनीति; 
का विष बहुत कुछ कम हो जाए. 
इंगलड में आँक्सफोड और 
विश्वविद्यालयों में व्याप्त प्रोफ़ेसर, 
तथा कालेजां के प्रिसिपल बारी-बार 
से अपने, आप कुलपति होते 
हे-न चुनाव का झगड़ा, 
द्वारा मनोनीत करने की स 
अन्य विश्वविद्यालयों में | 
नियुक्ति करती हे। ये 
चार पाँच वर्ष के लिये नहीं, 


शिक्ता-विद्‌ ही उपकुलपति के पद 
पर नियुक्त किये जाते हैं । वह 
के आधार पर नहीं, शिक्षा 
योग्यता के आधार पर ही 
निथुक्तियाँ की जाती हैं । स्पष् 


Err rs यह है कि सराय में फली 
डे बदबू के लिये हम भाटेयारा की 


(तगाना बन्द करे ओर उसम आनः 
नाने वाले मुसाफिरों की निगरानी 


सकती है । 
छात्रों में व्याप्त ध्रमशासनदहीनता 


र रखे जाते हैं| सामान्य ससाधान 
हु प्रस्तुत किया जाता है क्रि विद्या- 
यो मे धार्मिक एवं नेतिक प्रवचर्नों 
एवं उपदेशों की व्यवस्था होने से इस 
रोष का निराकरण किया जा सकता 
® परन्तु प्रवचन एवं उपदेश करेगा 
॥क्रोन ? हमारे देश में व्याख्यानों का 
भं तो तूफान आया हुआ है। इतने 
। उपदेश आर व्याख्यान दिये जाते हँ 
5 सामान्य समाजिक. यही नहीं 
य-समक पाता है कि वह करे 
था ? उपदेशों के वाग्जाल ने उसको 
कतेव्यविमूढ बना दिया है, 
कि उपदेश करने वाले प्रेरणा- 
त नहीं रह गये हैं। श्रद्धाय के 
रभाव मे श्रद्धा का प्रवाह अवरूद्ध 
गया हे । आलम्बन ओर आश्रय 
` स्थिति अन्योन्याश्रित है। हम 
के आभाव में आश्रय के 
प्राण की सृगमरीचिका के भ्रम-जाल 
भटक, रहे हैं । हम स्वयं धार्मिक, 


ही 
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क ओर श्रनुशासित बन जाए 
छात्र स्वयं सब कुछ बन जाए'गे | 
हमारा छात्र ऊंचे से ऊंचे व्यक्ति 
को अनेतिक कृत्य करते हुए देखता 
है । बह चारों ओर 'पौवा” आज की 
भाषा में किलां की महिमा देखता 
है। तब हस केसे आशा करें कि वर 
ग्यता' 'आर इमानदारी? का 
का विश्वास लेकर जीवन में प्रवेश 
करेगा ? उत्तर-प्रश्‍श के विद्यार्थी को 
सर्वाधिक ्रडुशासनहीन एवं उहरड 
कहा जाता हे । परन्तु विचारणीय 
प्रश्‍न यह न्य प्रान्तों के 
मिनिस्टरो, उपकुलपतियों, अध्यापकों 
की स्थिति केसी हे ? राष्ट्रभाषा 
र विश्वविद्यालयों के निर्वाचन में | 
सुधार की ओट में, लिपि के नाम पर | 
पाठयक्रम सम्बन्धी प्रयोगों को 
दुहाई देकर नवयुवक के मन. में अपने 
प्रति हसने कितनी उपेक्षा उपपन्न की 
है-क्या हमने कभी इस ओर भी | 
विचार किया दै? 
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हमारे विद्यार्थी कुछ अध्यापकों की | "६ 
बहत सम्मान करते हैं और कुळ ग | 
बिलकुल नहीं । हम भी ऐसाही करते त्य 
भे । यह बात दसरी है कि आज । योर 
के नवयुवक के हृदय में हमारी | को 
अअपेक्ता भय का भाव बहुत कुछ | ऐन 
हो गया हैं इस तथ्य के आधार ५ | भी 
भी हम अनुशासनहीनता प्र हि प्री 
नवीन दृष्टीकोण से विचार | न 
सकते है । व र द EE 6 

विद्यार्थी की उददण्डता प Ey ळू 


E आँकड़े एकत्र करने 
बाहिएँ किं उनकी कितने प्रतिशत 
हवाले राजनीतिक कारणा स हुई 
१) है या होती हूँ तथा अपने निजी 
हितों की रक्ता क वचार स उन्हाने 
कितनी- बार अनुशासनहनता का 
| दर्शन किया है | कॉलेज के 'ऐफि- 
श | लियेशन? अध्यापक विशेष की 
को | नियुक्ति आदि प्रश्न स्पष्टतः राज- 
एड | तीतिक हैं। अतः आवश्यक है कि 
| किसी भी रांजनीतिक पार्टी से सम्ब- 
स्थित व्यक्तियों को शिक्षा-मन्दिरो में 
प्रवेश की अनुमति नहीं होनी 
चाहिए । शिक्षा-संस्थानों में राजनीति 
का प्रवेश वर्जित करके प्रयोग तो 
कीजिए--अधिकांश अभिशापों का 
निराकरण स्वतः हो जाएगा। यह 
सोचना कि नवयुवक को इशारों पर 
| नचाया जा सकता है-बहुत बड़ी भूल 
है। दुर्भाग्य यह है कि समझते हुए 
| भी हम स्वार्थवश अपनी भूल ठीक 
| नहीं करना चाहते हैं 


0 श्रेणी प्राप्त करने वाले 
५ ह परीक्षा सें अन्य प्रकार से 


री धाग्यता प्रदर्शित करने वाले छात्रों 
म च्ड 
uf जो हम महत्व प्रदान करते हैं, तथा 


| भेकी. प्रशंसा करते हैं । ऐसा होना 
| भी चाहिए, परन्तु इसके विपरीत हम 
परीक्षा में अपेक्षाकृत निम्न श्रेणी 
| प्त करने चाले विद्यार्थियों की 
'ेपेक्ता-सी करते रहते हैं | कया हमने 
यह भी सोचा हे कि -हस. 


शिक्षा भोर अनुशासन 


क्‌ नया पह' 


नते समय हेभी? इस? तीथ१ गि"००४५रिर'ऐेसीको ति हैं ? मनुष्य 
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की सनुष्यता और श्रेष्ठता का क्य 
एक ही मापदण्ड है--परीक्षा में 
ओष्ठ अणी प्राप्त करना ? जो व्यक्ति 
पुस्तक न रट सके, क्या उसमें अन्य | 
कोई गुण होगा ही नहीं? इसक 
उत्तर हमें एक अन्य प्रश्‍न देगा । 
हमारे समाज का संचालन करने. वाले 
महानुभाव, मिनिस्टर, बड़े-बड़े नेता, | | 
बड़े-बड़े व्यवसायी, सैनिक अफसर, |" 
समाजसेवी, लेखक, कवि आदि || 


समान्यतः किस श्रेणी में उत्तीण होने! 
वाले व्यक्ति रहे 


कि किताबें घोटने वाले छात्र केवल! 
रटने के ही काम के रह जाते हैं और 
अन्य कोटि के विद्यार्थी पढ़ने के 
अलावा अन्य समस्त कार्य करने की 
शक्ति और सामर्थ्य रखते हैं | इनको 
कोई भी काम दे दीजिए--डसको 
पूरे चाव ओर उत्साह के साथ करेंगे 
मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि छात्रों || 
में साहस,लग्न ,रुवि, दूरदर्शिता, श्रद्धा 
सम्मान-भावना आदि किसी बात! 
की कमी नहीं है। उनकी  शाक्तिय 
और वृत्तियाँ प्रकट होने के लि 
आकुल-व्याकुल बनी रहती हे । हम 
दमन के द्वारा उनके प्रवाह | 
अवरुद्ध रखना चाहते है। वसर. 
पाते ही वे प्रतिक्रिया स्वरूप द्विशत 


भावना भरी होती है। हस तो बुढ़ापे 
भी चाहते हैं कि हमें मनमानी 
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ने की छूट रहे ऑर आशा के 
हें कि हमारे नोजवान मारे इशारे 
का इन्तज्ञार करें । हमें यह समझ 
लेना. चाहिए कि बालक अपना 
विशिष्ट व्यक्तित्व ओर परमात्मत्व 
कर आता है । उसकी प्रतिभा 
भिन्न प्रकार के कृतित्व द्वारा विक- 
त होना चाहती है। उसकी शक्ति 
का दमन हमारी सामभ्य के बाहर 
। लाटी-चाजे और गोली-चाजे 
तो क्या बम्बारी भी उसे आगे बढ़ने 
नहीं रोक सकती है । 
हम जब तक अपने नवयुवक 
गे की शक्ति को पहचानना, उसका 
स्मान करना तथा उसका विकास 


न हो सकेगी । हम नवयुवक वर्ग को 
माज से पथक करके देखने के 
भ्यस्त हो गये हैं। फलतः हमारा 
दृष्टिकोण भी एकांगी हो गया हे और 
हम समस्या के सर्वागीण रूप पर 
विचार कर ही नहीं पाते हैं । 
में आस्म-निरीक्षण के योगा- 
द्वारा यह जानने का प्रयत्न 
रना चाहिए कि कहीं विंद्यार्थी-वगे 
की समस्याएं हमारे मन की प्रति- 


पहले हम सोचें कि हम उपदेश 


ने के अधिकारी हैं भी या नहीं 


घमे-शास्त्रों और घमेध्वजों को 
दुहार तो देते हैं, पर न्तु यह्‌ नहीं 
सोचते कि धर्मापदेशकों ने व्यक्ति कर 
कानूनों में बाँधने का नहीं, बलि 
उसको विकसित होने के तु 
अवसर प्रस्तुत करने का उपदेश 
किया है । 

नवयुवक वर्ग पूर्णतया जागहक 
है । आप कभी विद्यार्थीवरी के | 
वार्तालाप की अध्ययन कीजिए। | 
उसमें आपको अध्यापकों की तिकडमों | 
ओर प्रिन्सिपल द्वारा संस्था के धन | 
के डुरुपयोगों से लेकर उपडुलपतियां | 
द्वारा किए जाने वाले पक्षपातपूर्श 
व्यवहारो तक की चर्चा सुनाई देगी। | 
वे सब कुछ देखते है, सुनते सममत 
आर सोचते हैं। वे कदाचित इस निष्क 
पर पहुँच चुके हैं कि अधिकारी 
अथवा कर्णाधार अपनी डुबे 
को छिपाने के लिए अपने निहि 
स्वार्थो की सिद्धि के लिए, सुधार की 
ओट में नित्य नए नियमों का विधान 
करते रहते है । । 

समाज के भविष्य में रुचि रखे | 
वाले जागरूक महानुभावो "| . 
ब्यापक दृष्टिकोण और हृदय "| 
उदारता के साथ शिक्षा % 
छात्रों की. समस्याओं आदि प 
सिरे से विचार करना 
समस्या का समाधान डाल. 
धोना नहीं, बल्कि 
सींचना है। 


; दिन पहले मगध में एक 
राजा राज्य करता था ! वह अत्यन्त 
उदार तथा प्रजा का हित चिन्तक 
था! उसने ढिढोरा पिटवा दिया था 
कि उसकी राजधानी में जो बाजार 
लगता है, उसमें बेचने के लिए लाये 
गये सामानों में से यदि कोई सामान 
न बिके अथवा जिसे खरीदने वाला 
कोई न हो तो उस 
वस्तु को राजा 
स्वयं खरीद लेंगे ! 
इस प्रकार बहुत ! 
से लोग अपना-अपना सामान बेचने 
के लिए बाजार लाते, यदि वह नहीं 
बिकता तो वे उसे राजा के पास पहुँचा 
दृत ओर मूल्य लेकर खुशी-खुशी घर 
चले जाते । 


Gs 


बहुत दिन बीत गये । इसी तरह 
एक दिन कोई मूतिकार शनिश्चर की 
मृत लेकर राजा के बाजार में बेचने 
क लिए आया, पर इस मूर्ति को 
रखना ड समभकर किसी ने भी 
रानश्चर की काली ओर भद्दी मूत 
नहीं खरीदी। शाम को राजा को 
यह जानते हुए भी कि शनिश्चर की 
मृतिं अशुभ है, मजबूर होकर उसे 
खरीदना पड़ा। रात को जब राजा 
सोने के कमरे में नींद की प्रतोच्ता कर 
रहे थे लक्ष्मी जी प्रकट हुई । राजा ने 
प्रणाम किया | लक्ष्मी ने राजाको 
अआशीवीद देने के उपरान्त कहा- 
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को लोटा दो, वर्नो में तुम्हारे यह 
नहीं रह्‌ सकती ।? र 


राजा ने कहा:-“मे उस मूर्ति | ग 
केसे लोटा सकता हूं । में ऐसा कदाि||' 
नहीं कर सकता । मे अपनी ही] 
आज्ञा का उल्लंघन अपने ही हाथा' 
नहीं कर सकता । में अपने वचन सी. 
नहीं फिर सकता । चाहे इसके लि. 
सवेस्व लुटाना पड़े |? लक्ष्मी ने कहा॥ | 

“तो में चली” ओ 
इन शब्दों के 
साथ लक्ष्मी 
| कमरे से निक 
गयीं। इसी तरह धर्म, कमे आहि 
एक-एक कर राजा के पास आये 
सूति लौटाने को कहा ओर राजा क. 
उत्तर पा निराश हो, महल से बाह! ! 
ले गये। सब ने राजा का साई ' 
| | री 

छोड़ दिया तो अन्त में सत्य आया|! 
उसने भी कहा- राजन, तुम शाने न 
श्चर की मूर्ति, उस. मूर्तिकार क| 
लोटा दो, वनी में भी अब चला | 
राजा ने सत्य का हाथ पकड़का॥ | 
कहा--“ महाराज, आपको रखने ९ 
लिए ही तो मैंने यह सब कुछ किर्य 
है । मूर्ति को खरीदकर मेने प।' 
वचन की ओर आपकी रक्षा की हे। 


राजन्‌ |? और वे. अदृश्य 
गये । इसी एक सत्य की रक्षा 
लक्ष्मी, धर्मे, कर्म आदि पुनः 
आये | अतः सत्य की रक्षा 


बक Digitized by 
भी परिस्थिति में करनी ही. चाहि 


देनिक्क 'सेनिक' में श्री दीनानाथ साहू । 


एक चिकित्सा-शास्त्री ने लिखा 
कि रोगां से मुक्ति पाने के लिए 
| प्रन्तर ओर बाह्य को शांत करने-जसा 
(पाधन दसरा नहीं है। अकेली यह 
या अनेक रोगों को नष्ट करने में 
हर है, अन्य रोगों के उपचार में 
ह महान्‌ सहायक सिद्ध होती हे । 
स्थ को रोग मुक्त रखने के लिए भी 
॥ह एक ही साधन है । 
हमने भी देखा हे कि उन रोगियों 
॥७ रोग, जो आराम करना न 
नते, देर से जाता है। चितित, 
॥यातुर, क, घबराए हुए और 
मेशा शिकायत करते रहने वाले 
[ण रोगा को टिकाये रहते हैं । यदि 
इन संहारक विचारों को त्याग कर 
(राम से रहने लगते हें तो उनके 
॥ग की अवधि, कम हो जाती है। 
$ साहस, प्रसन्नता ओर आशा-- 
त्रिदेवो पर ही स्वास्थ्य निर्भर है। 
मनुष्य ने सदा से शांति की 
ज में निराशा, दुःख और लड़ाई 
मुक्ति चाही हे, पर जब-जब उसने 
सोचा हे कि शांति शप्रार्थिक 
| h था उन्नत होने पर ही प्राप्त हो 
॥॥कती है तब-तब निराशा ही पलले 
||ह है । भला स्वभाव एक धन नहीं 
ल्क परम सिद्धि हे। 
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करता है िसिन्नता 
मुक्ति की शक्ति अन्य किसी में 
है ओर हम जितने ही कृतज्ञ रहते 
उतनी ही अधिक प्रसन्नता हप 
मिलती है । 


टू 


अधिक शारीरिक शक्ति प्रात 
करने के लिए आराम कीजिए। 
सिक शक्ति बढ़ाने के लिए शांत 
रहना सोखिए । प्रसन्नता को स्थायी 
बनाने के लिए आशान्वित रहिए। 
सन बहलाव के साधनों का भी उपः 
योग कीजिए । ये मस्तिष्क को जाग्रत 
रखने के लिए तलवारों को सान पर 
चढ़ाने-जेसा काम करते हैं । 
आरोग्य? सें स्वामी कृष्णानंद 
साधना पथ 
स्वामी विवेकानंद के प्रार्रा“भिक 
जीवन का एक प्रसंग दै । उस समय 
उनका नाम नरेन्द्र था । श्री रामकृष्ण 
परमहंस का उन पर असीम स्नेह था। 
इतने पर भी एक बार उन्हीँन त 
से बोलना बंद कर दिया । जब तरद 
उनके सम्मुख आयें, बे मुह फर त 
ओर गम्भीर हो जायें । नरेन्द्र नित्य 
प्रति सहज भाव से प्रणाम करते श्रा 
थोड़ी देर पास में बेठकर लोट जाते | 
कई सप्ताह तक यही क्रम 
रहा--नरेन्द्र बराबर उसी तर 
रहे । तब एक दिन रामकृष्ण ने ५ 
पूछा-- में तुकसे नहीं बोलता तर्ष 
तू आता है ! क्या बात दै ?” १९% 
ने कहा-“आपके प्रति शस 


हु आते 


| 
इसीलिए दर्शन करने चला श्रांत! be Fa 


यों भी में सिफ आपकी बात 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hariov उ 


सी रोग | 


to TO eT ४० न क्क 


Hr 


कक कृष्ण परमहंस का मन भर आया 
आर नरेन्द्र को छाती से लगाते हुए 
बोले-- अरे पगले, में तो तेरी 
परीक्षा कर रहा था'कि तू उपेक्षा भी 
सह सकता है या नहीं ।? 

नवनीत में श्री प्रभाकर 
श्रम सीकर 
| एक दिन श्रम सीकर तथा 
अश्रू कण सें कौन महान ?? के प्रश्‍न 
को ले विवाद उठ खड़ा हुआ । 
अश्र कण अभिमान से बोला--०में 
कृषक, अरसिक तथा गरीब वर्ग की 
आँख से गिरा उसके अंतःकरण की 
प्रव लित आग का शोला हूँ.। आँख 
से संयम का बांध तोड़ बहता, उसकी 
हृदय सें घुटती उत्पीड़ा-बेंदना का 
सोत हूँ । उनके अंतस्तल में उठते 
कुंठित विचारों की सांक्रेतिक ध्वनि 
हँ।,लघुता-दीनता से वाध्य क्रोध का 
परिचायक हूं । आबाल-वृद्ध सभी 
की करुण भावनाओं का सन्देश हूँ । 
भ पवित्र हूँ और इसी लिए महान हूँ ।” 
| ` तभी अम सीकर सस्नेह बोला-- 
“उनके श्रम की पूजी हूं, जिससे 
निर्माण होता हे । मैं प्रगति, निर्माण, 
| 'थाग, सुख ओर ऐश्वर्य का स्रोत हूं। 
भ लूटपाट-रक्तपात और दंगे का 
| \ह, अपितु शान्ति, समृद्धि और 
| अहिंसा का प्रतीक हूं, जनक हूँ । 
| "रा बहूना आशा को किरण, सफ- 
। का आह्वान और जिन्दा जीवन 
९ ओर है आत्मा का 'सौरभमय 
| वे। अतः में महान हूं ।” 


प पढ़ने के कमरे में. # 
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ठेऊ ही क्षण में 
बूद उद्धलित हो टपक 
की गोद सें । 


अस की दो 
गई बसुन्धरा | 


“योजना? में श्री श्रजय वर्मा 
चार बातें 


चार चीजों का सदैव सेवन 
करना चाहिये ' 

सत्संग, संतोष, 
दया । 


र 


दान, 


चार बातें याद रखनी चाहिये |` 


~ गोटे | । 
बड़ा का आदर करना, छोटो की/ 
रक्षा करना ! भ 


बुद्धिमानों की सलाह लेना,* 
मूखा से कभी भी न उलकना ! - 


| 
| 
५ 
|) 
44) 


तीर, मिटा हुआ 
समय ! 9 
चार बातों पर विश्‍वास करना 
चाहिये-- है 
इश्वर, सत्य, पुरुषार्थ, और 
स्वाथेहीन मित्र ! | 
चार चीजें पहले दुबल होती हैं 
बाद में सबल हो जाती है 
अग्नि, रोग, ऋण, पाप | 
चार वस्तुओं से बचने का प्रयत्न) गो; 
करना चाहिये-- 
अपनी बड़ाई, अन्यायी का धन 
दूसरों की बुराई एवं नास्तिकता । ' 
“शिखा' में कुमारी गाझा 
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ह यहउस रात का जिक्र है जब श्रमिक शिबिर की आयोजना की गई 
। बैठना हराम हो गया था ! लोग थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के विभिन्न 

। थकावट से चूर, भूख से बेताब होकर, कारखानों से चुने हुये लगभग ६० 
बसें कुछ लेट हो जाने के कारण रात श्रमिक आमंत्रित किये गये थे । यह 

॥ को लगभग ६ बजे रानीखेत पहुँचे नहीं पता था कि दरअसल कितने 

| थे ओर चाहते थे कि बस खाना व्यक्ति निश्चित तिथि पर पहुंच हौ 

! मिले, खायें और लम्बे हो जायें। जायेंगे। अतः प्रबन्ध यह किया गया 
४ 


% 


चाहने पर ही चीज सामने आ जाये था कि जेसे जैसे लोग आ जावे 
तो किर इस दुनिया को कर्मभूमि “ उनको एक एक प्याला चाय भौर 
क्रानाम क्यों दिया दो-दो बिस्कुट '६ 
जाये ! यहां तो १” EF `” दिये जायेंओरब 
| मेहनत करने पर ६ श महेश प्रसाद विद्यार्थी & सब एकत्रित हे || 
जोरा कोणी ७ % जाये तो सत्र की 
की जा सकती है | सो, चाहने से ही. खाना बनवाना शुरू किया जागे, 
खाना केसे मिल जाता, खाने के क्योंकि खाना बाहर से खिला 
लिए कुछ देर प्रतीक्षा करना आवश्यक बदले यह सोचा गया था कि 
था ओर प्रतीक्षा करने की ताब लोगों का खाना शिविर में ही 
में थी नहीं | बड़ी मुश्किल थी । तो यही थी कि सब लोग छह यार 
' ऐसे नहीं, बात आरम्भ से ही शाम तक आ जायेंगे, 
बताई जाये, वरना आपको समझने रास्ता तय करना आसान रे 
में असुविधा होगी । बात जून १६४८ न इसका अन्दाज ही 
| है। उन दिनों रानीखेत में एक सकता है कि कब तक आदम 


°$ i 
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श्री महेश प्रसा 


चित्र को देखकर 
नहीं पाती, सुलभन को 
उनका स्वभाव है। 
धूम-विभाग के उच्च 
व्यक्तित्व फाइलों में हो 
भी खिला-मह॒का है ! 

कहूँ, 
श्रौर व्यक्तिगत 


प्र 


कारण बसें कुछ देर से आइ । 
नतीजा यह हुआ कि सब के 
चते-पहुँचते ६ बज गये और 
ये थे लगभग सभी लोग । कुल 
'शा कर हम लोग सत्तर अस्सी के 
गभग थे और इतने आदसियों का प 
“ला बना डालना कोई हँसी खेल 
था । यह नये व्यक्तियों का एक 


नया प्रयोग मात्र ही था | यह भी 

हीं कि ये लोग खाना बनवाने क्रा 
काम करते रहे हाँ । अत: स्वाभाविक gl 
था कि दा तीन घंटे का समय लग ॥ 
जाये और लोगों के लिये भी पहाड़ ||. 
की ६० मील की यात्रा कोई मक्खन ||| 
की गोली नहीं थी जो उठाई और "| ` 
निगल ली । आते-आते तो कई लोग i 
ऐसे पस्त हो गये क्रि उनकी आँखें ही 
नहीं खुलती थीं । बहुतों के लिए यह 

हला ही मौका था पहाड़ों पर बस ||| 
से चलने का। उल्टियाँ आते आते 


|) 
क 


|! 
| 


द विद्यार्थो 


ही जिनका चरित्र बोलता है ! उलझन उन्हें लिपट 4 
वे छोड़ते नहीं; तुरन्त निर्णय श्रौर स्पष्ट निर्णय || 
तभी तो वे श्रमिक समस्या के विशेषज्ञ माने जाते हैं! 
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ही जायेंगे । शायद पानो बरस जाने थी। जो लोग ठीक अवेस्था सें थे वह 


भी थक कर चूर हो गये थे । 
सब को एक बड़े हाल में इकट्ट 
गया और कहा गया कि वह ले 
दो घंटे बैठकर गपशप करें 
गाना वाना सुनें, जिसका 
प्रबन्ध भी नहीं था, तो उन 
लगा मानों उनसे पहाड़ 
कहा जा रहा हो । उनः 


| ठूटी-सी दिखाई पड़ रही थी ओर 
| बैठना भी उनके लिए हराम हो रहा 
| था | ऐसे समय हमारी सहायता करन 
। हुँच गये एक व्यक्ति जिनका नाम 
| है श्री रतन कुमार मिश्र-इनकों छुशा 
॥ महाराज भी कहते हे । यह लखनऊ 
hid | के एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ, आशु काव 
| बर. कलाकार व्यक्ति हैं, जिनकी 
| |) कलाओं की चर्चा कागज पर कर 
| सकना कठिन मालूम होता है । यह्‌ 
| ऐसे पहुंचे, मानों परमात्मा ने इनको 
| हमारे उस अवसर के लिए ही पदा 
किया था सो इन्होंने क्था कमाल 
दिखाया, यह अभी सुनिये । 


जब सब लोगों को एक हाल में 
| इकट्ठा करके उनसे बैठने के लिए कहा 
गया ओर उनका परिचय कराया 
i गया श्री रतन कुमार मिश्र से, जो 
| । खाली हाथ आकर एक कुर्सी पर बेठ 
| ॥ गये तो लोगों ने सोचा कि यह्‌ कया 
/ संगीत सुनायेगे, जिनके हाथ में न 
५ हारमोनियम है न तबला, न बांसुरी 
। | न सितार, पर जब लोगों से पूछा 
गया कि आप लोग क्या सुनना पसंद 
करेंगे-सितार, शहनाई या सरोद या 
उदू का मुशायरा सुनना चाहेंगे 
॥ अथवा हिन्दी का कवि-सम्मेलन या 
आशु कविता सुनना चाहेंगे अथवा 
पद्य के मूड में तहों तो श्री राधा 


॥ लाल नेहरू की स्पीच ? अगर इनका 
भी मूड न हो तो विभिन्न प्रांतों की 
विभिन्न भाषाओं में वार्ता सुनना 
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चाहेंगे ! अगर आदमियों की 


कोई भी बोली आपको पसन्द नहों , | 


तो जिस जानवर या चिड़िया की 
चाहें: तो लॉग बड़े आश्चये 
में आकर, मानो सोते से उठकर बैठ 
गये और यों देखने लगे, मानों 
किसी पागलखाने से ढकेल दिये 
गये हों । अरे अकेला आदमी क्या- 
क्या दिखा पायेगा भला? कहाँ है 
सितार आर कहां हे शहनाई, जिसकी 
फरमाइश पूरी करने को हरा बाग 
दिखाया जा रहा है ओर कुछ लोगों 
ने वे साख्ता कहा ''' शहनाई 


सुनवाइये, शहनाई । 


बस, शहनाई बजनी शुरू हो गई। 
मिश्र जी ने कुर्सी पर बेठे-बैठे ही एक 
उंगली से अपनी नाक एक ओर से 
दबा कर जो साँस खींची तो उसे 
छोड्ने के साथ ही साथ मालूम ही 
रहा था कि भानो पवनसुत हनुमान 
की तरह एक क्षण में बनारस 
बिसमिल्ला को उड़ा लाये & 
जिसने उनकी नाक में बेठकर शरद 
नाई पर एक पुरानी गजल की ताग 
छेड्कर लोगों की नींद हवा कखी 


हाल सें माइक भी लगा था | उस प. 


शहनाई के स्वर बिजली का 
पाकर सारे वातावरण में जीवन? 
स्फूति का संचार कर रहे. 
आश्चर्यं चकित होकर . देख 
कि मनुष्य के शरीर में कया 
गुण, विद्या तथा कला 
सकती है । शहनाई कहीं नहीं यी. 


नया गी 


नका | 


i शहनाई उसने पहले भी कभी सुनी 
र होगी । He 
एक भमाके के साथ शहनाई 
* समाप्त हुई और सितार शुरू हो 
° | गाया | लोगों ने उदय शांकर का नाम 
थे | तो अवश्य सुना था, पर उदय शंकर 
० को सितार पर क्या कमाल हासिल 
F | होगा, इसका इल्म लोगों को आज हो 
कौ. | सफा सितार के बाद सरोद का 
F नम्बर आया ओर फिर मिश्र जीने 
ग | एक चुटकुला सुनाया, जिसे सुनकर 
[ई | हँसते हँसते लागों के पेट बिना खाये 
ही फटने लगे । पहले जो पेट में चूहे 
. | लड़ रहे थे, वह तो ऐसे भागे कि 
३। | उनका पता ही नहीं चला कि कहां 
एक | गये। हँसते हँसते जब लोगों के पेट में 
(4 | बल पड़ने लगे तब मिश्र जी ने अपना 
उ | लम्बा चुटकुला खतम किया और 
हो | कहा--अच्छा अब थोड़ी देर के लिए 
गुन | एक मुशायरा हो जाये। -' 
i हले बिस्मिल इलाहाबादी आये। 
& | फिर जिगर मुरादाबादी आये और 
i फिर फिराक गोरखपुरी । गर्जे, 
म कि एक के बाद एक उदू के शायर 
क आते चले गये। समां बन्ध गया । 
ग शोग ताड्जुब में थे कि मिश्र जी के 
Fe गले में यह सब शायर कहां छिपे बेठे 
लोग है हूबहू वही आवाज़, वही तज 
र i अन्दाज । वल्लाह क्या कमाल 


क्रौन कह | कविता भि 


य फिर मिश्र जी ने कहा कि अब एक 
हिन्दी की कविता सुनिये--ऋविता 
! भी खूब जमी । लोग भूस-भूम उठे। 
| मिश्र जो, जो स्वयं ही सहनाई हैँ शै - 


CC-0.In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwa 


जी ने स्वयं उसी समय बनाई थी | 
यानी वह एक आशु कवि | 
निकले । ` i 

मिश्र जी की कला का सिक्क 
जम चुका था । लोगों पर मस्ती क). 
आलम छाया हुआ था | जो लोग. 
बेठने को तेयार नहीं थे, वह स, 
छापने आपको भूल चुके { थे । सार! 
वातावरण जो पहले कुछ 'कटु-स$ 
दिखाई पड़ रहा था अब इतना मधुर 

| गया था कि मालूम होता थ 

मानां मिश्र जी ने मर्नो मित्री घोत 
दी हो, सब के चेहरे प्रसन्नता ब 
साथ खिले हुए थे । i 

तभी मिश्र जी बोले--भाइये 
अब ११ बजकर ५० मिनट हो गये ५, . 
काफी समय हो चुका है । मेरे पार 
तो घड़ी हे नहीं, न यहां किसी होर 
में ही लगाई गई दीखती हे । जिनः 
हाथ में हो वह जरा देखकर बताः 
अरर मेरा अन्दाज ठीक है तो भोज! 
किया जाये, वह भी तेयार हो चुक 
होगा । 

जेसे ही शिविर के भोजन प्रब 


सहोदय कमरे में घुसे ओर उन 


लग गया है ओर बारह बजने वा 
हैं अतः सब लोग भोजन के लि. 
चलें । उनके हाथ में घड़ी भी थो. 
उनसे ठीक समय पूछा गया 6 
उन्होंने कहा कि बारह बजने में 

मिनट बाकी हैं। मिश्र जी की | 


SS 
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भावित होकर भोजन के लिए हाल 
बाहर आये तो उनकी जुबान पर 
जी का ही नाम था | 


दसरे दिन शिविर का उदूघाटन 
था | श्री वो० वो० गार 
'कालोन राज्यपाल उत्तर प्रदेश 
दूघाटन के लिए आनं वाले थे। 
दूघाटन के पूरे कार्यक्रम के लिए दो 
> का समय निश्चित था । मिश्र 
से अनुरोध क्रिया गया कि वह 
रंजन के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के 
ए कुछ समय दें। उन्होंने उसे 
कार कर लिया और कहा [के 


! वह दस मिनट में ही विभिन्न 


लाओ का अद्शेत्त करने का प्रयत्न 
गे) पिछली रात को तो भूख 


गस सें भी लोगों को पता नहीं 
क्‍ ला था कि तोन घरटे किधर निक्रल 


जी ने आश्वासनं दिया कि 
! नहीं होगा । बिना घड़ी देखे 


थं | मिश्र जी ने निश्चित समय 


NT पा >. 


अपनी शहनाई बजाई -तो 


शहनाई की आवाज आखिर निकल 
कहां से रही है । कुछ लोगों ने मेज 
के नीचे आंकचे की कोशिस की कि 
गई वहां से छिप कर तो शहनाई नहीं 
बजा रहा हे, पर तब तक सितार 
शुरू हो गया था | सबके चेहरे पर 
आश्चर्य की रेखायें थी । कमरे में 
पूण शाति थो । कुळ शायरी चुटकुले, 
बोलियाँ ओर एक आशु कविता भी 
सुनाकर मिश्र जी ने कहा कि गिरि 
साहब गस्भीर विचार वाले व्यंक्ति 
हैं। शायद उन्हें यहं बाजे वगैरह 
एवं हिन्दी-उद की कविताय इतनी 
पसन्द न आइ हों । अतः में उनके 
सामने श्री राधा कृष्णन की एक 
स्पीच अंग्रेजी में पेश करता हूँ 
जिसका विषय होगा अशुशक्ति यानी 
एटोमिक एनर्जी । 


हाल में सन्नाटा छा गया। न 
मालूम अंब क्या होगा ! कहीं मिश्र, 
जी कुछ गलत विचार-गलत लहे में 
कह गये तो गिरि साहब क्या कहे 
ओर समय भी न जाने कितना लग 
जाये, पर तब तक राधा कृष्णन जी 
की गम्भीर तथा गरिमा मय आवाज 
से हाल गू'जने लगा ओर विज्ञान, 
अणुशक्ति तथा मानवता के कल्याण 
से सम्बन्धित एक एक वाक्य श्रोताओं 


के कांनों पर इस तरह बरसने लगे, 
` मानों स्वाति नक्षत्र से मोतियों क 


वर्षो हो रही है । बिलकुल वही भाषा. 


थी, वही शब्द, वही तरीका ! लोग | 
भिश्र 


स्तम्भित से देख रहे थे । तभी १ 
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_ ८द्ेवियों ऑर सज्जनों, सेरा समय हो 
चुका है। आपने इतने ध्यान से 
भाषण सुना जो कि नकल ही थी! 
इसक लिए आपका अनेक धन्यवाद ।?? 
र मिश्र जी अपने स्थान पर 
बेठ गये । 

लोगों ने घड़ी देखी तो मालूम 
हुआ कि सिश्र जी ने ठीक दस मिनट 
ही लिए थे। इतने कम समय में 
वह इतने सारे तमाशे केसे दिखाये 


ही रोक दिया था ? बहरहाल रानी- 
खेत के मिशन कालेज का हाल 
श्रोताओं की तालियों की गड्गड़ाहट 
से गूज उठा । 
फिर तो रानीखेत में मिश्र जी 
की धूम मच गई । दूसरे दिन से ही 
लोगों ने अमिक शिविर को घेरना 
` | शुरू किया । कई बड़े-बड़े अधिका- 
| - रियों एवं अन्य व्यापारियों ने पुछ- 
" | 'वाया कि क्या मिश्र जी उनके यहाँ 
| कुछ प्रोग्राम दे सकेंगे ? मिश्र जी ने 
| कहा कि से श्रमिक शिविर में शरीक 
` | होने आया हूं । शिविर के संचालक 
| जहाँ मुझे भेजेंगे, वहाँ जारा तो में 


| 
| 
ह 
| 


| जगह-जगह. प्रोग्राम देने के लिए में 
| हाँ आया हूँ । जिसे मेरी कला से 
रुचि हो, वह शिविर में ही आकर 
भरा प्रोग्राम देखें ।? 

इस प्रकार मिश्र जी बराबर सात 
दन शिविर में ही रहे। उनको 
यादातर लोग घेरे रहते ओर वह भी 


मिश्र जो, जो स्वयं ही वाहन ई हैं. # 


मि वि 
जीने मे; झे से6सोा००।०कमसेेः वर स्की से अत्यन्त प्रे 


गये ? क्या उन्होंने घड़ियों का चलना - 


स्वीकार कर सकता हूं, पर इस तरह ` 


आर आत्मीयता से बातचीत करते 

शाविर में आने वाले हर श्रमिक के 
लगने लगा था कि मिश्र जी तो मे 
बड़ संत्रहो गये। मिश्रजी की स्मरण 
शाक्ति भी इतनी तीत्र थी कि एक ब 
जिसको देख लिया, जिसका नाम सु 
लिया, यह फिर कभी नहीं भूलते थे || 

उनकी यह असाधारण प्रतिभा उनके! 
अधिकाधिक जनप्रिय बनाने में औ 
भी सहायक सिद्ध हो रही थी 3 


शिविर में आये हुए विद्यार्थी एई 
दिन कौसानी भी गये जो शायः | 
रानीखेत से लगभगु&९६ मितव्होंना । 
गांधी जी ने गा थ्न क्रो भारत क!) 
स्विटजरलेड प 
कि आश्चर्य है कि 
जगह होते हुए भव 


वगैरह क्यों जाते हैं 


गीता पर एक भाष्य भी लिखा था.) 
शिविर में आए हुए सभी लोग वा 

स्थान देख कर बहुत प्रभावित हुए! 
सचमुच वहाँ का सौंदर्यं अवर्णेनीर 
है । उसे वास्तव में देखकर हीर 
जा सकता है । लोगों ने मिश्र उ 


को कुछ सुनाय । मिश्र जी 
गये। उन्होंने कहा कि 
इच्छा हो रही हे कि जहां 


पेट कर में भी आप लोगों को कुछ 
ना. सकू । क्या सुनियंगा १ 3 
लोगों ने शहनाई के लिए जोर 
दिया जो उस पर्वत शिखर पर शायद 


f ग ने बड़े प्रेम के साथ उस दिन 


॥ पबकी शहनाई सुनाई । उस रशादनाई 
"फरा नाद हिमालय पहाड़ को उन हरा 
परी घाटियों में दूर-दूर तक गूज 
शिया । वहां बेठ कर सैकड़ों मील तक 

| गमने बफ से ढके हुए पहाड़ों की 
कतार दिखाई दे रहो थी ओर 
चे हजारों खेत एक के ऊपर एक 
हुए ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानों 
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९१ सीत 


का एक जाल बिछा दिया गया हो। 
उस दृश्य को सामने देखते हुए | 

जब शइनाइ का स्वर काना म पड़ा 
तो सचमुच मालूम -हो रहा था कि 
सब लोग उत सीढ़ियों को पार कर | 
ते जी स्वगे के उद्यान में आकर | 
बेठ गये हैं, जहां के दूत शहनाई बजा 
कर हमारा स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि 
जहां शहनाई का स्वर चारों ओर से 
गूज रहा था, वदां शदनाई दरअसल 
में कहीं भी दिखाई नदीं दे रही थी। 


कोसानी की उस शहनाईका | 


स्वर सुनने वालों के कानों में जावन 
भर गू जता रहेगा । 


स्वाधीन विचार 


व नट... 
इसमें कुछ खर्चे करना होगा। सिफ. | 


ते समय उसकी सचाई के लिए 
हसी धमभ्र॑थ का प्रमाण पेश न 
। वे यह नहीँ समकते कि प्रमाण 
का मतलब होता है अनुभव- 
| तचतता ! पुस्तकज्ञान भी क्या कोई 


होता है ? अनुभव द्वारा अजित 
वास्तव में ज्ञान होता है । 


हम विचार-स्वाधीनता पा 
म कुछ क्षणांमेंदो कुछ से 

छ हो जायें और यह विचार- 

'वाधीनता हमें किसी से मांगनी नहीं 
इसके लिए हमें किसी की 


; ही करनी होगी; और न 


इतना करना होगा कि अपनी आज | 


तक की जानकारी को कार्य-कारण 
भाव की कसोटी पर कसना हांगा | 
जो उस पर टीक उतरे, उसको अपर्ना 
लेना होगा; जो टीक न उतरे, उसका 
उस समय तक के लिए त्याग कर देना | 
होगा, जब तक कि हमारे विवेक की. 
कसौटी उसे ठोक साबित न कर दे | 
यह बहुत मुश्किल काम है उनके | 
लिए, जो अंधश्रद्धा में फंसकर श्र | 
भक्ति से चिपक गये हैं । यह बहुत. 
आसान काम है उनके लिए, ` ह 


` देवता माने हुए हैं और उन्हीं 
अपनी भक्ति रखते हैं । 


__-महात्मा भग 


ग्राज की आरता 

| और गंभीर क्रान्ति हो रही है । इस 
| द्रोर कुछ लोगों का ध्यान अवश्य 
| गया होगा, लेकिन यह क्रान्ति किस 
अंश तक स्वस्थ अथवा अस्वस्थ हे, 
क्रिस दिशा की ओर उसकी गतिविधि 
है, उसका भी स्पष्ट ज्ञान रहना 
समीचीन ओर समुचित है, ताकि 
पश्चिम से आए झोके में हम कहीं 
उड़ न जायें ओर हमारा अस्तित्व ही 
संकटापन्न न हो जाय | 

१ हम तनिक यूरोप की ओर चल 
त. | कर देखें कि वहाँ की औरतों की 


कय 
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i] | 

| 

| | आज क्या स्थिति है। यह सभी 

| | जानते हैं कि यूरोप की औद्योगिक 
EC 008 त्य शा 

झा | करोति ने समाज में एक महान्‌ उथल 


| पृथल मचा दी । औरतों ने अपने 
घरों को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, 
अपने पतियों ओर स्वजनों से बहुत 
देर तक, दूर दूर रहने लगीं । रुपए 
कमाने का नशा उन पर चढ़ा । 
पारिवारिक सम्बन्ध निर्बल हो चला, 
धर का महत्व जाता रहा, परस्परा 
से सम्मानित स्त्रियोचित गुण धु धले 
होने लगे, मिटने लगे । खनियो का एक 


| उभड़ने लगा । अब देश-के-देशा 


itzed.by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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| संच से फिर आंगन को ओर 


अपना निजी, किंतु विभिन्न व्यक्तित्व, 


समृद्ध हो चले थे। आर्थिक ऐश्वर्य f 
की नदियाँ बह चलीं ! शिक्षा का. 

अवाध गति से प्रचार हुआ । औरतों 
में एक नई जागृति आयी, उनः 
एक नई चेतना का प्रादुर्भाव हुआ 
उन्हें ऐसा लगो कि वे सदियों 
अब तक मर्दों की गुलाम रही हैं, 
उन्होंने अपनी स्वतन्त्रता की मांग की ।! 
उन्होंने मर्दों से अपनी समानता की 
मांग की । औरतों की इन मांगों ने 
एक आन्दोलन का रूप धारण किया 
यह्‌ आन्दोलन कभी तीत्र गति. 
चला, कभी मंद गति से, 


IAI AAAS 


FORA ।री विश्‍व मोहन कुमार सिह 


के प्रत्येक पथ में मर्दों के साथ-सः 
चलने का अवंसर मिला । 


मिली । यदि संसार से र र 
दासता की प्रथा मिटी, तो 
मर्दों से औरतों की भी साम 
दासता सिटी । अब जीवन के 
स्तरों और सभी पहलुओं से 
उतनी ही स्वतंत्र और 
जितना मदै थे । न 
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वक विश्‍व संग्राम संख्य (१)के र्फम 
यूरोप में तहलका मच गया । विध्व॑र 
ही अग्नि धू-वू करके जलने लगी। 
जारों की संख्या में युवक मर सिटने 
| ॥लगे । औरतें अब निस्सहाय नहीं थीं, 
उन्हें मर्दों को पूर्ण समानता मिल 
को थी । उन्होने भी, युवकों के 
साथ, समरभूभि में, अस्पतालों में 
काम करने का संकल्प किया ओर 
उनका सहयोग, अपनी योग्यता 


अनुसारं, किसी मद से कम नहीं 
- । परिस्थिति के कारण ओर 
अपनी पूर्ण सामाजिक और आर्थिक 
तन्त्रता के कारण उनकी मानसिक 


| 
i 
: ॥| 


रिवर्तत आया । जिस प्रकार सेनिकों 
ब्रह्मवय ओर नेतिकता की भावना 
| ही शिथिल हो चली थी, ठोक 
| र प्रकार औरतों ने भी, कुछ तो 
| धको के संग्राम में क्षत-विक्षत होने 
कारण, दया ओर करुणा की 
[वना से प्रेरित हो, कुछ मर्दों की 
| | मानता की भावना से प्रेरित हो, 
से प्ररित*हो अपने सतीत्व का 
उखाड़ फेका ओर उस बाँध के 
टते ही उनकी वेषभूषा, उनकी 
लचाल, उनकी आन्तरिक प्रवृत्तियों 
| भी भीषण परिवर्तेन हो आया | 
पड भें शोल ओर भद्रता की रेखाये 
गयीं, अश्लीलता ओर. अभद्रता 
'प्रमुखता हो आय 
टखने को भी नीचे छोड्ता 
0 ऊपर चला राया, ब्लाउज की 


_CO- FAP! ८०५ थी 


प्रो Nr ON ee 
र नेतिक स्थिति में भी महान्‌ 


अपनो /तिजी काम भावना के ' 


आयी । स्कर्ट ऊपर ' 


oundgliun कशसवसा०्कथ्किऽशे'्यादा खत्ता 


रहने लगा ओर उसके सामने का ; 


भाग त्रिकोण बनाकर दबता हुआ 
वक्षस्थल के बहुत अ'श को नयनाप्नि- 
राम के लिए प्रदर्शित करने लगा | 
चोटियाँ कट गयीं । मुख और नख 
राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता 
पाकरअपनी नतिक जवाबदेहियो से भी 
स्वतंत्रता प्राप्त कर ली । विश्‍वसंग्राम 
संख्या (२) ने जो कुछ भी कमी और 
त्रुटियाँ औरतों की स्वतन्त्रता में रू 
गई थीं, उन्हें पूरी कर दी । 


ऐसी दशा, अर्थात्‌ मदो 

से समानता की उम्र भावना, अपनी 
आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता के 
लिए द्वेषपूर्ण इन्द्र, अपने निजी मुक्त 
व्यक्तित्व को सातृत्व तथा अन्यान्य 
पारिवारिक मान्यताओं से अधिक 
महत्त्व देना, स्त्री-पुरुष सम्बन्ध को 
जीवन का एक खेलवाड़ बना डालना 

~ र ~ _ (की 
ये सभी प्रवृत्तियाँ नारी के नसर्गिक , 
स्वभाव में परिणत नहीं हो सका, 
ओर उनके विरुद्ध प्रतिक्रियाओं के 
चिन्द अब प्रत्यक्ष रूप से देखने को 

मिलने लगे हैं । 


फ्रांकोआ जिरो फ्रांस की एक प्रम 
जनेलिस्ट हे । उन्होंने आजकल कौ 
` फ्रांसीसी औरतों का एक i) 
अध्ययन किया है और उनके गुण! 
अवगुणों को निष्पक्ष भाव से क 
की चेष्टा की है,। उन्होंने # 


* 
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| क्रा जिक्र करते हुए कहा एक औरत ने भी यह नहीं कहा कि-- 
कि इस संस्था ने एक प्रशना- एक अच्छी नोकरी द्वारा) २५ फी क 
| वली जारी की थी और उन पर सटी औरतों ने यह भी नहीं कहा ||| 
ती संख्या में औरतों के उत्तर प्राप्त _ द्वारा । अत्याधिक आरा | 
हुए | में यहाँ सिफ दो-तीन उत्तरों टि; लदा पारा ठा 
| | क्री ओर ही पाठकों का ध्यान आक a i दारा | इरण उठ | 
ता लगता हे कि आज की ||! 

ही | पित करता हूँ । एक प्रश्न था-ओरते फ्रांसीसी औरतें प्रेम और प्रेम जैसे 
हे | जीवन में सबसे अधिक क्या चाहती अन्यान्य गुणों के प्रति उदासीन 
ह्‌ 


| 
वे | 
ने f 
| 


| हु! इसका करीब ७४ फी सदी 
| श्रौरतों ने जवाब दिया-अच्छा पति 
| ग्रौर आरामदेह जीवन । हाँ, अच्छा 
$] पति क्या है, इसके उत्तर में विभिन्न । 
बी आये । किसी ने कहा-पत्नाक शिक्षाशास्त्री, मंत्रिणी तक हो सकती ' 
> | ति पति सच्चा रहें । किसी ने हे और हैं, किन्तु आज की नई पीढ़ी « 
रत 
य 
कर 


होती जा रही हैं, किन्तु इस निरापद 
ओर आरामदेह जीवन के लिये वे |! 
स्वच्छन्द नोकरी नहीं चाहतीं। वे |! 


पत्नि के विचारों ओर भावों को पति को औरतों ने अपना कदम फिर पीछे 
| सहानुभूति से देखे । किसी ने कहा-- की ओर उठाया है ओर वे अपनी 

पति हमेशा पत्नी का पक्ष ले | कुछ सारी शक्ति लगाकर एक अच्छे 
गो | नववयस्का ओरतों ने कहा-पति हमेशा पति को ढूड्ती हे। इस पति | 
« | पत्मी को प्रशंसा की दृष्टि से देखे, के दंढूने और पाने पर उसे बनाये | 
| पति हमेशा पत्नी के लिए लालायित रखने के लिये वे अपनी सच्चाई ओर | 
रहे, पत्नी को पति हमेशा सहयोगी अपने प्रेस को आधार नहीं बनार्त । 
| थर सहकर्मी समझे इत्यादि इत्यांद्‌। धिक से अधि ने श्रं तक भं 
| शन सभी उत्तरों के पीछे एक ओर भी 
| भाव स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया 
था और वह यह था कि पति अपना 
स्थान पत्नी के जीवन में तभी तक 
| अछुएण बनाये रख सकता है जब तक 


॥ रहे और उसे स्थायी बनाये 
ते । दूसरा प्रश्‍न था--औरतें अपने 
सुखी क्यों कर बना सकती हे ! 


| । शारीरिक आकर्षण उनके लिये 
बाह्य आडम्बर का विषय नहीं रह 


यौन व्यापार ने उनके जीवन में एक 
ललित कला की प्रतिष्ठा प्राप्त 
कर ली है । 


यह तो रही फ्रांस की घात। 
ब्रिटेन में भी बारबरा वोटन ने काफी 
गम्भीरता से वहाँ की ओरतों की 
मनोवृत्तियों का अध्ययन किया है। 
कई बातों में अंग्रेज औरतें फ्रांसीसी 
ओरतां से भिन्न हैं। अंग्रेज औरतों 
"में अभी तक यह भावना बनी हुई हे 
(क्रि व्यवसायिक कामों में मदे उनकी 
उपेक्षा करते हैं, और मर्दा के दिल में 
ह बात बैठी हुई है कि औरतों ने 
बरदुस्ती उप्र आन्दोलन कर के ही 
गीवन में मर्दा की बराबरी का स्थान 
किया है। इसलिए स्री-पुरुष 
| बन्ध ब्रिटेन में ठीक वैसा ही नहीं 
जसा कि फ्रांस में हे । फ्रांकोआ 


को किसी तरह टस.से मस नहीं होने 
9 किन्तु अंग्रेज औरतें अपेच्ता- 
सीधी होती हैं। वे मर्दों से टक्कर 
नहीं चाहती, लेकिन दिल में वे 
अनमन-सी रहती हें कि जीवन 
न्द उनका उचित स्थान प्राप्त 


«या क औरशों रे ह ब्रा 
| 3 समी देशों की०“औरंलों “से ऽब्यक्षा००१०मह म “कषिसु्धारबरा 
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ने भी ब्रिटेन की नववयस्का 
में इस बात का स्पष्ट संकेत पाया है 
कि वे अब अपने अधिकारों के ति 


2 र Yr 
अपने अप्रजो की भाँति, लड़ना नही ' 


चाहती, बल्कि वे अब अपने शरे 
की भाँति प्रगतिवादी शर 
फेमिनिस्ट? कह लाने में अपना | 
अपमान समकती हें ओर उसका | 
विरोध करती हैं । ब्रिटेन की आज की 
नई पीढ़ी की ओरतों ने, अपनी 
फ्रांसीसी बहनां के समान, अपना 
कदम फिर पीछे को ओर उठाया है 
ओर पारिवारिक जीवन के महत्व को 
पुनः प्रतिष्ठापित करने की शर 
अग्रसर हो रही हैं। वे नौकरी करना 
चाहती हैं, किन्तु उन्हीं जगहों में जहाँ 
अपने पति के साथ रह सके। आग 
ब्रिटेन की औरतों ने यह; भी 
महसूस किया है कि मर्दों के साथ 
समानता गणित के आधार पर नहीँ | 
की जा सकती ¦ नारी का मातृत्व फ 
अत्यन्त ही आवश्यक और रुचिकर 


कमे है और अधिकांश खिया शै | 


कर्ष में लगी हैं और लगी रहेंगी। | 
आज की ओरतों ने यह भी परी 
है कि अपने बच्चों का भरणमीण 
अपने पतियों पर भी, नोकरों र | 
नौकरानियों को कौन कहें, शो 
उनके हृदय और स्वभाव के 

नहीं है। माता का अपने बर 
प्रति इस नैसर्गिक सम्बन्ध 
शिथिल - क्रिया जा सकता ६ 


और. | 
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है, तो | 
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को | ब्रिटेन की ख्ियों का भी झुकाव पारि- 
है | बारिक सन्बन्ध की ओर दृढ़ ओर 
ए | दृढतर होता दीख पड़ रहा हे । 

र । इन सबोंसेस्प हे कि आद्यो 
नों | गिक क्रान्ति, फेमिनिस्ट आन्दोलन 
र | (तारों जागरण), तथा विश्वसंप्राम 


रा | के कारण स्री-पुरुष सम्बन्ध में जो 
रा | एक भयानक परिवतेन हो गया था, 
वह सम्बन्ध फिर स्थापित होने जा 
नी | रहा दे अथवा उसकी पुनस्थापना की 
ना | सबल सम्भावना है । नारी बच्चों की 
है | ममता त्याग, केवल धन-संचय की 
के | ओर नहीं बढ़ सकती, वह स्वतंत्रता 
गो | और स्वछन्दता प्राप्त कर अपना 
ना | जीवन 'आपदप्रस्त नहीं कर सकती, 
हा | वह तो अपना जीवन निरापद्‌ रखना 
[ज | चाहती है । वह तो जीवन में आराम 
प्री | खोजती है ओर इन्हें पाने के लिए 
याथ | पारिवारिक जीवन के सिवाय कोई 
_„ | अन्य रास्ता नहीं । द 


हे | ` हो सकता है पारिवारिक जीवन 
व की कुछ अंश तक फिर सर्वमान्यता 
| हो जाये, किन्तु आज की खियाँ 
र ` जीवन के भोंके में पड़कर एक अत्यन्त 


अनमोल रत्न खो चुकी हैं और वह 
| अनमोल रत्न फिर प्राप्त हो सकेगा 
या नहीं, इसमें सन्देह है। हम देख 
` चुके हैं कि फ्रांसीसी औरतों के जीवन 
से प्रेम? हट चुका है और इसका 
| स्थान “आकषेण? नेले लिया है। 

मेम के हटने से स्री-पुरुष की पवित्रता, 
' जिसे हम पवित्रता समभते हैं, प्राय 


से फिर श्रांगन को झोर श्र 
|. ‘CC-0. In Public [3 


नहीं जा स्तन! ०हए)/० खवर्क्षोः ०८४० ए्aः गो०व्ह्धी है को 


नष्ट हो गयी हे । ब्रह्मचर्यं ने अपना 


की महत्ता जाती रही 
यहाँ तक कि पतित्रत्य धर्म 
मजाक की बात हो गयी है कोमार 
की हँसी उड़ायी जाने लगी 
किशोरावस्था से ही यौनक्रिया 
आवश्यक विनोद की सामग्रो 
चली है । कुमारियाँ भी अपने कौम 
कीं रक्षा में सजग ओर सचेष्ट ह 
में अपनी हीनता समझने लगी हैं 
धीरे-धीरे इस प्रवृत्ति ने ऐसा जबर 
दस्त जोर पकड़ा है कि आजक 


गयी है । बहुधा अनुभवी कौमाय, 
विहीन लड़की की मांग कुमारी लड़ 
से अधिक है क्योंकि अनुभव प्राप 
होने के कारण वह अधिक सुखोन्म 
पैदा कर सकती हे ।.ऐसा लगता ||| 
संसार की सारी मुक्त खियों के जीव, 
का कौमायेद्वीनता ही एक मूलमंत्र | 
गया है ओर यह मर्दों पर बर 
एक उल्लासपूणे प्रतीक है । अ 
ई शिंक्ाशाख्त्रियो ने एक अ 
निकाला जिससे पता लगता 
अमेरिका में कौमार्य की 
किस तरह कम होती 
है । उस आँकड़े में है कि १८६० ३. 
लगभग पैदा हुई औरतों में विवाह 
ले ८७ फी सदी औरतें अक्षुतयो ५. 
थीं, १८६०-१८६६ इ० के | 0 
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१६४० ३० के बाद को आर 
विवाह के पहले अक्ततयोति रहना 
॥॥क -अपवादमात्र ही रह गया है । यह 
कडा अमेरिका का है। अन्य दंशा 
॥ औरतों में कुछ कभी-बेशी हो 
कती दै, लेकिन इतना अवश्य ह्‌ 
|| ५ ख्या का कोमायं यूरापाय 
अपना मूल्य बिल्कुल 
का है.। विवाहों की. मांग है, 
| | ॥रिवारिक़ जीवन की भी मांग 
ती जा रही दै, किन्तु अब 
| प्राचीन काल की 
॥डता ओर अज्ञानता का एक हास्या- 

॥. पद स्मारक-सा माना जाने लगा हे। 
आज यूरोप में नारी आन्दोलनों 
प्रतिक्रिया शुरू हो गयी है 
॥न्तु भारत में तो आन्दोलनो का 
अभी प्रारम्भ ही हुआ है, अथवा यों 


प्रतिध्वनि अब भारत में सुनाई 
रही है । स्वतंत्रता और समानता 
“स्रांग-व्यवसाय, राजनीति, समाज 
बराबर हिस्से को मांग-स्वच्छन्दता 
मांग-वेभूश प में अधेनग्नता और 
नता की प्रवृत्ति-अपने स्वयं अपह- 
को प्रोत्साहन, शील के स्वत:त्यागं 
ओर अभिरुचि, वैवाहिक पवि- 
१6 की अवहेलना, कोमाये रक्षा के 
! | घर्नो की'उपेक्ता-इन सबों के दृष्टांत 
बा भारत के नारी समाज में अधि- 
क संख्या में मिलने लो हैं । 
कया भारत का नारी संमाज 
के अनुभवों से लाभ उठावेगा 
हू उन चक्कियों में स्वयं भी 


हिए कि यूरोप के नारी आन्दोलनों ` 


"०५०-9 सिसि थृशीर्थकक१भारी समाज 
पिस चुका है? क्या भारत की 
नारियाँ राजनीतिक ओर सामाजिक 
समानता लेकर सुकगी यावे भो 
शेमायं को तिलांजलि देने में 
यूरोप की अपनी बहनों से 
होड़ लेंगी? शायद आज भारत 

की नारियाँ जान बुककर अपने लिए 

भ्रमजाल बिछा रही ह, चे भी अपना 
नम्ननाच देखना चाहती हूँ ओर 
दिखाना चाहती हैं, नहीं तो इसी 
मारत में ख्ियों को जो सम्मान प्राप्त 


था वह अद्वितीय छोर अनुपम कहा . 


जा सकता है । नारी के बिना राजा 
सिंहासन पर नहीं बैठता, नारी के 
बिना यजमान यज्ञ नहीं करता, राची 
संप्राम में जा राजा को युद्ध में सहा- 
यता करती । नारी को समानता ही 
नहीं, मदे से उच्चतर स्थान प्राप्त था। 
इस इतिहास ओर परम्परा के रहते 


भारतीय नारी का यूरोपीय नारीं का 


अनुकरण करना जानबूभकर श्रम 
जाल बिछाना नहीं तो क्या! पर 
स्मरण रहे कि यूरोपीय नारी का 
विमत्त नाच - अब कुछ-कुछ रुकने 
लगा है, और भारतीय नारी का 
वित्त नाच अब प्रारम्भ होने को 


इस विमत्त नाच में यूरोपीय नारी 


अपना एंक अनमोल रत्न खो 

है, इस विमत्त नाच में भारतीय नारी 
का भी वह अनमोल रत्न लुटकर 
रहेगा । कोमाय एक | रत्व 


अथवा इसका सोल कोडिया म॑ 
तो आज' का युग ही जाने 


_ जगा जीवंत 
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[Eः में महाराष्ट्र राज्य के मुख्य मंत्री .भी एम० ' 
एस० कनावर हुए । उन्होंने कभी यह कल्पना न की! 
होगी कि अपने जीवन में इतने आगे बढ़ेंगे। गरीब! 
पारवार में उनका जन्म हुआ था, यदि वे कर्मयोगी". 
न हात, तो जहाँ के तहाँ बने रहते । विवाह के उपरांत), : 
जगह जगह भटकने पर जब उन्हें कहीं कोई कास न ॥ 
जिला, तब उन्होंने अखबार बेचना सोचा | बस्बई सें। || 
दानक पत्र लोकमान्य? बेचने के लिए कम्पनी ने डिपा- 
जट मागा, पर उनके पास कहां रुपया था? हाथ से | 
एक सोने की अंगूठी थी, जो उन्हे विवाह में मिली 
थी। उसे बेच कर उन्होंने जमानत के रुपये जमा 
किए | उन्होंने “लोकमान्य? की बीस कापियों से बेचना | | 
शुरू किया । धीरे धीरे उन के ग्राहक दो सौ तक बढ़ hl 
गए । अखबार बेचने के लिए वे घर घर जाते । बाद 
सं वे अन्य पत्र भी साथ में बेचने लगे । इसके बाद 
कनावर बुकिंग कल्क हुए । महाराष्ट्र:के मुख्य मंत्री | 
होने पर भी वे अपने अतीत के जीवन को समाज के 
सामने रखने में हिचकते नहीं, श्रम की दृष्टि से! 
कोई कार्य हेय नहीं है । हॉकर और मुख्य संत्री | 
दोनों कार्यों में कोई छोटा-बड़ा नहीं है। 


श्री जी० एस? पथिक (१. 
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` फूट नहीं होती । 


. व्यक्तित्व प्रदीप्त । सोचा 


“लेकिन मेरा नौकर तो तुम्हे 
तीन बजे ही चार कुलफियो के लिए 
कहं गया था, फिर तुमने हमारे लिए 
कुलफियाँ क्यों नही रखीं १? ग, 

अपनी खूबसूरत ओर टिपटाप '' 
पत्नी के पास मोटर में शान से बैठे 
हुए फौजी अफसर ने रोब से गुरा 
कर कहा । 

“साहब बहादुर, नौकर के कह 
जाने से कुलफियाँ नहीं रखी जातीं, | 
कुलफियां रखी जाती हैं पेसे जमा । 
करने से |” "4 


| सा 

दुकानदार का स्वर मुलायम, पर | ज्ञा 
ढंग पेना कि जेसे कुम्हार का धागा, | मो 
जो बर्तन को पेन्दे से काट कर अलग | भी 


कर देता है, पर कहीं जरा भी, | 


भाई कौशल प्रसाद जी श्रौर | 
श्रीमती विद्यावती कौशल के निमंत्रण | 
पर १६४८ में में पहली बार म६ | 
( इन्दोर ) छावनी गया तो शाम को 
वे बोले-“चलो यहां की एक खात 
चीज खिलाकर लायें ।” और 
तीनों कुलफी वाले रज्जू लाला ता 
दुकान पर जा पहुँचे । दुकान र भरः 
सुथरी, चीजे उत्तम-शुद्ध, ओर बुक खित् 
दार के कपड़े बारतियों जसे Fd व 


ज्र तभी हो/ाह०पफीजी/ब्फकासर चिति५४४ण Cher ई 


घटना, तो सोचा- आदमी खूब है, 
| पर हे अकड्ठ खां । पांच सात दिन बाद 
| फिर एक घटना हुई, तो जाना रञ्ज 
। लाला में अकड़ हे, पर उसका आधार 
| स्वभाव की प्रचंडता नहीं, सिद्धान्त 
| की प्रखरता ही हे । 


हम घूस कर लोट रहे थे, देर हो 
' गइ थी, रज्जू लाला की दुकान 
सामने पड़ी, तो पेर ठिठक्र गये-- 
कादेए, कुछ हे भाई साहब ?” 
| बोले--“बस दो कुलफियाँ हैं |” हम 
|. तीन थे, बांट चूँट कर खाने लगे । 
दुकान का समय हो चक्रा था, सब 


| सामान भीतर चला गया था। रज्जू 


| लाला ने मटके में हाथ डालकर दो 
:| र कुलफियां निकाली ओर मटका 
भौतर भेज दिया । उन कुलफियो के 
| बार\मं मं कुछ कहने ही वाला था कि 
` उन्हाने दोनों को काट कर दो फत्तों पर 
| रा और सड़क पर खड़े दो कुत्तों के 
| सामने फेक दिया--“'लो बेटा, खाओ 
| आर खिलाने वाले को दुआ दो |” 


| _ आपने हमें नहीं दी ङुलफियां 
| आर कुत्तों को खिलादी !” मैंने 
| शिकायत की, तो बोले--“पंडित जी 
गरीब आदमी हूँ, मैं अपना पेट 
भरलू यही बहुत हे, कुत्तों को क्या 
'जणाऊगा। वे एक गाहक की थीं । 
ह पसे दे गया था, पर आया नहीं । 

आये, चीज़ उसकी है, में बिकी 
चीज़ को दुबारा केसे बेच सकता हूँ” 


इम सब ऐसे बनजाएं i 
| 2332032092. 53/00/5000 cali 


nd.eGaRgotri 
स्वतंत्र देश के 


स्वतंत्र नागरिक में ईमानदारी का जो |. 
बांकपन होना चाहिए, उसके प्रतीक १ 


साधन-सम्पन्नता से वाचत एक 
साधारण जन किस ऊंचाई पर जी 
सकता है, रब्जू लाला इसका एक 
पावेत्र-प्रदीप्त उदाहरण थे । 


जिसमे -तेल नहीं, बाती नहीं 
जोत नही, वह्‌ दिया कुतुबमीनार के 
ऊपर भी रखा रहे, तो मिट्टी का || 
ठीकरा है ओर तेल हे, बाती है, जोत 
हैँ, वह हजारों फिट गहरे खड्ड 
भी हो, तो दीपक है । 


जिसमें ईमानदारी नहीं, जो वि 
सनीय नहीं, वह नागरिक घन पति ' 
हो, विद्वान हो, राजपुरुष हो, दे. 


विश्वसनीयता दै, वह मामूली मोची 
हो या कुली, देश कां गौरव हे। | 


रञ्जू लाला साधारण दुकान 
होकर भी राष्ट्रीय चरित्र के प्रतिर्नि' 
थे, अच्छे नागरिक का नमून 
चरित्र का विद्यालय थे। भुगतान 
बुद्ध न कहा था--अप्प दी 
अपने दीपक आप बनो । रञ्जू 
अपने जीवन से बता गये कि 
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बुढ़िया बेठी थी । उम्र होगी, साठ 
साल के लगभग । सेने अचानक देखा | 
कि बुढ़िया एक ककड़ी वाले से उलफ़ 
रही है। उनकी बातचीत से जाना 
कि मसला मोल तोल का है। 

ककड़ी वाला बीस नए पैसे क्री 
चार देना चाहता था, पर बुढ़िया 
पन्द्रह पेसे में चार लेने पर अड़ी थी। | 
अन्त सें मेंदान बुढ़िया के हाथ रहा। | 

बुढ़िया मन ही मन अपनी | 
विजय से अनुप्राशित-सी . हो गई। 
तभी बस के ड्राइवर ने अपनी मज- 
बुत उंगलियों से लगातार कई हाने 


ष्र 


बजा डाले । बस से उतरे हुए यात्री | 
हार्ने सुनकर गदूपद-गदूपद अपनी | 
| 


सीटों पर आ जमे | उधर कड़ी 
वाले के साथ बुढ़िया का सोदा परका | 
हो गया । माल लिया जा चुक्रा था, 
दाम दिय जः रहेथे। ¬ £ 
अपने काँपते हाथ में मजबूती के | 
साथ दस नए पेसे के दो सिक्के 
मैं रोडवेज की बस में देहरादून सम्भालकर बुढ़िया ने कहा ता | 
ट रहा था । रास्ते में छुटमलपुर. भाई, पांच नए पेसे देकर .बीस नए |. 
` बस काफी देर रुकी तो. पेसे मुझसे ले ले !” ककड़ी वाले की 
तर्‌ कर यात्री वन्धुओं में नजर दूसरी थी । वह कह रहा र 
य पी, किसी ने लस्सी “ला माई, बीस नए पसे तू मुझे दै 


ने ककड़ी खाई तो किसी if 


`) 
श्रौ रते 
र्‌ 


| पसेन चले जाएं | इसके विपरीत 
| ककड़ी वाला इस सावधानी में था 
| कि पन्द्रह पेसे की ककड़ियों के साथ 
पाँच पेसे भी बुढ़िया को सम्भाल द 
गौर बस चल पड़ी तो बीस पैसे का 
नुकसान हो जायेगा । 
बुढ़िया खतरा उठाने को क्रिसी 
भी सूरत में तयार नहीं थी । ककड़ी 
वाला दूकानकार था, शायद इसीलिए 
| | अंत में खतरा लेने को तैयार हो गया । 
। | उसने पाँच पेसे बुढ़िया के कॉँपते 
(० हाथ म पकड़ाए ओर पूरी सावधानी 
। | के साथ दस पेसे के दो सिक्के उससे 
» | सम्भाल लिए। इस समय ड्राइवर 
| | आर एजिन ही नहीं, बस के पहिए 
3 | भी अपना काम शुरू कर चुके थे । 


ही | मेने सोचा कि अपने आपको 
[ | उ^सान से बचाने के लिए पूरी तरह 
[, | प्रयत्नशील बुढ़िया और बाहु पा 
° | फॅकडी वाले की इस .ऊहा प 

के | फोड भी अपने प्रयत्न में असफल रह 
के |. गाता तो निश्चित था कि उसे नुकसान 
¡ | रीता । दोनों ही अपने--हाँ, केवल 


| अपने--नुकसान के प्रति सजग-साव- 
धान थे। 


| 


जीवन में ऐसी स्थिति उपस्थित हो 
जाने पर दो में से एक को तो खतरा 
उठाना ही होता है, पर इन्सानी जीत 
उसकी दै जो खतरा उठाने की पहल 
फेरता है | आज के समाज में अधि- . 
| तर संख्या ऐसे लोगों की है जो 
अपनी इकन्नी के नुकसान को बचाने 


से के माल कक! कही भि fame vrs ande 


, जीवन में जब ऐसा प्रसंग 


श्रासान है । 


लिए फकिसी दूसरे के पन्द्रह अ 
. खतरे में डालने में झिभकते नहीं हें |! 
उक्तसान का यह खतरा जो स्वये 
उठाते हे वे सोयी इन्सानियत को 
जगात हूँ ओर जो इस प्रका 
खतरा दूसरों पर डालते हैं वे 
इन्सानियत को लजाते हैं | 


चालए । अचानक सामने से क 
राहगीर आ जाता है तो आमने: 
सामन वाले दोनों राहगीर र राब र 
मन टटॉलते हँ--में उसके लिए 
छोडू' या वह मेरे लिए ? 


लिए एक ओर हटकर दसरे राः 
लिए राह बनाने की. पहल करत 
कृपया अपने से पूछिए कि 


कि खतरा दूसरा उठाये या; 
बढ़ाये या दूसरा, तो : 


दुविधा में फॅस दूसरे की 
है या असंशय भाव से सिफ आप 


गहरे हम जाए ड्बना बट पर ; 
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उत्थान आर पतन 
MESON: 
श्री भ्रयोध्या प्रसाद गोयलीय 
बादलों के समूह से बिजली कुळ ऐसे अन्दाज से खिरामा- 
खरामा गुजर रही थी, जेसे कोई दुल्हन सुहागरात को शयनः ' 
कक्ष में प्रवेश कर रही हो । काले बादलों के मध्य से जाती हुई वह 
ऐसी-सुहावनी लग रही थी, जैसे नव वधू की मांग में सिन्दूर भरा 
जा रहा हो । काली कसोटी पर किसीने जैसे सुबर्ण को रेखा 
खींच दी हो । देवगण विस्फारित नेत्रों से उसकी छवि निहार एह 
थे कि उसका रंग रूप देखकर बादलों के दिल मचलने लगे । एक 
साहसी ने गुन-गुनाया-- ४ 


A याजा 


rk 


HH 2 आर आर /ज/ --5 4-2 


कहां चली गोरी ! श्राँखों में कांजल डालके 


तो दूसरे ने तान छेड़ी-- 
सनम धीरे से बोल कोई सुन लेगा 


बिजली ने तनिक तेवर बदल कर देखा तो एक मु द फट ते | 
आवाज कसी-- 


द 


र 
$ र 
\ 
Ed 
Fi 
Ea 
डे 
5 
ड 


कंते तीरन्दाज़ हो, सीधा तो करलो तीर को te 


बिजली अनसुनी करके अपने मार्ग पर प्रसर होती र 
तो एक भनचले ने अलाप लिया-- 


है 


श्रकेली मत जइयो नेनों सें कजरा डारके 


BT RR जज कक शशि कक क शशि ककीककीओऋ$क्‍ 
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ब्रन बिजली सान न रह सको । घय 


्रीर सहन की भी एक सीमा होती 
है। उसने मुड़कर कहा “आपलोग 


| भद्र नहीं मालूम होते, संभवतः आप 
। किसी अन्य लोक से यहां भटक आए 
। हैं। हमारे यहां के शिष्टाचार से आप 
| अपरिचित मालूम होते हैं ।” 
~ |... बार्तालाप करने का एक सिल- 
| सिला तो बसा, यह सोचते हुए उनमें 
. ४ से एक बोला-“सरकार, हम बम्बई से 
प आए हैं 7 
न | “यहां किस कारण आना हुआ 
चह भद्र!” एक वयोवृद्ध बान्ल ने जवाब ले \ 
रा || दिया “हम बम्बई समुद्र के जलबिंदू रक त i १९ ¢ 
दा || है।सर्यके प्रेमाकर्षण से हम यहां आए हमारे यहां पहले तो पत्नी के अति 
र हैं (हम सचमच यहां की परम्पराओं रक्त पर-नारां को साता, भांगनी ओर वि 
९ सेअभिनज्ञ हैं| हमारे ये युवक बस्बई पुत्री समझा जाता था | मित्र की बहन || _ 
# | के फिल्मी स्टूडियो के वातावरण अपनी बहन और गांव की बेटी समूचे || 
'सेवेहंगाम हो गए हैं। इनकी ध्रष्टता गांव की बेटी होती थी, कितु जबसे | 
« | केलि मैं लजित हूँ सुभान !” चित्रपट के इस तरह के गीत- il 
| ' “आप हमारे देश में अतिथि हैं "गोरे तो रे तता हयर धक 
| अतः में भी आपका अभिनंदन करती | 
१ हुँ। आपके देश सें आतिथ्य “हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं ।”” 
भरे | की क्या यही परस्परा है? “जवानी की रेल चली जाये रे” |! | 
भगिनियों, पुत्रियो से क्या, ऐसा ही “जब प्यार किया तो डरना बयः” ; 
| । वहार होता है वीरन ९? “लो हो गया उनसे प्यार गली में खड़े-खड़े०१| 


वूढ़े बादल ने सकुचाते हए कहा- I 


| जीवन के दो किनारे. 
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रे Rigitizi हि un 
लेजा के दिलफक छीर गली दतीं ची Fl 


कटारी सर जाना दल तुम किसी से 
` लगाना ना!” 


` गाते हुए फिरने लगे तबसे तो सब 
परम्परागत आन मिट गई। अब तो 
॥।इमारे यहाँ मार्ग चलते हुए युरवातिया 
सी तरह आतंकित रहती है जसं क 
टोही अंधेरे में भेड़िया, लकड़बम्धों 
रोर सांपों से सशंकित रहते है। 
वयोवृद्ध बादल का उत्तर सुनकर 
ब्रजली सहास्य बोली-“तब क्या वही 
रपरा आप यहां भी चलाना चाहते 
सूयं ने जब आप लोगों को इतना 
। उठाय़ा है तब एक चण को भी 


अगर श्राप सोचते हें 


पक्या चछभाक्राहिए कि ह्‌ 


SRE ण. 
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सहारे बठे रहकर वीरता निर्माण कर लेंगे तो यह वह 
_मूढ़तम कल्पना है जो नवयुवकों को फुसलाकर उनका 


Nr 9 


वास्तव सें ऊंचे उठने की क्षमता रखते. 


हे | 22 


बिजली का यों मुखर होना एक 
मनचले बादल को इतना भाया कि 
उस नादान ने आगे बढ़कर बिजली 
का आँचल थामना चाहा तो वह इतने 
वेग से पीछे हटी कि गगनभेदी कडक 
सी हुई । बादलों की घिण्वी बंध गई 
वे सारे हया के पानी-पानी हो गए 
ओर सँभल न सकने के कारण धे 
मुह प्रथवी पर गिर पड़े । अपने बच्चे ' 
को उस पड़े हुए पानी में पाँव डुबोते 
हुए देखा तो मां चिल्ञायी-"मूर्ख” | 
क्यों अपने पाँव गंदे कर रहा है!” | 


कि 9५४ किताबों के 


` सिंह, सपूत’ यह कहावत ठाकुर 
घनश्याम नारायण सिंह में पूरी तरह 
' चरितार्थ होती है चे साहित्यिक 

वीर हैं, सपूत हे ओर हमेशा नई राह 
पर चलते हे । उन्हीं की पुस्तक है-- 
पिंडारी, ठग और डाकू? 
तीनो का काम जनता को लूटना रहा, 
पर तीना क तरीके अलग र 


CN 


। इन्हीं 
तीनों का वणन हे इस पुस्तक में । 
सामग्री ऐतिहासिक है आर वर्णन 

, संस्मरणात्मक, तो पढ़ने में ज्ञान भी 
मिलता है और आनन्द भी । सचमुच 
पुस्तकों की भीड़ में इस पुस्तक का 
अलग व्यक्तित्व है और यह अपने 


ds | 


व्य” 


YS अगर मी 


पुस्तक परिचय 


खक के परिश्रमी, खोजी और 
नू/नता प्रेमी व्यक्तित्व का पूणं 
« झह निधित्व करती है.५जकमल 
प्रकाशन, दिल्ली ये. एक रुपये में 


AIL? 


| पुस्तक में पहले नेहरू जी की जीवन | 
भाको दी गई है। इसके बाद में 
स्वतन्त्र भारत के प्रधानमन्त्री के रूप 


भी उन्होंने विश्‍व की समस्याओं के 


वणन है । अन्त के अध्याय में भारत 
के लिये उनकी अनिवार्यता सिद्ध की 


षयाजीवन % | i 


_ समाधान में जो योग दिया, उसका | 


सामुदायिक विकास में नये 
श्री आनन्द शंकर शर्मा 
पुस्तक सामुदायिक विकास 


उपयोगिता पर विशद प्रकाश डालते 
है । लेखक अपने विषय के को 
नहीं, अनुभवी विद्वान हें और 
विभाग के एक अधिकारी 
सामुदायिक विकास कार्य देश क 
अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य हे क्योंकि या 
नये युग के नये मनुष्य के निर्मार 
का काय हे ओर इसकी सफल 
अथे है नये भारत का निर्माण 


एक आन्दोलन न बनकर एक व भार 
बन गया हे, इस पर लेखक ः ड ; 


थी यह बात, पर आवश्यक 
इस कार्य की रचनात्मक आ 
हो । पुस्तक उत्तम है । 


किताब महल प्रा० लिमि 
नेताजी सुभाष मार्ग 
मूल्य दोनों का ४-४ रुपये 
वत के मन में । 

श्री योगेन्द्र नाथ सि 


|! 


गोर उन्होंने दुनिया भी देखी है । 
भाग्य से उन्होंने वन के वृक्षं ही 
हों देखे उसका मन, उसके निवा सा 
॥॥ जीवन भी देखा है। उसी का 

हुआ है इस उपन्यास सें | 


ऐसे. उपन्यासों सें 

चार ओर निबन्ध के प्रकोप का 
तरा रहता है। लेखक ने इसे खूब 
चाया और कथा को इतनी सज! 
दे दी अपनो सहृदयता स कि 
॥ठक पढ़ते-पढ़ते कथामय ह जाता 
वह्‌ दृश्यों का दशक नहीं, उनका 
रंग बन जाता है । कथा का अन्त 
॥यक लुक़वा की उच्छखलता में 
ता, तो कोई शिकायत न होती 


| योकि हो” जाति में वेसा सहज 
) पर लेखक ने वहाँ मर्यादा को 


थे, आदश बनकर भी यथार्थ 
रहा । पुस्तक काफी तक 
7? है, पर इश्क बाजारू नहीं 
यही कलाकार की सफलता हे कि 


जानता ह्‌ उस क्या कहना हूरा ह, 


if भूलता वह यह भी कि 
“किस तरह कहना है । वाह | 
कारक आत्माराम एन्ड संस, दिल्ली 
रौर मूल्य २॥ रुपये । 
लेखिकाओं की प्रतिनिधि 
नया 


योगेन्द्र कुमार लल्ला और 


Digitized by, "हे" Foungati SR 
गग के सर्वाचा विकार रहे हैं शी कणी ीरि सरम इस संकलन 


सें ३६ कहानी लेखिकाओं की उत्तम 
कहानिया का संग्रह ह्‌ । सम्पादकको ने 
हरेक लेखिका का परिचय दिया 
है ओर कहानी के सम्बन्ध सें स्वयं 
लेखिका द्वारा लिखित वक्तव्य 
भी । इससे पुस्तक का महत्व बढ़ 
गया हे | बड़ साइज़ क ४०३ प्रृण्ठों 
की यह सुन्दर पुस्तक एक उपयोगी 
प्रकाशन है, पर इसमें अनेक यशस्वी 
कहानी-लेखिकाओं का छूटजाना 
ऐस! कमा है, जो बुरी तरह खटकती 
है । प्रकाशक उपयु क्त, सूल्य १० रु० 
स्वस्थ रहना हमारा जन्म सिद्ध 
अधिकार हे ! 

श्री धमेचन्द सरावगी देश के 
एक अजीब आदमी हैँ | जवानी में 
वे बूढ़े थे। पर अब बुढ़ापे में जवात" 
हो गये हें-जी हाँ, एक दम जवान . 

प्राकृतिक जीवन ओर प्राकृतिक 
चिकित्सा #5नमत्कार है । उन्दी को 
नई पुस्तक है यह , इसमें वास्तविक 
स्वस्थता का व्याकरण रढाया गय दै 
ओर स्वस्थ रहने को $ ५ दी? 
आम नागरिक को । पुस्तक ज्ञाती की 
नहीं. अनुभवी की लिखी है, इसाप 
इसमें कहीं उलभन या अस्पष्टता 
नहीं है । हरेक आदमी इससे, लाभ 
उठा सकता है | आवश्यकता है % 
इस पुस्तक का. खूब प्रचार हो 

प्रकाशक-निमेल कुमार सर 
८/५ एर्प्लेनेड इस्ट द र 
दो रुपये में प्राप्य है--जिल्द मजवर 
छपाई सुन्दर है । 


पवग 


—— 
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तार--वस्बई-- साहजनः रे्ीफोनः-वम्वई--२५४२१८-१६-१० 
प्रांगश्रा--किमिकल्स? (तीन लाइन) 
श्र रूमुगनेरी- केमिकल्स? प्रांगध्रा--२१ एवं ६७ 
कयालपटनम- २० ` 


धांगभा केमिकल वर्क्स लिमिटेड 
१५ ए-हानिमन सर्किल i 
फोट, बम्बई- दु 


ट्र क 5 a ९ 
प्रसिद्ध 'हास शू? छाप केसिकल्स के निमाता 


| 
७ सोडा ऐश, सेड” बाईकाब, केलशियम क्लोराइड 


.. नमर:>ओर इलेक्ट्रोलीटिक कास्टिक सोडा 


> 


( ६८ प्रतिशत N&OH Purity ) 


ee 
*->>>>>>>> 
नस्य 


| मेनेजिंग एजेण्ट्स-- । 
। | साहू ब्रदर्स (सोराष्ट्र) प्राइवेट लिमिटेड | | 


ध्रांगधा (गुजरात राज्य) 


॥ बढ़ाने को 
- कला में : 
मात कर डाला है । 


काउन्टर के पौळे पैक रि. 
बाल के रंग-बिरगे [ 
देखना आँखों को वड़ाह 
र लगता है । उच्चक 
कागज एवं बोडं ई § 
निर्माता रोहतास वि 


में बड़ा ही योगदतर किया 


>. 
सा 


रोहतास इन्डस्ट्रोज लि० 
डालूमियानगर, बिहार, 
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क;:नतिक और. राजनेतिक 5 
मग्र राष्ट्रीय चेतना का प्रेरक-मनोरंजक मासिक _ 


-._--_:-><< आए कळा शाक शशश टे 8 जा दी 


sa लीठीतिवा व हब तुजॉफि 2४७०९ ७९. 
काग़ज़ के एक छोटे पुर्जे पर A 
महात्मा गांधीं ने आश्रम.क्े ! 
एक रोगी को रात में दो 
बजे एक हिदायत लिखी थी । 
अब यह पुर्जा एक कीमती संस्मरण हे! 
बिदेश के एक अज्ञात कवि 
हारा लिखा एक पूर्जा मिला 

“उसके मरने के बरसों बाद, 
बह उसी से श्रमर हो गया; 
उंस. पर उसकी एक कविता लिखी थी । 


कागज. के बिना न 

शा्र मिलते न साहित्य | ¥ | | 
कागज हमारी सभ्यता को | | 
एक पवित्र घरोहर हे ! है 6 | F | 
श्र ष्ठ स्वदेशी कागजो के निता , || 


स्टार पेपर मिल्स लिं. | 


सहारनपुर :: उत्तर-प्रदेश 


प्रेनेजिंग एजेन्टस-- 
बाजोरिया एराड कम्पनी, कलकत्ता 
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| डाफूघर बचत-बेंक 
|| आपके प्रास-आपका अपना केक 


| + पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है 

, ॐ आप जब चाहें, रुपये जमा कर सकते हैं 
+ जब चाहें, निकाल सकते हैं 
+ वर्ष में ३ प्रतिशत कर-मुक्त ब्याज कमाइये . 
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| द्रो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हारा साकर दारा रचित यह साहित्य यह साह 
५ ्ापके पुस्तकालय में न हो तो तुरन्त मंगाइय : 

+ जिन्दगी पुस्कराई क माजे SR के घु घरू 
| ५. दीप जले शंख बजे % सहके पि चहके द्वार 
ॐ माटी हो गई सोना % कण बोलेः क्षण मुस्काये 
| # ग्राकाश के तारे : धरती के फूल 


बेलन श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर 


प्रकाशक:-- 


. भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गकु ड, वाराणसी || 


१०० रुपये के १७५ रुपये 


१२ वर्षीय राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमाणपत्र पर ! ।( 
क र ये प्रमाणु-पत्र । 
५, १०, ५०, १००, ५००, १००० ओर २००० रुपय के हे 
आर बचत बंकर का काम करने वाले किसी एकखाने 
से लरीदे जा सकते हैं। | 7” गी 


' खरीदने को तारीख से १२ वर्ष बाद इन पर 
७५ प्रतिशत ब्याज मिलता है 
जो इनकम टेक्स से एकदम मुक्‍त है ! 
याद रखिये 
राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमाणपत्र में लगाया जाने वाला धन देश ती 
सुरक्षा और विकास के काम आता है । पूर्ण विवरण 
लिए कृपया राष्ट्रीय संगठनका, अल्प बचत 
. से कलक्टरी में संपक स्थापित कीजिए 


€७ &७ ६७ ६७७९७ OPPOSE 


कि Chennai and eGangotri डय 
आ: OOOO 
८ एक दिन रामू ने क्‍या कुछ कहा, & 
कि श्याम भी बेकाबू होगया, ह 

दोनों में पुकदमेबाजी छिड़ी ह 


ओर दोनों बरबाद हो गए ! 


छा. 

रामू और श्याम दो सगे भाई, € 

bs 

ई 

डा 

परिवार समृद्ध | ह 
ह्‌ 


\ कै 
! याद रखिये कि 
स्वभाव का मिठास जीवन का वरदान हे | 
५" सदा मीठे रहिए ! 


छि 

डि 

8 

© 

§ 

2 रामू स्वभाव का कडवा, - 
& क श्यामू शान्त सज्जन, 
र दोनों का 

डे 

डि 
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श्रेष्ठ चीनी के निर्माता- 
गए छूणर कारफोरेशन लिमिटेड 


देवबन्द ¦: उत्तरप्रदेश 

। . जनरल मेनेजर-बी० सी० कोहली है 
९) ७) ६79 0) (७ ६9 ६१:९0) ६४ ६) (3 ६) ६) (७ 

हा जोवन जून १ 
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भोजन, भवन, भेषभूषा; सभ्यता के तीन 
बड़े स्तम्भ हैं ! 


(= | 


भोजन सात्विक, भवन स्वच्छ, भेष स्वदेशी; 


नागरिकता के तीन बड़े चिन्ह हैं ! 


t= 


La 


नों को सदा ध्यान में राखिए / 


खड्कियों तथा दूसरे उपयोग में आने बाला १० नं० से 


४० नं० तक का बढ़िया पूत 


0 है 


एवं 


चः 
>>: 


भारत भर में प्रसिद्ध कोरा-धुला-लड्टा, धोती, 


चादर, मलमल व रंगीन. कपड़ों, के 


निर्माता- 


भे सहारनपुर : उत्तर प्रदेश 
` रजिस्टडे प्राफिप: चाद होटल, चांदनी चोक द्ल्लि 
सचालक 


संठ आनन्द कुमार बिदल 
फोन- २१९, ३६४, १३० 


सचालक 


07.५ 
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विकास योजनाएं हमारी रक्षा-व्यवस्था का प्रभिन्न ग्रंग हैँ। संकट का सामना करने के लिए नई 
"ताए निदिचिल की गई हैं भ्रौर बिजली योजनाझों, इस्पात, मशीन, मशीनी प्रौजार, बिजली का | | 
१४ कोयला खनन, रेलवे जैसे बुनियादी उद्योगों, इंजीनियरी झोर चिकित्सा कर्मचारियों के प्रशिक्षण | 
पर तेजी से प्रमल करने की व्यवस्था की गई है । / 
भै ठोस बुनियाद पर ही रक्षा की तैयारी निर्भर करती है। यही हमारी समस्या का एकमात्र हल है॥ 
पं में मन, वचन धोर कर्म से पुरा पुरा सहुडोग दीजिए। भारत के करोड़ों नागरिकों की निरन्तर शोर 
“भावना झर कठोर परिश्रम से ही देश की रक्षा-सामथ्ये बढ़ सकती है । 


गजना को ७ भारत की रक्षा-व्यवस्था को. 
|. पद कीजिए / | 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kandi ८० | ००५ ७००७७७७ 


=) 


ONO \ | [च्या 


‘—S 


CEI 


ई Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भगवान रामे पूच॑ंज 
एक राजा ने गन्ने की खोज की । 
उनका नाम पड़ गया इवा कु, 
_ईख की खोज करने वाला- 


उम गन्ने को लोगों ने चूसा, तो 
उन्हे, एक अद्भुत आनन्द मिला- 
एक नये स्वाद को सृष्टि हुई ओर 
यों संसार में मिठाई का जन्म हुआ ! 


च्छ PR ह 


ळा] 
fs | 


नर 


| 


आज गुड़ से लेकर ' लेमनजूस 
हा च ह२ के 

तक गन्ने का परिवार फेला हे 

ओर गन्ना हमारी सभ्यता के 


| 


विकास का एक अध्याय हे. ! 


3 


ज्र 
~ क AEN 
, कोशिश कीजिये ` 
कि आप भी देश के उभरते जीवन में 
क्रुझ नयापन ला सकें 


| —- |) 


bik 


श्रेष्ठ चीनी के निमाता- 


पर दोआब शुगर मिल्स लिमिटेड 
_ शाम (मुजफ्फरनगर) | 


ल 
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जरूरी जानकारी 


प्रकाशन का समय-महीने का प्रथम 
सप्ताह है, पर महीने के भ्रन्त तक भी : 
न पहुंचे, तो समभिए कि आपका अङ्कु । 
कोई दूसरे सज्जन पढ़ रहे हैं और ! 
उसके लिए कार्यालय को काडे लिखिए। ! 
वष भर का मूल्य पाँच रुपये और ? 
साधारण प्रति का पचास नये पैसे हे। ? श्रनेक सरकारों वारा स्वीकृत मासिक | । 
वाषिक विशेषांक का मूल्य दो रुपया है। £ i 
° लेखकों से प्रार्थना है कि उत्तर या ? ° 
रचना की वापसी के लिए टिकट न भेजें ¦ i 
। और अपनी प्रत्येक रचना पर ग्रन्त में / सा ह 
| अपना पूरा नाम-पता अवश्य लिखें। ¦ अखिलेश 
। ° एक मास के भीतर ही वुक-पोस्ट से ! \ 
। उनकी रचना या स्वीकृति/ग्रत्वीकृति | 
का पत्र और रचना छपने पर श्रद्क ! 
निश्चित रूप से सेवा में भेजा जाएगा । 
° 


{ हमारा काम यह नहीं है: 
| * ग्रस्वीकृत छोटी रचनाएँ वापस नहीं की । रि मैं १ 
॥| र iE प > न्द ईश 
ध कि इस विशाल देश न्द दिमागी ; 
! जातीं। हाँ, बड़े लेख ग्रौर कहानियाँ, * > गाल देश में बसे चन्द दिमागी 


जिनकी नकल करने में दिक्कत होती है, । ऐेट्याशों का फालतू समय चैत से|. 
रि श्चित रूप से वापस कर दी जाती काटने के लिए मनोरंजक साहित्य नाम, , 
नभ्रा जीवन' में वे ही रचनाएँ स्थान का मैखाना हर समय खुला रखें ! | | 
पाती हैं, जो जीवन को ऊँचा उठाएं, पर / it 
उपदेशक की तरह नहीं, 'मित्र की तरह ५ हमारा काम तो यह है || 
जमनारजक,मागे-दर्शक श्रौ र प्रेरणापूणं ! कि इस विशाल देश के कोने-कोने में | 
i व्या लन धन-साधन पर नहीं,साधना फले जन-साधारण के मन में विश्वद्ध लित ' 
! . पर जीवित है, इसलिए लेखकों को वर्तमान के प्रति विद्रोह और भव्य भविष्य 
वह्‌ प्यार-मान दे सकता है, धन नहीं । के निर्माण ने | 
) के निर्माण के लिए श्रम को भूख जगाएं! 
ग्राहकों से पत्र-व्यव हार में ग्राहुक-संख्या 
लिखने की झ्रावश्यक प्रार्थना है । 
नया जीवन” में उन चीजों के ही 
विज्ञापन छपते हैं, जिन से देश की समृद्धि, 
स्वास्थ्य, सुरुचि और संपूर्णता बढ़े। 
तार का पता 'विकास प्रेस' और 
फोन नं० १५३ है । 
सम्पादकीय पत्र-व्यवहार का पता-- 


(व 


श्रारम्भ-१९४० 


ती 


an च्याच :  च्चाडट्र न्न 


oe 


— 


Sd 


स्स्स 


| 


७ 


२७-२७ ७-१७ ० 


her 2, A २७ >. 


सम्पादक 
गया जीवन! # सहारनपुर # उ० प्र० 
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| _अतापता _\| 


है 


||| खो गये सपन खो जाने दो, श्री बाल सोम गोतम स्थान सुबह 
र खोए-खोए रहो न तुम ! पो. टिनिच जि. बस्ती ३८६ 
|| प्राण मेरे अश्र में डूबे हुए हैं ! श्री वीरेन्द्र शर्मा, गांधी स्मारक 
जि र निधि, होरा डू गरी, ग्रलमोडा ३५५ 


मुनि श्री बुद्ध मलजी द्वारा श्री सोहून 
लाल बाफणा साहित्य निकेतत । 
४०६३ नया बाजार, देहली ३५९ 


श्री कन्हैया लाल मिश्च “प्रभाकर ३९३ 
श्री कन्हैया लाल मित्र प्रभाकर ४९ 


श्री धर्म चन्द सरावगी, ८/१ एस्पलेनेड, ` 
ईस्ट, कलकत्ता १ ४९ |. 


™ 


ल मुकुन्द भरनुरागी एक सरस व्यक्तित्व | श्री राम शरण विद्यार्थी ड | 
ती ग्रात्न्द मठ मेरठ ४६ | 
बेटे ने माँ का गुच्छा छिपाया ! श्री सुरेश वर्मा, म. नं. २२२५ 
| छिली ईट, प्रागरा ४९० 


२४ | 
श्री तिलक, स्वदेशी हाऊस कानपुर ४६ | 
अक”. 


श्री यशपाल, विप्लव कार्यालय | 
लखनऊ ४९५ | 
स्तम्भ 


स्तम्भ 


>< 
xo 
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खो गए सपन खो जाने दो, 
यों खोए खोए रहो न तुम ! | 


Fy 


श्री बाल सोम गोतम |! 


यह शाम और यह फूलों का मुरभाना देख उदासी क्यों, |: 
जब तय है होगी सुबह, ख़िलेंगे फूल हजारों नये-नये । i 
सत se Ar र Y >> NS oN | > | 

मत .पांती तो) आँखों में नने से रोना आता हे, ||| 
प्रिय रोनेद्र्सेळ्रवॉ *जीवुनका* संगीत 'सलोना जाता है, ।। | 

i (सक यी... न] ह 
गमंगींन्‌\(जिन्द्गी से तो”साथी गायक की वह कत्र अली, | 

.. गायक कि. जिसका कोना-कोना गाता हे । '* 
यों उड़ेःउड़े 


,- क्या बात अगर दो प्रात न गू जे गौवविपिन में मधुकर के, : | 
पद चाप श्रवण कर पतेेड़े का, मत कुरो बावरे वदन मलिन, | | 
झर जाने दो झर जाने ला पुराने तरुवर के। ॥ 

फिर होंगी रातें चाँदी की फिर झयेगे^दिन कंचन के | 
वापस बहार फिर आयेगी फिर लौटेंगे दिन मधु बन के, 
हर शाख और हर टहनी को फिर रूप मिलेगा दुल्हन का, 
~ MES जारो नने 
दिल खोल दिशायें देंगी दिव्य दुकूल हजारों नये-नये । 
कट रही ज़िदगी किसी तरह न कभी भूल कहो न तुम, 
मभधार चीरते हुए तेर कर निर्कल चलो हों बहो न तुम, 
दो खिड़कियाँ निक्रल जाय er घोंटू धुआँ निराशा का, 
' खो गये सपन खो जाने दो यों \खोये-खोये रही न तुम । 
वह किश्ती बहुत पुरानी थी मस्तूल बहुत ही निबेल था, 
उससे तो यात्रा करने में खतरा-ही-खतरो 
तुम अपने इन दो हुनर मंद हाथां से माँगो देंगे ये, 
किश्तियाँ हज़ारों नयी-नयी मस्तूल हणारो नये-नये । 


क. 
था | 
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| प्राण मेरे प्रश्न, में डूबे हुए हैं ' 


श्री बीरेन्द्र शर्मा 


आज मेरी जिन्दगी में कुछ नहीं है; 


दद॑ का सत्कार करना जानता हूं । 
में अभावों में पला हूँ इसलिये बस; 
हर किसी से प्यार करना जानता हूँ ॥ 


में अगर खामोश हूँ इसकी न तुम परवाह करना; 
मत बजाओ नूपुरं को गान सब सोये हुए हूँ 
- CA यन हि 

प्राण मेरे अश्रु में डूबे हुए हे ॥ 


भूल जाओ तुम सभी उपकार अपने, 

_ मे अहम्‌ की बात को बिसरा चुका 
का विवशता अब. तुम्हे महंमी-पडेगी 
समपेण को यहां ठुकरा चुका हूँ ॥ 


सुनसान भम इसको न तुस परवाह करना; 


gt CNS "> प 
बा पा. टो नाभ अकी 
+ 
र गाश 
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गा ही मनुष्य है. 


संसार की सबसे बड़ी समस्या 
चारित्रिक अभोव है । यह केवल 
भारत सें ही नहीं, किन्तु प्राय: सभी 
राष्ट्रं में प्रकारान्तरों से दृष्टिगत हो 
रही है। चरित्र का निर्माण मनुष्य 
के मन से सम्बन्ध रखता है । जिस 
प्रकार के विचार उसके मन में उत्पन्न 
होने लगते हैं, धीरे-धीरे वेसे ही उसके 
संस्कार बन जाते हैं, इसीलिए 'मानसं 
विद्धि मानवं? इस ऋषि-वाक्य में 
'कहा गया है क्रि मन ही मनष्य है। 
जिन्त चारित्रिक गुणों को आदर्श के 
रूप म सम्मुख रखा जाता हे ऑर 
बार-बार उन पर चिन्तन-सनन किया 
जाता है, कालान्तर में उनका अन- 
सरण भी सम्भव होने लगता है । 


कोई व्यक्ति यदि यह बतला सके 
कि वह किन व्यक्तियों को अपना 
आदश मानता है तो उसी के आधार 
पर प्रायः यह भी जान लिया जा 
सकता है कि वह क्रिस चारित्रिक 
धरातल पर जी रहा है। सिनेमा 
अभिनेत्रियों की गतिविधियां पर 
| जागरूकता से ध्यान रखने वाले 
| भ्यक्ति का तथा किसी सत्पुरुष की 


मनष्य भ्रोर उसकी डगमगाती निष्ठा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मनुष्य और उसकी डगमगाती निष्ठा 


१? 


मुनिश्री बृद्धगलजी | 

च. 

गतिविधियों पर मनन करने वाले 
व्यक्ति का मानसिक. धरातल. एक 
होना सम्भव नहीं है, फिर भी मान-| 
वीय साम्यं में एक विशेषता बहुत" 
ही आशाप्रद रही है कि वह अपने) 
मानासक स्तर को सावधान होकर्‌।। 
बदल भी सकता है । यह तो सम्भव! 
नहीं है कि सभी व्यक्तियों का मान> 
सिक धरातल एक समानं समुन्नत हो! | 
जाए ओर वे सञ्चरित्र के धनी हो 
जाए , किन्तु उतना ही असम्भव यह 
भी तो है क्रि सभी व्यक्तियों का! 
मानसिक धरातल निम्न हो जाये 
ओर वे दुश्चरित्र हो बन जाए | जब 
तक यह संसार हे, तब तक चारित्रिक! ' 
घरातल की यह विषमता विद्यमान! 
रहेगी, परन्तु सचरित्रता ओर दुश्चारि- 
त्रता में से जब जिसका प्राबल्य होगा, 


युग की स्थिति उसी के अनुरूप अच्छी |: 
: और बुरी होती रहेगी । 
देवत्व ओर पशुत्व ; र 


मनष्य में देवत्व और पशुत्व ये 
दोनों ही भाव विद्यमान रहते हे । 
किसी युग में देवत्व का प्राबल्य होता 
हे तो किसी सें पशुत्व का.। इन दोनों 
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घर्ष चालू रहता है । हर युग के 
प्रेरक पुरुषों के लिए यह आवश्यक 
ता है कि मानव-जाति के देव तत्व 
का उद्यीपन करे और पशु तत्व का 
शमन | जब-जब देव तत्व उभरता 
समाज अपने गुण गौरव से पारू 
पार्श्विक वातावरंण को सुगंधित कर 
देता है, किन्तु जब-जब पशु तत्व 
॥ उभर आता हे, वही समाज नाना 
प्रकार के विप्रह और पारस्परिक विद्व ष 
|| से वातावरण को इतना दूषित बना 
ता है कि उसमें सांस लेना भी 


समय पाशविक वृत्तियों का ही प्राबल्य 
होता जा रहा है । व्यक्ति अपने 


है, जब कि नीतिमय आचरण 
असम्भव-सा बन गया है । आज 
सी को बेईमानी करते देख कर 
¢ र [a i 
य॑ नहीं होदा, किन्तु इमानदारी 
देखकर ही आश्चर्ये होता हे । 
: सी (९ 
एर एक प्रवासी भाई मुझे बता 
"रहे थ्रेकि मोटर से यात्रा करते समय 
| कानपुर के पास उनकी मोटर के 
पिछले भाग में बंधी हुई सामान की 
'गिर गई ओर उन्हें उसका 
कोडे पता भी न चला | उसी समय 


क 
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भी देख लिए । कानपुर सें काफी | . 
तलाश के बाद उसने वह गठरी हमें | । 
लौटाई । इस बात को सुनाने वाले 
व्यक्ति ने मेरे पास उस तागे वाले की 
इमानदारी की प्रशंसा की । पास में 
बेठे हुए एक व्यक्ति ने तो आश्चा- 
भिभूत होते हुए यहाँ तक कहा कि 
क्या ऐसा व्यक्ति भी सिल सकता है! 
उसके कथन से मुझे लगा कि वर्तमान 
में बेईमानी का कास स्वाभाविक बन 
चुका है। जब कोई ईमानदारी का 
काम करता है, तभी लोगों को | 
आश्चर्य होता हे, मानो उन्होंने कोई | 
अनहोनी बात कर दी हो। जनता के | 
इस दृष्टिकोण से पता लगता है कि | 
समाज में सुचरित्र का कितना बड़ा | 


दौर्भिक्ष्य है और देव तत्व पर पशु | र 
तत्व कितना हावी हो रहा है । पु । 
सत्य के प्रति निष्ठा { 
5 9d) `` ® 
` चारित्रिक पतन के मुख्यःकार्णं | द 
हे--सत्य और अहिंसा के परति निष्ठा |. 
का अभाव । सत्य के प्रति.निष्ठा न | ४ 
रहने से मनुष्य में अपने आपकी ह | . 
वृत्ति को छिपा कर रखने की भावना |. 
पैदा होती है । सचाई को.वर्त | च 
आवरण की आवश्यकता नहीं होती, | 


वह तो झूठ को ही होती है 
मुह यदि वह सामने श्रां जाये 
उसे पहचान लिए जानें के 
रहता है, इसलिए वह 
मुखावगु ठन के बिना बाह 


| छुटएुट व्यापार करन वाल! से लेकर 
विश्व संस्था तक में एक दूसरे से अपने 
'मनाभावों को छिपाने की वृत्ति चल 
| .रही है। बहुधा असत्य को सत्य का 
पं | बाना पहनाकर उपस्थित करने की 
; दक्षता में ही शक्ति का अपव्यय 
किया जा रहा है। मानो सत्य को 
क देना ही सबका लक्ष्य बना हआ 
न | हो । सत्य, जो कि हर प्रकार की 
न 
झा | राजंनीति से तो एक प्रकार से बहिष्कृत 
को | ही कर दिया गया है, पर समाज 
हे | नीति में भी उसके महत्व को समाप्त 
के । किया जा रहा है । तंब फिर ऐसी 
कि | ग्राशहीन नीतियों से जो हल खो 
डा | जा रहे हैं, वे सप्राण कहाँ तक हो 
शु| सकते हे ? उनमें सत्यता की पुन 
. | प्राण प्रतिष्ठा हो, यह आवश्यक है, 
| अन्यथा जीवन के हर क्षेत्र में केवल 
॥ दिखावा ही दिखावा रह्‌ जायेगा 
| और वास्तविकता खोजे भी मिलनी 


स | कठिन हो जायेंगी । 

छा | ' ५ 

न| f 

द आहसा के प्रति निष्ठा 


इसी प्रकार हिसा के प्रति निष्टा 
नहीं रहने से भय की वृत्ति उत्पन्न 
होती है जो कि पारिवारिक जीवन से 
सकर राजनेतिक जीवन तक से पार- 
स्परिक अविश्वास पेदा कर देती है । 
अविश्वसित मनुष्य किसी भी समस्या 
उसके न्याय या अन्याय होने की 
दृष्टि से न देखवार उसी दृष्टि से 
खता हूँ, जिसमें कि वह अपने पक्ष 
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नीति का प्राणभूत तत्व है, आज 


का समथन आर विपच्त का खंडन क 

सक । जब भय की भावना तीब्र हे 
जाती है, तब वह हिसा का रूप भो 
ले लेती हे । उसमें एक: दसरे को 
भाने के लिए कोई स्थान न 
जाता । वसी स्थिति सें हर सम 
का सुलभाच का एक ही तरीका म 
जाने लगा हे कि अपने विपत्त को 
समाप्त ही कर दिया जायें, पर उस 
समस्या सुलझने के स्थान पर अधिः 
हो उलझती देखी जाती है। ब्य 
विशेष को समाप्त कर देने से 
विचार समाप्त नहीं हों जाते, जिनका: 
कि वह प्रतिनिधित्व करता है, : न्तु 
तात्कालिक हल के प्रलोभन में बहुधा 
ऐसा किया जाता रहा है। राजः 
में तो इस प्रकार की हत्याएं यन्नः 
होती ही रहती हैं । लगता है, मनुष 
अभी तक अपनी प्राचीन बबेरत 
भूल नहीं पाया है | 


सामाजिक तथा राजनीतिक 
में वयक्तिक तथा सामूहिक हि. 
प्रयोग मनुष्य जाति की प्र 
कालीन स्थितियों से लेकर आज 
अवाघगति से चलता रहा है, पर, 
उसकी असफलता इसी से 
कि उसने सदैव पारस्परिक 


के ही बीज बोये हैं । मानव-मार 
की मानसिक दूरी को पाठने के स्थ 
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मनुष्य के मन मे ज। विश्वास ओर 
अद्धा भाव उत्पन्न हो जाना चाहिए 
|| था; वह भी नहीं हुआ है। अब भी 
॥ उसे अक्षम और अकिचित्कर मानकर 
, उपेक्षित किया जा रहा दै लोगों के 
॥ मानसिक धरातल पर जमे हुए उसके 
(केसं को डगमगा देने के लिए उसे 
कायरता? तक की संज्ञा से विभूषित 
किया जा रहा है 
चारित्रिक उत्थान का स्वप्न देखने 
वाले व्यक्तियों के लिए यह आवश्यक 
घे हर व्यक्ति में सत्य ओर 


अहिंसा का विश्वास जागृत करें। | 
कुछ मानवीय कमजोरियों के कारण 
आज जो यह भावना बल पकडतो 
जा रही है कि शान्ति युग में ही सत्य 
ओर अहिसा कारगर हो सकती है 
अन्यत्र नहीं, उसे हटाया जाये। 

नता के समक्ष प्रयोगात्मक ढंग से 
ऐसे उदाहरण पेश किये जायें कि जो 
आध्यात्मिक क्षेत्र में ही नहीं, किन्तु 
राजनैतिक और सामाजिक चेत्र में 
भी पूणे रूप से समस्या का समाधान 
उपस्थित कर सकते हों । 


तिशचय हीन मनुष्य के लिए यह कभी नहीं कहा जा सकता 

| कि वह खुद घ्रपना मालिक है; बह समुद्र की लहर की तरह है, या 
हवा में उडते हुए उ पंख की तरह जिसे हर झोका इधर स उधर 
उड़ा दता हें। 


--जान फास्टर 


जो मनुष्य किसी चीज्ञ पर 'एक निष्ठा से काम करता है 
वह श्राह्वर सब चीज पाने की शक्ति हासिल करेगा । 


गांधी | 
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ता-बादआह च 


| नेहरू जी चले गये । वे नेता- 
| बादशाह थे । 

घे नेता थे, इस अर्थे में कि भीड 
जोड़ सकते थे, भीड़ को 'अपनी ओर 
श्राकर्षित कर सकते थे, आकर्षित रख 
| सकते थे ! 
| चे कमजोर नेता थे, इस अथे में 
| कि भीड़ को-जनता को आकर्षित कर. 
सकते थे, प्रभावित नहीं, मुग्ध कर 
` सकते. थे, पर अपने निर्देशों पर 
देशों पर, नीतियों पर चला नहीं 


सकते थे । कहूँ, बांध सकते थे, बदल 
| नहीं सकते थे । 
| ३० जनवरी १६४८ तक इस 


| कमजोरी से कोई हानि न थी, क्योंकि 
आक्रषित कर सकते थे जनता को 
| नह्रू जी, तो ग्रभावित”कर सकते थे 
| गांधी जी--यहीं कहूं, बाद में कुछ 
| वर्षे सरदार पटेल । जी हाँ, नेहरू जी 
नेता थे ओर जनता के बेहद प्यारे 

। नता थ। 


| 


नेहरू जी बादशाह थे । वे अपने 
समय के सामाजिक शहंशाह पं० मोती 
णाल नेहरू 'के एकलोते-चहेते बेटे 
रे । परिवार में उनकी इच्छा ही सब 


की पसन्द थी । उनकी चाह ओर. 
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को इच्छा थी, उनकी पसन्द ही सब | 


पसन्द भें परिवतेन-परिवधेन करने - 


TR 


श्री कन्हैयालाल मिश्च नगा 


का अधिकार किसी को न था | 
लाड़ में पले थे, ताड़ का उन्हें अनु- | 
भव न था। कहू, वे उपवन में ख र 
थे, पर बढ़े थे वन-वृक्ष की भांति हीं। 
ओर यह उपवन कैसा था 
जिसमें जवाहर वृक्ष पनपा ? पंडित 
मोती लाल नेहरू की तबियत ठीक 
नथी । समाज के कोई प्रमुख पुरुष | 
उनके पलंग के पास बेठे बातें कर रहे. 
थे । पहरेदार को हुक्म था-कोई | 
भीतर न आए । इसी बोच ओये | 
पंडित श्याम लाल नेहरू तो पहरेदार 
ने उन्हें रोका । वे थे पंडित मोती. 
लाल नेहरू के चचेरे भाई, नोकर उन 
रोके, यह. उनके लिए अपमानजनक 
था। उन्होंने पहरेदार को डाटा और 
भीतर चले गए । 


पहले पंडित जी का विलायती. 
खिंच गया । भागे पंडित श्य 


च 
लग कर दिया गया । 
. ऐसा था वह्‌ उपवन, 


रानी सें घम संस्कीर से” अरस ००११३ १7१ बफद१8१३, जो 


॥ सकोमल ओर सत्व-समान्वत राजस 
७ प्रदोप्त । इस शहंशाहियत के राज 
| कुमार जवाहर लाल कि वर्तमान और 
| भविष्य़ के मालिक, सदा-सब तरह, 
| सब उनकी ही चर्ची में, उनकी ही 
चिन्ता में इस तरह लॉन-सचेष्ट कि 
छोटी बहन कृष्णा को रर्ष्या का ताप 
सताए । 

मनोविज्ञान कहता है--किंसी 
| बालक को बिगाड़ने के दो उपाय 
| कि या तो बालक की हरेक इच्छा पूणे 
की जाए, या फिर कोइ भी इच्छ 
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नहीं ? बड़ा मार्मिक प्रश्न हे और 
गहरे चिन्तन का उत्तर है कि जवाहर 


गलेंड में हुई और वहाँ उनके 
किशोर भाबुक मन ने अंग्रेज किशोरों 
यवहार में बार-बार ठेस खाई 
अरे, कपड़ों-लत्तों में तू लाख राज 
भार हो, है तो गुलाम ही । और 
'बस बिगाड़ के बीजों में विद्रोह के 
आये, जिन्होंने आगे चल 
जवाहर लाल को. नेता बना 


जवाहर लाल बादशाह थे 
-पदायशी ओर नेता उन्हे 
ट्रीय वातावरण ने । यही 


कि जवाहर लाल नेता के 
कमज़ोर थे और बादशाह के 


सिवाय किसी की राय को ठीक न | 
माने आंर जो उसकी राय को ठीक 
न माने, उससे पंजा लड़ाने को तैयार 
रहे । जिसकी राय में संशोधन हो, 
वह बादशाह ही क्या ? 
तो जवाहर लाल नेता और बाद- 
शाह थे, यानी नेता-बादशाह थे 
उन्हें ऐसे मेदान की जरूरत थी, जहाँ 
उनकी तबियत के दोनों रुझान अपनी 
खुराक पाले । जून १६२० में जवाहर 
लाल ने वह भेदान चुन लिया और 
गाँधी जी के कहे अनुसार काम करने 
का फैसला किया । इसे उस समय 
पंडित मोती लाल जी ने “एक तरह | 
की भावुकता” कहा था, क्योंकि, |. 
गाँधी जी का भविष्य तब उनके 
सामने स्पष्ट नहीं था | र 
काम के आदमियों को परखना | 
ओर उन्हें काम के योग्य बताकर | 
काम में लगाज्ञा गाँधी जी के नेतृत्व 
की विशेष प्रक्रिया थी । उन्होंने 
जवाहर लाल के भीतर इठलाता नेता | 
ओर बादशाह पहचाना और जवाहर । 
लाल को अपने पहलू में ले लिया | । 
जो नेता यह समझते हैं कि जवाहर | 
लाल को मोती लाल की गोद ने 
उनके वेभव-प्रताप ने नेता बनाया वे 
जानते ही नहीं कि गाँधी जी ग | 
जवाहर लाल के व्यक्तित्व का निर्माण 
करने में कितनी मेहनत की । जर्द 
लाल अपने शाही स्वभाव के कीर 
इस लायक थें ही नहीं कि वे किस 
हक 


प्रजातन्त्री संगठन में पाँच महीने भी 
| रह सक ¦ यह्‌ गांधी जी का ही दम 
| था कि उन्होंने सुभाष बाबू की तरह 
| जवाहर लाल का नहा उखड़ने दिया, 
| बार-बार उन्ह जमाया आर बढ़ाया | 
| ९१६२६ तक जवाहर लाल का अर्थ 


॥ | था--एक बेहद जोशीला नोजवान। 
र लाहोर का स क सभापातित्व ने उन्हें 
गी | पहली बार नेतृत्व के आसन पर 


बढाया, पर यह सभापातेत्व उन्ह 
| कसे भिला ९ यह उनके लिए गाँधी जी 
फा उपहार था, क्याक कांग्र स वाला 
| की निश्चित राय गाँधी जी को सभा- 
रह | पति चुनने की थी, पर गांधी जी ने 
क़ , | जबदेस्ती उन सबको जवाहर लाल 
[के | क लिए तैयार किया । जबदेस्ती 
| इसालए. कहता हू [कं उनक नाम से 
| कांम्रास के नेता भड़कते थे कि वह 
जाने कब क्या कर ब्रठेंगा ? जानने 
कर | वाले जानते हैं कि लाहोर से पहले 
ल॒ | कलकत्ता में कांग्रेस हुईेथी । उसमें 
पंडित मोती लाल नेहरू को इसीलिए 
सभापति चुना गया था कि जवाहर 
देः । लाल का नाम सामने न आये। 


| अन्त में गाँधी जी ने पहली 
| अगस्त १६२६ के हिन्दी नवजीवन में 
| एक लम्बा लेख लिखा, जिसने जवाहर 
लाल के विरोधियों को ठंडा कर 
दिया । में इस लेख को जवाहर लाल 


। | छ अंश इस प्रकार हैं-- 
इस वकत हमारे सामने यह 
र प्रश्‍न उपस्थित है कि अगले 


bg 
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| श भाग्य लेख मानता रहा हूं । इसके 


ST 


Pi 


साल के लिए राष्ट्रपति का ताज कोन |. 
पहने ! अबकी बार तो मेरी सम्म ति 
म॑ पडत जवाहर लाल नेहरू को य 

ताज पहनना चाहिए । अगर झैं | 
नणय के समय अपना प्रभाव डाल 


राष्ट्रपति होते, मगर बंगाल की जोर. 
दार सांग ने पुराने साथीको ही | 

गसन पर बेठाने को विवश 
किया ।? 


बूढ़ों को चाहिए कि सभय की ' 
गति को परखें, नहीं तो जो चीजे बे 
अपनी सहज उदारता से न दंगे, वह 
उन से जबदेस्ती छीन ली जाएगी । 
जब जिम्मेदारी का.बोझ सर पर आ 
पड़ेगा, नोजवान अपने आप सोर 
आर गम्भीर बनेंगे और उस उत्तर- 
दायित्व को उठाने के लिये तैयार ' 
रहेंगे, जो उन्हीं को सम्भालना है |? _ 


“पंडित जवाहर लाल हर तर 
सुयोग्य हे । उन्होंने वर्षो तक अननः 
योग्यता और निष्ठा के साथ महा- । 
सभा के मंत्री का काम किया है। 
अपनी बहादुरी, दृढ़ संकल्प, निष्ठा 
सरलता, सचाई और धेय के काख 
उन्होंने देश के नौजवानों का मन 
मुठ्ठी में कर लिया है । वह किसानों 
ओर मजदूरों के भी सम्पक में 
यूरोपियन हैं । राजनीति काजो! 
परिचय उन्हें हे उससे उन्हें 
की राजनीति को समझने 
निर्माण करने में बड़ी 
मिलेगी ।? 


परिस्थितियों में गाँधी जी को ही 
राष्ट्रपति चुनने के पक्ष म थे, उनक 
तरको के उत्तर में गाँधी जी ने इसी 
लेख में कहा क्षेत्र-वेशेष क लिए 
मुझ में जो भी खूबियां हैं, उनका 
प्रयोग में उस हालत में और भी 
|| अच्छी तरह कर सकू गा, जब कि 

» हर तरह के पद भार से मुक्‍त रहूंगा । 
जिन्हें यह पता है. कि जवाहर 
लाल का.ओर मेरा क्या सम्बन्ध है 
भी जानते हे कि वह सभा- 
पति हुए तो क्या, और में हुआ तो 
क्या? विचार ओर बुद्धि के लि 

से हममें मतसेद भले ही हो, हमारे 
दिल तो एक हें) दूसरे यौवन सुलभ 
ग्रता के रहते हुए भी अपने कडे 
शासन ओर एक निष्ठादि .गुणों 
कारण वह एक ऐसे अट्विताय 
सर ह जनम पूरा-पूरा वश्वास 
` किया जा सकता है |? 


सलाह देता हूं कि वे मेरा विचार 
छोड़ दें और. पूरी-पूरी आशा और 


चपद के लिए;वरण करें ।” 
जी के इस कलम तोड़ 
$ बाद किसका विरोध 


को लोग वेश को उने विकेट “अध्यक्ष प्युमेशावार्येगषम्शांची जी ३ 


. चूप नह हुए उन्हान वपन दश- | 


हर लाल कांग्रेस के 


उनका स्वागत जिस भाषा जगे 
किया क्या उससे बढ़ कर कोई भाषा | | 
हो सकती है ? उन्होंने लिखा. 
“बहादरी में कोई उन से बढ़ नहीं 
सकता ओर देश प्रेम में उन से आगे 
कौन जा सकता है ? कुछ लोग कह 
हैं कि वह जल्दबाज़ और अधीर हैं। | | 
यह तो इस समय एक गुण है। फिर | 

जहाँ उनमें एक वीर योद्धा की तेजी 
ओर अधीरता है, वहाँ एक राज- | 
नीतिज्ञ का विवेक भी है । वह स्फटिक | 
मणि को भांति पवित्र है, उनकी सत्य- | 
शीलता सन्देह के परे है। वह | 
अहिसक और अभिनन्दनीय योद्धा | 
है । राष्ट्र उनके हाथ में सुरक्षित है।” |. 


गांधी जी 


चुनवा कर ही 


> 


व्यापी दौरे के बीच में ७ दिन मसूरी 
में रुक कर जवाहर लाल का-लाहीर | 
में दिया जाने वाला भाषण देखा- | 
ठीक कराया और लाहौर के जलत 
वातावरण में च्तश-क्तण जवाहर लाल | 
पर निगाह रखी, जवाहर लाल को 
निगाहों में रखा । 

तब आया १६३६ । कांग्रेस | | 
समाजवादी प्र॒प बन चुका था श्रौर | 
वयोवृद्ध नेता गरम नौजवानों 
परेशान थे। गाँधी जी की प्रेरणा 
जवाहर लाल लखनऊ क 


| 
a 


ने बड़ी लम्बं, छलांग 
अपनी कार्यकारिणी में. 


>: 
~ 


क्या 
डी? 837 A? > 


2 


iE ~ 


गाधं की मजाक उड़ाते थे | 
स्थात यह हो गई थी कि साथ चलना 
मुश्किल था ऑर गॉधीवादी बहमत 
जवाहर लाल को कांग्रेस सेबा 

धकेलने के लिये कमर कस चुका था । 


जवाहर लाल का राजनातिक भविष्य ' 


खतर स था आर काप्र ख नेताओं सें 


~ तोग र जो शो. NX 
एस लाग थ, जा उन्ह ख़त्म मान बठे ' 


थे, पर गांधी जी ने अपने समर्थकों को 
मुलायम किया ओर खतरे को 
बचाया । 


जवाहर लाल ने अपने ५ जुलाई 
१६३६ क पत्र में गाँधी जी को लिखा 
था--/इस बार जब सें बम्बई पहुंचा 
तो बहुत लोग मेरे मुहू की तरफ 


"देखते र क्याक उनक लए यह 


> 


मानना कठिन हो गया था कि सैं बच 
कसे गया । वहां सब लोगों को मालूम 
था कि मेरा शान्ति से खात्मा होने 
वाला है --अलबत्ता सियासी- खात्मा 
हो । दाहक्रियाः के सिवा और सब 
५ तै हो चुका था, इसलिए उन्हें 
अचरज था |? 

इस खात्मे को टालने में गाँधी 
जी ने जो मेहनत की थी, उसका 
जवाहर लाल को पूरा एहसास था-- 
“आपने. मामले ठीक ठाक करने के 
लिए ओर संकट को टालने में मदद 
देने के लिए जो कष्ट उठाया, ,उस 
सब के लिए मे आपका एहस।न्तमन्द 
हू । 
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ल अपने कांग्रोर 
साथिया क लिए, अपने ही शब्दों » 
असह्य कटक थे । गाँधी जी ने इ. 
असह्य कंटक को मुलायम फूल बना | 
में दुतर्फा मेहनत की । सबसे पह 
उन्हाने इस कडवे मतभेद को कांग्र 

समिति के सामने जाने से रोक . 
जिसका सम्भावित परिणाम जवा 
लाल के ही शब्दों में २ह होगा 
म॑ हट जाऊंगा और अधिक एक जे. 
विचारों के लोगों की कार्य सार्मा .. 
बन जायेगी । 


| 
तब उन्होंने र लाल ब्‌! 
मांजना आरम्भ किया-“कार्यसमि 
की बेठकों में अपने विनोद को खु 
कर क्‍यों न खेलने दो ! जिन लोग: 
के साथ तुमने वर्षो बेखटके का 
किया है, उनका साथ निभाना तुम्हा 
लिए इतना कठिन क्यों होना चाहिए ' 
यांदे वे असाहुष्णुता क अपराधी ह | 
तो तुम्हारा हिस्सा अधिक है । तुम्हार । 
आपसी असहिष्णुता के कारण देः। 
की हानि नहीं होनो चाहिए |? 


. ८ जुलाई को यह लिखकर ९ 
जुलाई १६३६ को फिर गाँधी जी १ 
जवाहर लाल को लिखा-- तुम ऐस. | 

नुभव करते हो क्रि'तुम सबसे अधिर, | 
पीड़ित पक्ष हो, लेकिन हकीकत यः| | 
है कि तुम्हारे साथियों में तुम्हारे जसं 
हिम्मत और साफ गोडे नहीं है । 

में तुम्हें बताता हूं कि वे तुम २. 

डरते रहे, क्योंकि तुम्हें, उनसे चिड़ा। 
चिड़ाहट और अधीरता हो. जात 


र 
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। वे तुम्हारी भिड़ाकेयो सं आर 
कमाना ढंग से कुढ़ते रहे और सब 
धिक इस बात से के उनके 
याल से तुम अपने आपको अचूक 
|| श्रेष्ठ ज्ञान वाला समझते हो । 
|| महसूस करते हैं कि'ठुम उनके 
थ शिष्टता से पेश नहीं आये ओर 
माजवादियों के उपहास और गलत 
| श लगाने से तुमने उनकी कभी 
7 नहीँ की ।” 


जवाहर लाल के अप्रजातन्त्री और 
| दूरदर्शिता पूणे व्यवहार की यह 
चौर पेश करने के बाद गाँधी जी 
॥ मनोवेज्ञानिक ओर राजनेतिक 
'मत्कार ही कर दिया, यह कहकर- 
तुम उनके (साथियों के) सवंसम्मत 
नाव से सत्तारूढ़ हो, लेकिन अभी 
सत्ता तुम्हारे पास नहीं हे । तुम्हें 
॥'दारूढ करना, तुम्हें सत्तारूढ़ करने 
॥ प्रयत्न करना था । (ओर किसी तरह 
॥सा न होता ))जो हो, मेरे दिमाग में 


| चत A 
hg 


7 दिखाओ । तुम्हारा यही 
यन्त सामान्य रूप होना चाहिए 


३८ जुलाई १६१६ क पत्र म गाधी . 
जी ने बड़े लाड से लिखा--ैं 
कितना चाहता हूं कि तुम "पागलपन? 
के कामों को बन्द कर दो ओर आम 
भलाई फे लिए अपनी शक्ति को 
बचाओ । अगर तुस अपना विनोद 
कभी न छोड़ो और अपना पूरा कार्य- 
काल पूरा करो और अपनी नीति 
मौजूदा साथियों के द्वारा ही अधिक 
से अधिक चलाने का प्रयत्न करो 
तो सब ठीक हो जायगा । जब तुम 
महसूस करो कि तुम कांग्रेस को 
अकेले ही सम्भालने को तयार हो, 
तब मेरे ख्याल से मौजूदा साथियों 
की तरफ से कोई विरोध नहीं 
पाओगे ।” 

इसी वातावरण में १६३७ में. 


फैजपुर कांग्रेस हुई और गाँधी जी की , 


व्यक्ति निर्माण कला का. अभिनन्दन 
कि उसके सभापति भी जवाहर लाल 
हीं चुने गये । अपने बहुमत के आधार 
पर गाँधी जी चाहते, तो जवा 

लाल की भी कांग्रेस में वही दशा 
होती, जो उनके बाद कें सभापति 
सुभाषचन्द्र बोस की हुई | सुभाषब बू 
तो अपने दस्साहस से इतिहास पुरुष 


हो गए, पर कांग्रेस से बाहर जवाहर | 


लाल की समाजवादी नेता के रूप 
सें वही स्थिति होतीं, जो डा० राम 
मनोहर लोहिया की है, शायद उससे 
कुछ बहतर ! 

, जवाहर लाल को इस स्थिति से 


बचाने के लिए गाँधी जी ने कितना _ 


| 


त हि igi Samaj Foundation 
अधिक सई" षन? 


पत्र में गाँधी जी ने जवाहर लाल को 
लिखा-- में तुम्हें बता नहीं सकता 
कि यह जान कर मुझे कितना घोर 
अकलापन महसूस होता हे कि आज 
' कल मे तुम्हें अपने विचार का नहीं 
बना सकता । तुम्हारी बगावत के 
कारण तुम्हारे प्रति मेरा आदर और 
भी गहरा हे, परन्तु इससे अकेलेपन 
का दुख ओर भी तीन्र हो जाता हवै |” 
डाक्टर पद्टासिसीतारसैया 
शब्दों में--“जवाहर लाल काफी 
सुलायम हो गए थे।” फिर भी वे 
अपने शाही स्वभाव से मजबूर थे । 
यहा तक कि अपने निर्माता गांधी 
जी तक को भीन बख्शत थे । “६ 
जुलाई १६३६ के पत्र में सरदार पटेल 
ने उन्हें लिखा था--“उस दिन तुम 
यस्स म आ गये ओर हरिजन सें 


के 


| प्रकाशित उनकी (गांधी जी की) 


सुलाकात के बारे में बहुत आवेश से 
बातचीत की । उस बात पर तुम को 


| इतना ज्यादा नाराज़ दख कर हम 


| जी ने स्वयं जवाहर लाल को लिखा 


सब को बड़ा दख हुआ आर हमने 


| अनुभव किया कि तुमन बापू के साथ 


| भहु अन्याय किया । मुझे यह्‌ भी 
| संगा कि इस तरह की एक-दो घटनायें 
| उन्हे सार्वजनिक जीवन से अलग ह्‌ट 


| जाने का निणेय लेने को वाध्य कर 


| देगी। उस शाम से वह पूरी तरह 


| छुट्टी पाने की सोचने लगे हैं ।” 


| 


१६ अक्टूबर १६३६ को गांधी 
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था-- से महसूस करता हूं कि 


नतृत्व करना चाहिए और मुझे अपर्न | 
राय प्रकट करने को स्वतन्त्र छोड | 
दना चाहिए । अगर तुम सबका य६ ` | 
ख्याल हो क्रि मुझे पूरी तरह मो 
रखना चाहिए, तो मुझे आशा है 
सुभे उसी के अनुसार करने में कोई 
कठिनाई नहीं होगी।” सतभेद क॑ 
नहीं काली घटाओं के बीच २ 
जनवरी १६४२ को गांधी जी 


आर अब भी कहता हूं कि जवा 
लाल म॑रा उत्तराधिकारी होगा |? 


१६४७ की पहली .अप्रेल को गां 
जी ने कहा था--“आपके असली 
बादशाह जवाहर लाल है! | 


गांधी जी की सहिष्णुता, 
आर विशालता के कारण यह 
शाह अन्तरिम सरकार बनने तक 
नियमों में बंधा रहा, इसके बाद यह `. 
काम्र स शासन ओर कांग्रेस संगठन || 
दानां से पूरी तरह बादशाह 
बटवारे के मामले में 
विधान के मामले मे इसने गांध 
की भी नहीं सुनी, राष्ट्र 
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धान बन गई। उत्तर प्रदेश मं 
णानन्द जी के सम्बन्ध में इस 
बांदशाह ने एक निर्णय लिया 


औमतं सुचेता के सम्बन्ध म, 


फ, सेनन का एक कलम से मन्त्री- 
||एडल के बाहर किया, तो दूसरी 
(लिप्त से कार्यकारिणी की हर बठक 

/ बुलाया, प्रताप सिंह केरो के 


सम्बन्ध सें एक नियम रहा, तो संजीव 
रेड्डी के सम्बन्ध में दूसरा | फिर भी 
वह सब के सन पर छाया रहा ओर 
उसकी हर बात पर अपने वेगाने सब 
सिर झुकाये साथ चलते रहे । | 
हमारा वह नेता-बादशाह चला 
गया और समय का तकाजा है. कि 
अब नियम-बादशाह का पुनजेन्म हो। 


— ४ 


अरब नियम-बादशाह का पुनर्जन्म हो 


पंडित जवाहर लाल नेहरू नेता भी थे ओर बादशाह भी । कहूं, वे 
ता-बादशाह थे । बादशाह वह, जो अपने ही मनसे चले । जवाहर लाल 


ने ही मन से चलते थे । १६२० से १६४७ तक वे कात्र स स॒ आपना बाद- ' } 


शाहत के कारण अपने साथियों से टकराते रहे । यह टक्कराहूट कई बार, . 
ह्य सीमा तक पहुँची ओर गांधी जी न होते, वे घनघोर. प्रयत्न न. 
तो जवाहर लाल का कांग्रेस में रहना असम्भव होता। 'गांधी „जी 


थोड़ा सहिष्णु बनाया, खास तौर पर गांधी जी के प्रति आस्थावान | 
इस आस्था के कारण जवाहर लाल उछल-कूद करने के बाद भी कांग्र के 


` सुभाष चन्द्र बोस के एक सख्त पत्र के उत्तर में जवाहर लाल 
स्वीकृति की थी-“तुम्हारा यह कहना ठीक है कि अध्यक्ष के रूप में मे 
सचिव अथवा बड़े कलक की तरह काम करता था । मुझे, अपना 
क्लर्क बनने को आदत बहुत असे से है और मुझे डर है कि में 
सरों के अधिकार का अतिक्रमण करता हूँ | यह भी सच दे 
कारण कांग्रेस के प्रस्ताव लम्बे, बातूनी और निबंधों जैसे हो जाते हैं। 


ल है कि में कार्य समिति में बहुत ज्यादा बोलता था और हमेशा 
हिए वेसा बतीव नहीं करता था ।? 


Mr 0 दा 5 
| समाजवादी हूँ या व्यक्तिवादी ? मैं मानता हूं कि स्वभाव और शिक्षा- 
| दीक्षा से मैं व्यक्तिवादी हूं और बुद्धि से समाजवादा हूँ, फिर चाहे. 
इसका कुळ भी अर्थ हो ।? 
बस यही कु जी है जवाहर लाल के चरित्र की कि व्यक्तिवादी होकर 

भड़क उठते थे और समाजवादी होकर वे सिमट जाते थे। इस सिमटने 

में उन्हें गांधी जी का प्यार, उनकी निर्माण भावना भी मददगार होती थी 


२६ अप्रेल १६४२ में हरिजन सेवक में गांधी जी ने जवाहर लाल 

इस व्यक्तिवादी और साम्यवादी तौर तरीके का यह विश्लेषण किया था= 

“जब में न रहूँगा, तो वे मेरी जगह ले लेंगे । उन्होंने मेरे तरीके को पूरे तौर _ 

पर कभी आङ्गोकार नहीं किया । उन्होंने तो उसकी साफ-साफ आलोचना की | 

| है, परन्तु बावजूद इसके कांग्रेस की नीति का उन्होंने वफादारी के साथ | 

| पालन भी किया है । यह नीति या तो मेरी ही निर्धारित की हुई थी 
| अधिकांश में मुझ से प्रभावित थी ।? 


E'S इसी वर्ष में गांधी जी ने एक बार कहा था--“मेंने राजा जी से 
| | कहा था कि जब तक में हूँ, तुम मुझे समझाने का प्रयत्न करो | न्‌ प ए 
344 सको तो अन्त में तुम्हें मेरी बात मानकर चलना चाहिए। वे कहने लगे=_ 
| | “कभी नहीं !” तो मेने कहा--“अच्छी बात है । ऐसे ही कह तो जवाहरला 
। | भी देता है कि कभी नहीं, मगर पीछे करता वही है, जो मैं कहता हूं ।? 
र ॥_ कांग्रेस की इस नियमबद्धता के प्राण थे गांधी जी और भुजा सर 

| पटल । ये प्राण इतने स्पन्दनशील थे कि सब के दिलों में इनकी धड़ 
`  'हँचती थी और यह भुजा इतनी मजबूत थी कि नियम-विरुद्धता को 
| ऐती थी । १६३६ के चुनोव हो चुके थे और कांग्रेस एवं अंग्रेज-सरका 
_ (बीच गवर्नर के अधिकारों की सीमा पर कानूनी गांठ पड़ी हुई थी । मः 

| में उसी समय एक नियम-विरुद्धता हुई । ६ माचे १६३७ को सरदार 
` |वाहर लाल नेहरू को यह पत्र लिखा-- 


HZ SY 


- AN सीटर 


प्रिय जवाहर लाल, ; 
अखबारों के समाचारों से मैं देखता हूँ कि ८ तारीख को पूना : 
राष्ट्र प्रान्तीय कांग्रेस की बेठक हुई और उसने पद-प्रहण के विरुद्ध 

प किया, परन्तु उसी दिन महाराष्ट्र की धारा सर | 


5 है 
BNR 


जपुन TTT SSSR 
Ks ; Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangpgtri ठ द्व FF 
चुन हुए सदस्यो) की एक बेठक हुई ऑर उन्हाने पद-गृहण के पक्ष से एक |. 
| ` प्रस्ताव पास किया । इतना ही नहीं किया, बॉल्क आर आग बढ ओर . 
` उन्होंने एक दूसरे प्रस्ताव द्वारा मुख्यमंत्री पद के लिये श्री नरीमान की 
` नामज़दगी की सिफारिश की । यह बड़ी बुरी बात है| इस सम्बन्ध म हाल 
' ही में तुम्हारे द्वारा भेजी हिदायतों के ये विरूद्ध हे । सुक भय हे क बच्च३ से 
मंत्रियों के पत्तों के लिए जो जोरों का प्रचार शुरू हुआ दै, यह प्रस्ताव उसी 
| - का परिणाम है। 


- मालूम होता हे कि धारा सभा के लिए चुने गए अपने सदस्या को | 
महाराष्ट्र प्रान्तीय कांग्रेस अपने काबू में रख पाने सें असम हे । यादे कन्दर 
द्वारा मजबूत नियन्त्रण नहीं रखा गया, तो हालत बिंगड़ जाएगी । 

सप्रेम तुम्हारा . ' 

बल्लम भाई 


|. र 
यह विवाद इत्हिास का विषय बन गया ऑर परिणाम में वार | | 
- नरीभान का राजनेतिक जीवन ही समाप्त हो गया । 


, ` इसी कठोर नियम बद्धता का फल था कि मंत्री मणडलों का काम एसा | 
सधा हुआ रहा कि अंग्रेज गवनेरों को भी उनकी प्रशंसा करनी पड़ी । मंत्री 
मण्डला को नियमों में बांध कर रखने सें सबसे सख्त रहे जवाहर लाल; ज्ञो | 

समय कांप्रेस के सभापति थे। कई बार उन्हें मुलायम करने के लिए 
जी को मंत्रियों की वकालत करनी पड़ी । २५ नवम्बर १६२७ को 


हर लाल ने उत्तर प्रदेश के यशस्वी झुख्यमन्त्री श्री गोविन्द वल्लभ पन्त 
यह पत्र लिखा था-- a 


व 


_ आपको लिखना और बताना चाहता हूं क्रि जहां तक कांग्रेस मन्त्री” , 
एडलों का सम्बन्ध हे, सारे हिन्दुस्तान में घटनायें जिस ढंग से हो रही द 
से मुझे बड़ी तकलीफ हुई है । कार्य समिति के सदस्यों को मेंने जो प 
ओर, जिनकी नकल आपको भी भेजी गई, उनमें मैंने पर्न 
जाहिर की हे। यह्‌ राय प्रकट करने में संयम रखा गया | 
'संयम के पीछे विश्वास की तीब्रता थी । यदि में पारिभाषिक | हमे 
तो कांग्रेसी मंत्री मण्डलों की वृत्ति क्रांति विरोधी दो रहीं दै 
नहीं [ रहा है, लेकिन जब चुनत्ताव 


उ 
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क | हम जड़ नहीं बन सकते, क्योंकि इसका मतलब यह हो जाता है कि हम 
र कवल पिछली सरकारों की परम्परा छोटे-मोटे फक के साथ निभा रहे हैं | 
हो. |, सच तो यह है कि हम बहुत अर्स तक जड़ नहीं रह सकते क्योंकि दुनिया 
ल. | जड़ नहीं है । 

से | 

हा ज्यादा बड़े नतीजे दिखाने होंगे ओर अब जब कि आगे 


| बढ़ने क लिए वक्त आ रहा है, तो हम पीछे जाने की स्पष्ट वात्ति का परिचय 
देते हे ! अवश्य ही हम पीछे न (जा सकते, क्योंकि आन्दोलन इतना । 
को प्रबल है कि वह हमें पीछे जान नहीं दंगा, परन्तु पीछे जाने की कोशिश 0208 

करक उस आन्दोलन को कमजोर करते हैं और ठीक वही काम करते हें 
जा [नाटरा सरकार अनेक वर्षों से हम से कराने की कोशिश करती रही है । 


हे कि हम जितनी तेजी से आगे बढ़ते । 


3 चार लस 
र र वि ~ ~ 
ब रहे हैं, उससे बहुत अधिक तेजी से आगे नहीं बढ़-सकते तो हमारा भीतर 
fs (सरकार सें) रहने से बाहर रहना अच्छा है । 

आपका 
सा ` जवाहर लाल 
Es इतन। मजबूत थी कांग्रेस. में! नियमों की यह पकड़ । १६३७ को 


नए + “पर कांग्र सें चुनावों को और बाद में बनने वाले मन्त्री मण्डला को 
को । “गान भ रखते हुए अनुशासन के नियमों कों और मी कड़ा कर दिया गया 
न्तः | | यह अनुशासन, इतना 'कड़ा था कि इसे तोड़ कर सुभाष बाबू जेसे 

` | बलिष्ठ और विजेता कांग्र स-अध्यच को भी कांग्रेस में अपना स्थान बनाना 
असन्भव सिद्ध हुआ । भारत के स्वतन्त्र होनें तक यह नियंम बद्धता कांग्रेस मे. _ | 
जारी रही, पर्‌ स्वतन्त्रता के साथ ही यह टूट गई और जवाहर लाल नेहरू 
पर नेता की अपेक्षा बांदशाह हो गए॥ ,यदि नियम बद्धता होती. तो जवाहर 
हैं, | शाल प्रधान मन्त्री ही न होते, क्योंकि कांग्रेस-संगठन का बहुमत उनके नहीं, 


पत्र |... हार पटेल के साथ था। इस बहुमत को बेकार करने का काम गांधी जी 
नी. | १ क़िया।'. . 


th 


१0) - गांधी जी ने कहां था--“सरदार वल्लभ भाई जेसे नेता, जिन्होंने 
डर शा बिना किसी प्रकार की शंका या सवाल के मेरा अनुसरण किया हे, 
ह वारिस नहीं कहे जा सकते |?! २६ अप्रेल १६४७ को यह्‌. भी कह. दिया-- 


| आज. जब अंग्रेज अपनी ताकत यहाँ हाँ से. उठा रहे है तब जवाहर लाल की 
"शेगह कोई दूसरा ले नहीं सकता ।” 


ही नियम-बादशाहू का पुनज नम, हो... हो Kangri Collectidh, Haridwar ! > ० 


>> 
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असल में गांधी जी शासन का काम जवाहर लाल को सोप कर जन- 
वा के काम में दूसरे साथियों को लगाना चाहते थ ओर इसीलिए उन्होंने 
पनी मृत्यु से एक दिन पहले कांग्रेस का नया विधान लिखा था। इस 
बधान में कांग्रेस को तोड़ने की बात थी ओर एक लोक संवा संघ की 
स्थापना का विधान था, जिससे राजनीति पर लाकन॥त हावी रहे । गांधी 
जी के इस विधान को जवाहर लाल ने नहीं माना । असल स॑ इस विधान 
लिखने से पहले ही गांधी जी की बात सुनना बन्द किया जा चुका था। 
बड़े-बड़े शासकीय निर्णय हो जाते थे और उनका पता गांधी जी को तब 
लगता था, जब वे पत्रों में छुपते थे। जवाहर लाल गाथ जी के पास आते 
` रहते थे, पर गांधी जी चुप रहते थे ओर बस सुनत रहते थ । 


स्थिति कितनी खराब थी, इसका पता इससे लगता है कि एक दिन ' 
गांधी जी के निजी सचिव श्री त्रजकृष्ण चांदी वाला ने उन से कहा--अम्ुक 
| बात आप जवाहर लाल जी से कहें, तो गांधी जी ने कहा-- में अपनी तरफ 
||| से बात न उठाऊ गा, पर जवाहर लाल ने बात चलाई, तो कह दू गा ।”? 


इससे भी दर्दनाक संस्मरण यह है कि जब गांधी जी की अन्तिम 
वर्षगांठ पर सब लोग गांधी जी के पास आकर बेठे, तो थोड़ी देर बाद गांधी 
जी ने कहा--मातम के लिए आने वालों को यह भी नहीं कहा जा सकता 
कि जाओ ! ओह, कितनी कचोट थी, इस एक बात में ओर कितनी स्पष्ट शै 
` यह बात कि उस समय जवाहर लाल के लिए अपनी बात के सिवा“किसी 
की बात बात न थी । र 


उनकी सरदार के साथ भी गहरी रस्साकशी धी । सुभाष बाबू को 

` तरह एक बार सरदार ने कांग्रेस संगठन के सहारे जवाहर लाल को पूरी तरह 
 उखाड्ने की कोशिश की थी, पर अन्तिम समय में भाग्य ने जवाहर लाल का 

_ दाव सीधा कर दिया था । इसके बाद सरदार शांत हो गये थे और “ 
जवाहर लाल संगठन और शासन में एकाधिकारी हो गए थे । इस | 
एकाधिकार का फल क्या हुआ ? यह प्रश्न गहरा विश्लेषण चाहता हे आर 
उसके लिए यह उचित समय नहीं है । इस समय जो कुछ कहा जा संकता हैं, | 
ह यही. कि इस एकाधिकार से वे न तो संगठन को ही बदल सके थे, न | 
प्रशासन को ही, पर उनका व्यक्तित्व इतना लोकप्रिय था कि उस एकाधिकार 
जो भी हानि होती थी, उसे वे मेल लेते थे और भीतर की कुरूपता 

बाहरी सुरूपता भंग करने का अवसर न आने देते थे । उनके नेतृत्व की यही 
जोर । 


| 
क 
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- अब वे नहीं हैँ । इतिहास आगे चलकर उनके कार्यो का निष्पक्ष और 

ने भावुकताहीन विश्लेषण करेगा, पर जिनके हाथों में उनका स्थान और कार्य 

स गया है, उन पर इतिहास का तकाजा है कि वे अब किसी नये नेता-बांदशाह 

di की प्रतीक्षा न कर उस नियम-वादशाह को प॒नजन्म दें, जो कभी कांग्रेस की 

परी संगठन शाक्ति का प्राण था । गहरे चिन्तन, गहरे विश्लेषण और समय तथा 

न .| परिस्थितियों के गहरे परीक्षण के बाद कुछ नियम बन जायें और वे सब पर. 

। सब समय अमान रूप से लागू हों । 

ब 

ते जवाहर लाल के नेतृत्व.का सबसे कमजोर पहलू था समस्या के प्रति. 

` टालूपन | वे अपने महान व्यक्तित्व की दोप्ति में अक्सर समस्या को मेज से. 

उठाकर दराज में रख लेना उसका समाधान मान लेते थे। इस तरह 

रन समस्याओं का ढेर हो गया था ओर अन्त में वे सब उफन पड़ी थीं । यह 

क उफान हो उनकी सत्यु का कारण बना । नियम बादशाह का संविधान यह । 

र्फ हे कि सबका काम बटा हआा हो और सब अपने-अपने काम के प्रति | ॥ 
उत्तरदायी हों -इस उत्तरदायित्व में भूल होने पर सबको दरड का भय हो । 


[म” | संगठन का काम संगठन के अध्यक्ष करे, शासन में भी अफसरों का काम 
घी अफसर कर, राजनीतिज्ञों का राजनीतिज्ञ । नीति स्थिर हो, उसका कार्यान्वयन | 


ता | तत्परता से हो, शासन दरड सावधान हो और जनता स्थिरता एवं न्याय के. 
है | „ सास लं सक । नये नेतृत्व की जीवन परीक्षा का पहला प्रश्‍न पत्र यही हे कि. 
सी | वे -समम्र दृष्टि से नियम-विधान रचकरं चल सकते हैं या नहीं ? देश 
जनता ओर किसी के नहीं, उनके ही साथ हे ओर उनकी सफलता चाह 
है। कामना है, उसे निराशा न हो । 
की 
रह | 
का | 
और “| 
इस | मेरो विशवास करो जब कि मैं कहता हुं कि वक्त को किफायत 
रर | 


ही तुम्हारी काली से. काली कल्पनाश्रों से भो श्रधिक बौद्धिक भ्रोर नेतिक 


श्रधिक प्राशापूर्ण सपनों,से भी ग्रधिक होगा; श्रौर उसकी बरबादी वे य 2! 
पतन में तुम्हें विलीन कर देगी । 
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च्य 


एक अंग्रेजी कहावत है हेल्थ 
ज्ञ ए येल्यूएबिल ज्वल, पिपुल 
॥रियलाइज इटस . बल्यू वन इट 
इज लास्ट! अर्थात्‌ स्वास्थ्य एक ऐसा 

यवान रन है; जिसका मूल्य लोग 
के खो जाने पर ह।.आंकते ह, 


DS 


॥ क्योंकि दुनिया के जितने यन्त्र जिस 


च SES ~ NN 
से चलने के.लिए बने होते ह, 
SUS, हे ~ ~ ज ~ 
से चलते हैं। याने गाने-बजाने 
यन्त्रं गाये-बजायेगा, टाइप करने 
त्र टाइप करेगा, रसोई बनाने 
रसोई बनायेगा, सवारी के 


तक 
'डी० सी० से नहीं चलेगा । गेस से 


यन्त्र बिजली से नहीं 


चलेगा, पर मनुष्य'ही 


त 
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मुझे आदचर्य होता है कि 


तेल से चलने वाला यन्त्र. . 


श्री धम चन्द सरावगी 


बोका ढो सकता है । लिख सकता है, 
याने दुनिया के सभी कार्यं कर 
संकता है । साथ ही उसकी शरीर-. _ 
रूपी मशीन चलाने के लिए निरे | 
सिष्टान्न से सी कास चल सकता हे । 
रूखी-सूखी रोटियों से भी कास चल ' 
सकता है। मांस-महिरा से भी कास. 
चला लेता है । कहने का मतलब यह 
कि दुनिया की बुरी से बुरी और 
छौ से अच्छी माने जाने वाली 
चीज इसमें डाल देने से भी वह 
दखम-सुखस चलती र सी 
कारण आज हम उसके साथ अत्या-* 
चार करते हे । टर 


\ 


भं 


` ४०० रुपये में, एक पुरानी मोटर 
कार. या पुरानी, मोटर साइकिल 
खरीद कर हम उसकी रक्षा .के लिए 
उसे भाड़ते-पोंछते हैं ओर सावधानी 
रखते ओर यह जानते हुए कि « 
खराब होने. पर और प्रयत्न करने से - 
इसके अंसली पुर्ज मिल जायेंगे । फिर 
भी पेट्रोल की जगह हम उसमें किरा- 
सन तेल या कड़वा तेल या नारियल 
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` (यह्‌ होता हे कि शरीर रूपी 


. . | लोग 'बीमार क्यों पडते 
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यंत्र का पुर्जा खराब 

असली किसी भी मूल्य पर 
नहीं मिलेगा, जब उस पुर्जे 
के स्थान पर दूसरा पुजी 
देना होगा, वह नकली ही 
'होगा । असलीं की बराबरी 
नहीं कर सकता । फिर भी 
कार्य की जल्दी का बहाना 
करके, सभयाभाव बतला 
कर, आर्थिक कठिनाई बतला 
कर याने सकड़ों बहाने ढू'ढ 
कर हम शरीर रूपी मशीन 
के लिए आवश्यक भोजन, 
आराम, सफाई आदि की . 
व्यवस्था नहीं करते |. फल 


_सशीन समय से पहले पुरानी 
हो जाती है और कभी-कभी 


` बिल्कुल खराब हो कर बन्द हो जाती 
है, याने मर जाती है । 


बीमारी की अवस्था सें भी आज 
हम ' ज़ल्दी से जल्दी ठीक होने के 
नाम पर सकड़ों तरह के विष . शरीर 


- में प्रवेश कराते हैं। एक विद्वान ने. 
` कहा है- “प्राकृतिक चिकित्सा में रोगी 


को सुख मिलता है,. क्योंकि . उसे 
आराम दिया जाता है । मालिश 
होती है और खाने को फलों का रस, 


फल, दूध आदि मिलते हैं, किन्तु . 
घर वालों को कुछ सेवा करनी पड़ती ' 


है ।. इसलिए उन्हें कष्ट होता है । 
अन्य चिकित्सा-पद्धति में रोगी को 
होता है, क्योंकि कडवे काढे 


भ्याड 


, पराकाष्ठा समभ, सन्तोष कर लेते 


चिकित्सक को बुलाया गया, उसमे 


लेखक ' 
कडवे भिकश्चर और सुझ्यां आदि , | 
खानी पड़ती हे, किन्तु (घर वालों को 
कुछ नहीं करना पड़ता, वे तो चिकि 
त्सकों की लम्बी फीस ओर दवाओं ' | 
के बिल चुका कर अपनी सेवा की | 


हैं । आने-जाने वाले मित्र और रिश्ते 
दार के सम्मुख यही गीत गाते: हैं 
दवाओं में इतने खचे हुए, बड़े-से-बड़े 


इतेना खच हुआ, क्योंकि आज 

जमाने में सेवाओं का मुल्य रुपयों 

ही आकने की परिपाटी. पड़. गई है 
बीसार पड़ने पर रोगी. 


र) 


शीं 
ओर पाचन क्रिया को याने उसके 
॥।पेट को आराम देना चाहिए । इस 
सम्बन्ध में जेनियों के शास्त्र में लिखा 
॥ है कि शरीर पर किसी प्रकार परोश 
(कष्ट) आवे तो अन्न-जल का त्याग 
॥ करना चाहिए । इसी प्रकार आयुवद 
|| प्रन्थों में भी लिखा है कि ज्वर 
होने पर रोगी के पास स्वयं धन्वन्तरि 
|| लेकर आवें तो भी उसे नहीं 
ना चाहिए । शहरों के बाहर रहने 
वाले पशुओं में भी देखा गया है कि 
वस्थ होने पर वे खाना-पीना 
; कर एकांत में जाकर आराम 
ते हैं और इछ समय में ठीक हो 
ते है 
पर आज आधुनिक चिकित्सकों 
नारा है किं न खाने से रोगी केसे 


| डाक्टर केसे बचेगा। इस लिए 
चेकित्सक को बचाने के लिए रोगी 
| खाना ही चाहिए। बे तो खुले 
कहते हे कि खाने में परहेज की 
नहीं, दवा खाने से' सब ठीक 
_ जायेगा । यों तो सभी पैथी के 
चिकित्सक मित्रो से मेरी बात होती 
किन्तु जब कभी आयुर्वेद के 
वी चिकित्सकों से बात होती 


दिमागी आराम? सकी अरिम "कि फाहिशज व्हम*०क्थी” संयम करें 


॥॥ जब रोगी ही नहीं रहेगा, 


जिससे हमारे रोग दूर हों, पर वे तो 
यही पूछते हैं कि हम क्या खायें | 
पैसे वालों के घर में तो यह और कहा 
जाता है कि महाराज, रुपये जो भी 
खच हो जाय, रोगी जल्दी से जल्दी 
ठीक होना चाहिए । भले आदमी 
नहीं जानते कि बीमारियां यदि 
रुपयों के जोर से चलीं जाती तो कोई 
भी पेसे वाला आज बीमार नहीं 
होता और न इस दुनिया को छोड़ 
कर ही जाता । रोगी को औषधियों 
के रूप सें, साथ ही भोजन के रूप में, 
कुछ-न-कुछ खाने को देने के लिए प्रश्न 
पर प्रश्न होने लगते हैं ओर यदि हम 
कुछ न दें तो लोग हमें यह कह कर 


दुबारा नहीं बुलाते कि पंडित जी के | 


पास कोई दवा ही नहीं, बह तो. 
केवल भूखों मारते हे । किसी डाक्टर 
को बुलाना चाहिए। इस व्यापारिक 
कम्पीटीशन के जमाने में हमें रोगी 
को बाध्य होकर, इच्छा न रहते हुए 
भी औषधि और खाने के लिए कुछ 
बतलाना पड़ता है । 

एक देश में किसी जमाने में यह 
प्रणाली थी मालूम नहीं,-आज है या 
नहीं कि जब तक लोग स्वस्थ रहते थे 


अपने चिकित्सक को मासिक कुछ . | 


दिया करते थे फिर जब बीमार पड़ते 
थे, तो चिकित्सक को मासिक देना बंद 
हो ज्ञाता था, उनके स्वस्थ रहने को 
अवस्था में चिकित्सक जो रुपया लेता 
था, उसके बदले में बीमार पड़ने पर 


“ AC 


करता ओर कि मिय॑? 
देता, जिससे” उसे अपने रोगी को 
जल्दी से जल्दी ठीक करने का. आक- 
पेण बना रहता, पर हमारे यहां तो 
इसका उलटा होता है । जब तक 
लोग स्वस्थ रहते हे, चिकित्सकों को 
कुछ देने की बात तो दूर उससे बात 
तक नहीं करते ओर जब अस्वस्थ 
होते हैं तो अपनी थेली का मुह 
खोल देते हे! फल यह होता है कि 
कुछ चिकित्सक रुपया कमाने के लिए 
` रोगी को महीनों और वर्षों फंसाये 
रखते हू । एक किवदन्ती है कि एक 
चिकित्सक महोदय जब तीथे यात्रा 
में गये तो अपने कुछ रोगियों को, 
» | जिनके वे पारिवारिक चिकित्सक थे. 
अपने पुत्र की जिम्मेवारी पर छोड़ 
केर गये । पुत्र ने नई-नई डाक्टरी 
पास की थी । व्यापारिक कला नहीँ 
जानता था। पिता के तीर्थ यात्रा से 
लौटने पर बड़ी शान से कहा-- 
| पिता जी, आप मुझे जितने रोगियों 
| को देकर गये थे, उनमें से अधिकांश 
| को .मेंने बिल्कुल ठीक कर दिया । 
| आप महीने दो-मह्दीने और नहीं आते 
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ती बाकी के रोगियों को भी ठीक 
| केर देता |? सारी बातों का व्योरा 


| इन्र से सुनने के बाद पिता ने अपना 
| भाथा ठोका ओर पुत्र से कहा कि 
एम चिकित्सक बनने के लायकःनहीं 
महे. तो सन्यासी बनना चाहिए 
ने तो उतने वर्षो तक इन रोगियां 
बचा कर रखा, इनके रोगों को 


EY So TY) Uo) 


Sh 


०७७: Chennai and 809898 


बचा कर रखा, जिससे परिवार का | 
खचे निकलता था और तुम्हारी उची. 
पढाई का खर्चे निकलता था, पर जब 
तुमने सब को ठीक ही कर दिया तो बे. 
क्यों तुम्हारे यहाँ हाँ आयेंगे और यह 
खर्च क्यों कर चलेगा | 
हमारे यहाँ यह भी रिवाज है कि 

जो कोई बात अपने लोग कहें, उसे 
लोग नहीं मानते, पर दर का थाने र 
विदेश का व्यक्ति वही बात कहे, तो. 
लोग मान लेते हे । प्र 
इस पर एक विद्वान सच्ची घटना | 

का उदाहरण दिया करते हैं। बे 
कहा करते हैं कि एक धनी-मा 
व्याक्त अपने गुरु से मिलने गये । 
गुरु जी ने भी बहुत दिनों से उनसे 
साक्षात्कार नहीं किया था। इसलि 
कुछ बातें करना चाहते थे। साधाः 
रण बातों के बाद उन से कुछ 
ओर ठहरने के लिए कहा, जिस 
जरूरी बाते हो सके। इस पर 
घनी-मांनी व्यक्ति ने कहा--“« 
तो आवश्यक कार्य में जाना है, आप | 
से दूसरे दिन आकर बातें करू'गा | 
इस पर गुरु जी ने कहा--“भ 
तुम तो बहुत व्यस्त व्यक्ति हो । 
रोज आना कब होता है । रहते 
अधिक दूर' हो, इसलिए अभी 
जाओ |” फिर उन्होंने अपनी 
की विशेष आवश्यकता बतः 
इस प्रकार गुरुजी ने उन्हे 
बार ठहरने के लिए आग्रह 
और उन्होंने अपने जाते की ` 
बताई । अन्त में गुरु जी को 


| हुए, पर थोड़ी देर के बाद 

| सुन लोट कर आये और गुरुजी 
है| के पास बेठ गये। गुरुजी ने पूछा-- 
||| “तुम्हे बहुत जरूरी काम था, इतनी 
| जल्दी केसे लौट आये | काम क्या 
॥ यहीं हो गया ?” इस पर वे महाशय 
|| मुह लटका कर कहने लगे--“काम 
| तो नहीं हुआ । काम बहुत जरूरी 
||| था। से जा ही रहा था कि एक गधे 
॥ ने रॅक दिया ओर मुझे वापस 
||| आना पड़ा ।? 

गुरु जी सुलके हुए विचारों के 
| || थे। बड़े जोर से हंसे ओर कहने 
|| लगे--“इस हिंसाब से तो हमारी 
||| बनिस्वत आपकी दृष्टि में गधे के 
||) इशारे का मूल्य अधिक हुआ । हमने 
|| दो-तीन बार ठहरने के लिए कहा 
|| ओर आप नहीं माने । गधा एक बार 
॥ क्रा और आप मान गये ।” 

| त. से बेचारे सजन क्या जवाब 
देते । पुराने संस्कारों में बंधे थे। 
| इसी तरह हमारे यहाँ अच्छी-अच्छी 
'बात हमारे शास्त्रों में ।लिखी हों 
हमारे धमं ग्रन्थों में लिखी हों, तो 
| हम उसे मानने को तयार नहीं हैं, 
| पर कोई विदेशी हो या सूट-बूट पहने 
सफेद चमड़े का व्यक्ति हो, तो विज्ञान 
क नाम पर हम सब कुछ मानने को 
र हो जाते हैं। यही हाल आज 
ऊल्सा-पद्वतियों में हमारे यहाँ हो 
रहा हे 

अरा अपना अनुभव हे कि परि- 
रों में अपने समाज में और 
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लोग चिकित्सकों की मित्रता का दस 
भरते हैं और उनके संग में रह्‌ कर 
अपनी आदतों के बदले बिना दीघे 
जीवी आर सुखी रहना चा 

सफल नहीं होते । वे अपनी इस 
मृगमरीचिका की भावना में घन तो 
खोत हो ह, साथ ही कम उम्रःसें ही 
बूढ़े हो जाते हे ओर बहुत से दो इस 
संसार को असार समभ कर इसे 
छोड़ कर ही चले जाते हे । मेरे पिता 
जी नो बहन भाई थे, पर परानी 
रीति क अनुसार ओषधियों के चक्कर 
में पड़े रहने से छः की मृत्यु चालीस 
क पहले पहल हुई ओर दो व्यक्तियों 
ने ७० ओर ७८ की उम्र पाई ओर 
अन्त में सुझ्यां 
सिधारे, पर ओऔषधियों के माया 
जाल से छूटकर पिता जी आज ८५ 
वष के हुए। लोगों की दृष्टि -में वे 
कमजोर हे और हम | जीनते 
हैं कि वे किसी से अपने कार्यों के 
लिये सेवा नहीं लेते । सारा क्राम 
खुद करते हैं। बिना चश्मे के सकड़ी 
पन्न पढ़ते हैं। समाज न: तो आज 


से १५ वष पहले ही, जब वे बीमार , 


पड़े ओर प्रति दिन एक-एक हजार 
हिचाकेयाँ आनी आरम्भ हुई तो 
इनकी मृत्यु का फतवा दे दिया । व 
कहते थे कि धर्मचन्द औषधि नहीं 
देगा ओर सेठ जी बचेंगे. नहीं, पर 
प्राकृतिक चिकित्सकों की सलाह से 
मेन इन्हें २४ दिन का उपवास कराया? 
केवल नींबू और जल पर और वें 


नया जीवन | 
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मेरी माता जी, जिनकी आयु 
मेरे पिता जी से भी छः महीने अधिक 
है, जवाहर लाल जी की रूस यात्रा 
की रंगीन फिल्म मेट्रो सिनेमा में 
देख कर लोट रही थीं । मेट्रो सिनेमा 
हमारे मकान .से केवल एक फलीङ्ग 
ही दूरी पर है । इस लिए पेदल 
आना स्वाभाविक था। संयोग की 
बात है, एस्प्लनेड ईस्ट पार करते 
समय एक घोड़ा गाड़ी बगल से 
निकली ओर घोड़े की टाप से माता 
जी के परो में काफी चोट आई । घर 
आकर हमने तीन टांके दिलवाये 
ओर जब चिकित्सक ने सावधानी के 
लिए, धनुषटंकार से बचने के लिए 
सुई लेने के लिए कहा तो मैंने पूछा-- 
क्या सुई लेने से सेप्टिक होने का 


| -भयःबिल्ङुल नहीं रहेगा, तो सिलाई 


करने, वाले चिकित्सक ने इस बार 
कहा कि गारंटी देना तो सम्भव 

हीं, पर सावधानी के लिए इंजेक्शन 
क व जरूरी है ।” मने हंस कर कहा 
कि मेरे पास सेप्टिक न हो, इसकी 
सहा-ओषधि है । आप चिन्ता न 
कर | वे चकित होकर पूछने लगे कि 
प्राकृतिक चिकित्सा में ऐसी कौन-सी 


ओषधि है जिससे सेप्टिक न हो। 
हैमने बताया कि उपवास एक महा- 
ओषधि है, जिससे घाव भी जल्दी 
सूखेगा और सेप्टिक भी नहीं होगा । 

माता जी की चोट का समाचार 


| सुनकर जब रिश्तेदारों का तांता लगा. 


- एक्जिमा था. । वह आरम्भ में चने 
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लगने पर काफी खून गिरा है और. 
अब वे उपवास कर रही हैं तो लोगों | 
न उन्ह समभाना शुरू किया कि इस . | 
उम्र म आपको उपवास नहीं करना 
चाहिए । जब इतना खून बड़ा है लो. ' 
गरम हलवा या और कोई ताकत की .. 
चीज खानी चाहिए, जिससे खून, | 
अधिक बने, नहीं तो! आप कमजोर | 
जाएगी, पर माता जी तो प्राकृ- 
तिक चिकित्सा के सिद्धान्तों को समझे . | 
बेठी थी । कहने लगीं कि न खाने से ' 
भे कमजोर हो जाऊंगी, साथ ह्वी | 
मेरी चोंट भी कमजोर होगी और | 
जल्दी सुख जायेगी और यदि में 
खाऊंगी तो मेरे शरीर -में शक्ति 
आयेगी ऑर चोट भी इस समय 
मेरे शरीर का अङ्ग है, तो उसमें भी 
शाक्ते आयेगी । इसलिए न खाना 
अच्छा है । इस प्रकार बिना सुझयां 
खाये वे चार-पाँच दिनों में ठोक हो 


मुझे खुद गले पर भयंकर 
के दाने के बराबर हुआ था, पर 
बढ़ता-बढ्ता सारा गला रोक लिया 
था ओर दूर से इस प्रकार मालूम 
होता था, जैसा लडुआ बेल का गला 
होता है । मिलने. वाले भित्र बराबर 
कहा करते थे कि आप मिट्टी के चक्कर F ; 
में पड़ कर शरीर नष्ट कर लेंगे। ' 
आपको चमे-विशेषज्ञ से बात करके | 
इसे दूर करना चाहिए, पर तीस दिनों | 
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| आदि छः रसों को छोड़ कर रूखी- 
खी, बिना मसाले की रोटी तरकारी 
कर ओर गले पर मिट्टी लगाने 
एक्जिमा ऐसा भागा जो आज 
तक उसका पता नहीं । जो लोग उस 
||| समय मना करते थे, आज मेरा गला 
॥ देखते हें तो आश्चय-चकित हो 
जाते हैं । 
इसी वर्ष की बात हे कि मेरी 
पत्नी को अपेन्डेसाइटिंस की तकलीफ 
हुई । अप॑न्डेसाइटेस क लिए सा में 
नवे स्त्री-परुषों की धारणा है 
बिना आपरेशन के वह ठीक नहीं 
होती, किन्तु मेने जो साहित्य पढ़ा 
हि, उसका अर्थे इससे उल्टा ही है । 
गने अपेन्डेसाइटिस को आपरेशन 
| की जरूरत नहीं । आपरेशन के बारे 
मं तो एक लेखक ने बड़ा ही अच्छा 
| है कि रोगियों के दस आपरेशन 
नो आपरेशन करने इसलिए आव- 
होते हे कि चिकित्सक को नई 
'खरीदनी आवश्यक है और 
स्त्री को नई साड़ी खरीदनी 


| 


स्त्री की प्राकृतिक चिकित्सा 
। यद्यपि बहुत लोगों 

हिम्मत तोड़नी चाही, पर 
लीमानस डंटी रही । भाई 
| लाल गोयनका ने उन्हें उप- 
ही किशमिस, फल, 
कुरित अन्न आदि खाने 


तक दूध, दही, घी, तह, मे, चीनी "के वह वरय te 


दीपावली के अवसर पर हमारे 
समाज सें आतिशबाजी छुड़ाने की 
बड़ी चाल हें। मेने अपने परिवार में 
नियम बना रखा है कि आतिशबाजी 
कम से कम उड़ाई जाए और खास 
कर ऐसी चीजें लाई जायें जो ज्यादा 
हानिकारक न हों याने फूलभड़ी, 
पटाखे आदि ओर उन्हें छोड़ने के ` 
लिए बच्चों को न देकर, घर के सारे 
लोग एकत्रित हो जायें तो लाई हुई 
आतिशबाजी चलाई जाए; जिससे 
उसका आनन्द सभी लूटे ओर बच्चों 
के जलने का डर न रहे 


संयोग की बात है । इतनी साव- 


धानी बरतते हए भी एक दघेटना हो „| 


गई । सन्‌ १६५० इ० में दीपावली के 
दिन हम लोग मकान की छत पर 
प्रातिशबाजी छुड़ा रहे थे । मेरी बड़ी 


_ लड़की शान्त झुरका आपन ससुराल 


से कुछ तुबड़ी (अनार) लाई थी 
क्योंकि उसके श्‍वसुर और उसके जेठ 
घर में अपने हाथ से तुबड़ी बनाने के 
बड़े शौकीन थे और जब तक जीते 
रहे ओर स्वस्थ रहे, अपने व्यवहार 
के लिये ही दीपावली पर कुछ बना 
लेते थे। उसकी लाई हुई तुबड़ी भी 
चलाई गई ओर यों कुछ देर तक 
आतिशबाजी छत पर होती रही | ` 
अचानक उसका छोटा बच्चा राजू जो 9 
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रखता हे, इसलिये लोग समझें कि 
क्या हुआ हे ओर क्या करना 
चाहिये, उसके पहले ही उसकी सारी 
| शक्ति उसे बचाने के लिये वहाँ पहुंच 
गई ओर बच्चे को दुर्घटना से बचा 
लिया, पर उसके (शान्ति के) हाथ 

ख्मी हो गरे । आतिशबाजी का 
| प्रोग्राम बन्द होना जरूरी ही था 

अब उसके जले के इलाज का प्रोग्राम 
| आरम्भ हुआ । जले हुए स्थान को 
| पानी में रखा गया ओर शरीर की 
| गर्मी से जब वह पानी गर्म होता तो 
उसमें बफ डाल ढी जाती | यह क्रम 
कडे घंटे तक चला ओग बिना किसी 
्षाधि के लगाए ओर बिना सुइ के 
| खाए सुबह तक वह ठीक हो गयी । 

' आज से बीस वर्ष पहले की बात 
है । मेरे बड़े लड़के निर्मल कुमार को 
5 | क पास, ठुड्ढी के नीचे एक 
छोटी-सी फुसी हुईं। उस जमाने 
| तक हमारे यहाँ औषधियों का बोल- 
बाला था। हमारा हद्‌ विश्वास था 
कि हमारा स्वास्थ्य इन हरो-पीली 
शीशियों में भरा है और उसके ठेके- 
*एऐार डिग्री-याफ्ता डाक्टर साहब हूँ। 

चिकित्सा आरम्भ हुई । मलहम 
सगा कर फोड़ा पकाया गया और 
गतर्‌ दे कर उसे साफ किया गया 

र सुझ्यां देकर घाव को सुखाया 
या । इस क्रिया में सेकड़ों रुपये 
शिचे हुए और ८-१० दिन का समय 
“~ णा । रले में एक कसर रह गई, 
स॑ जरूरत पड़ने पर. मुह साधा- 
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रण अवस्था में जसा पूरा खोला जा 
सकता हे, खोलने में कष्ट होता है 
पर उसक ३-४ वष बाद ही, जब 
उसकी पीठ में सात मुह का कारबं- 
कल याने अदीठ हुआ तो उपवास 
फल-रस कराकर ओर घाव के स्थान 
पर गमे-ठडा सक ओर मिट्टी की पट्टी 
लगान से एक सप्ताह में बिल्कुल ठीक 
हा गया । खचे बिल्कुल नहीं लगा । 
कुछ लोग कहेंगे, फल में खर्च अधिक 
हुआ होगा, पर देखा जाये तो उपः | 
वास में भोजन का खर्च बचा और ! 

फल में लगा तो हिसाब बराबर हो 
गया । आज उन बातों को १६ वर्ष 
हो गये । उस स्थान पर किसी प्रकार 
का दोष नहीं । 


सन्‌ १६४७ ३० में मैं सषत्नीक 
प्थ्वी-प्रदक्तिणा में निकला तो लास | 
ए'जेल्स याने हालीउड जब पहुंचा तो 
पिता जी का टेलीफोन सिला । झन्य 
समाचारों के साथ उन्होंने यह सूचना 
दी कि मेरा छोटा लड़का चन्द्र कुमार 
बीमार है । सेने बिना घबराये प्राक्रः | 
तिक चिकित्सा करने की सलाह ढी 
आर कहा कि महीने भर बाद तो में 
लौट ही रहा हूं आप औषधियों के 
चक्कर में न पड़े, सब ठीक हो 
जायेगा । भारत लोटने पर पता लगा : 
बच्चे को '(एन्टीस्टाइन), बड़ी आंत | 
सें टी० बी० है । लगभग ४-६ महीने | El 
की प्राकृतिक चिकिरसा. के बाद वह्‌ | |, 
स्वस्थ हुआ, , उसे किसी प्रकार को 
ओषधि नहीं दी गई । केवल एनीसा, 


४१३ 


गर्म ठंडा सेक, भोजन सुधार 
किये गये । 
मेरी छोटी लड़की लक्ष्मी, उस 
वक्ता तक उसका विवाह नहीं हुआ 
था, स्कूल में पढ़ने जाती थी । एक 
दिन खाँसी-बुखार से पीड़ित हुई । 
हमारे परिवार के नियमो कें अनुसार 
उपवास शुरू हुआ । उसे नींबू के पानी 
पर रखा । तीन दिनों में बुखार ता 
आगा, उसने सोचा कंजूस यजमान 
के यहाँ पाला पड़ गया, पर खाँसी 
थोड़ी-थोड़ी आ रही थी । सुबह जब 
में उठा और उसकी अवस्था देखी, 
वह बहुत सुस्त थी ओर कमजोर-सी 
मालूम पड़ रही थी । अचानक मेरे 
ध्यान में एक पढ़ा हुआ नुस्खा याद 
आया और मेने अपनी स्त्री से ' कहा 
॥| | कि स्नान घर के दरवाजे-खिड़की बन्द 
| करके ठंडे पानी से स्नान करा दो 
| और इसकी छाती ओर पीठ तथा 
बगल अच्छी तरह हथेली से घर्षण 
करो । उसने वैसा ही किया और 
ऐसा करने में लगभग १५ मिनट का 
॥ . समय लगा होगा, पर जैसे ही वह 
| स्नान घर से निकल कर आई, सब 
| || लोग देख कर चकित हो गये, उसमें 
११५ नजाने कहाँ से बिजली की-सी शक्ति 
। आइ चेहरा चमकन लगा, मुह से 
|| बोली निकलने लगी और खाँसी का 
|| तो कहीं पता ही नहीं। धीरे-धीरे उसे 
|| रसाहार पर, फलाहार पर, फिर अन्न 
' पर ले आए। इससे तथा परिवार के 
और प्राकृतिक चिकित्सा के प्रयोगों के 
देखने से उस पर ऐसी छाप पड़ी कि 


| ग; 
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कभी जरूरत होती है, तो प्राकृतिक 
चिकित्सा ही कराती है। 

मेरे बड़े लड़के का विवाह लगभग 
ढाई साल पहले हुआ । उसकी बह 
जब हमार यहा आइ तो उसे हमारे 
यहाँ का भोजन-क्रम देख 'कर कुछ 
आाश्वये-सा होता था। अपने यहाँ 
कई गलत किंवदन्तियां हैं, जिससे । 
लोगों की गलत धारणाए' बेठी हुई | 
हैं । उदाहरण के लिये शहर के लोग | 
आस को गमे मानते हैं ओर लीची 
को तो उससे भी अधिक गस मानते | 
हें। कई लोगों को तो यह कहते सुना 
कि लीची छाग होती है । बच्चों को | 
लीची न खाने की हिदायत देते हैं 
उनके बहुत आग्रह करने पर मुश्किल | 

दो-चार लीची खिलाते है, पर | 
जब हमारे यहाँ लगभग .सभी “लोगों | 
को रोज तीस-चालीस लीचियाँ खाते | 
देखती और किसी को उससे फोडा" 
फु'सी नहीं होता, तब उसके विचार 
बदले। इस बीच उसके पेट में बच्चा | 
ब्रा गया था और इस कारण उस 
हिस्टीरिया का दौरा शुरू हुआ श्री 
बेहोश हो जाती । उसे भय लगने 
लगता, इत्यादि, पर उसे भी किसी 
प्रकार की सुई खिलाए बगेर 
परिवतेन करके और सारे शरीर 
मालिश, रीढ़ की हड्डी की गमीठंडां 
सेंक करके प्राकृतिक उपचार हु 
और वह बिल्कुल स्वस्थ हो गई | 

पिछले दिनों एक मित्र से ल 
हो रही थी। उन्होंने हंसते हुए 7“ 
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क्रि अगर यह किसी देहाती परिवार 
में व्याही जाती तो वहाँ लोग इसे 
भूत की हवा बता कर ओभाओं की 
चिकित्सा कराते । इसमें मिर्चा की 
धुंए, गर्म लोहा, झाडू, आदि का 
प्रयोग करते और अगर अल्ट्रामाडनं 
याने बहुत आधुनिक परिवार में 
व्याही जाती नो इ'जेक्शनों का दौरा 
जोरों से होता और कडवी मिकश्‍चर 
पिलाई जाती, पर आपके यहां तो 
प्राकृतिक चिकित्सा का बोलबाला हे! 
इसमें तो रोगी को आराम है। फल 
खाए ओर मालिश कराए । 


इस प्रकार लगातार अठारह वर्षों 
में छोटे-बड़े सभी रोगों को अपनी 


fh 


घा 


आंखों बिना ओषधि के ठीक होते | 


दुख यह धारणा सन में जमना स्वा- | 


भाविक है कि रोगों को भगाते | 
की शक्ति औषधियों में नहीँ, पर 
हमारे शरीर में ही हे । यदि हम घब- 
राए नही तो जल्दी से जल्दी स्वस्थ | 
हो सकते हैं। स्वस्थ रहना हमारा जन्म- || 
सिद्ध अधिकार है ओर इस नारे का' 
प्रचार अधिक से अधिक किया जाये। || 
लोगों को बताया जाये कि. थोडीसी || 
सावधानी पूर्वक अपने जीवन के क्रम. | 

को ओर भोजन के क्रम को बदल देना, 
बीमार पड़ने से भी अधिक आसान 
है। में तो जब लोगों को बीमार पड़ते 
देखता हूँ तो आश्‍चर्य होता है कि वे 
केसे बीमार पड़ते हैं ! 


घी 


बीमारी कुदरत का बदला है जिसे वह ग्रपने 


नियमों के भंग किए जाने के कारण लेती है ! 


~ सिमल्स 


बीमारी मात्र सनुष्य के लिए शर्म की बात होनी | | 
चाहिए । बीमारी किसी भी दोष का सुचक है। | ' | 
.जिसक्रा तन श्रौर मन सवंथा स्वस्थ है, उसे बीमारी | | 


होनी ही नहीं चाहिए । 


' गांधी | .॥ 
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रात को घूम कर घर लगभग ८ 
जे आया | अगस्त का महीना था | 


-॥ मैंने कुछ आश्चर्यं में हो 
कि इस प्रकार बिना संकोच 
घर की तरह कौन लेटा है। 
नहाने भी मुझे आता देख उठकर 
सी समय कहा- आओ भईया ।? 


“नमस्ते ! घृमकर आ रहे हो १” 
बस उसके पश्चात्‌ तो दोनों बेठे 

बड़ी देर तक इधर-उधर की बहुत- 
करते रहे । फिर उन्होंने कहा 


| रहे हो १0) 

जल्दी ही किसीं रविवार को 
र फिर देहली भी चलेंगे और 
होडिंग बम केस के लाल 


SESS 
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| | मित बालसकन्द अबुराया 


पहर आँगन में खाट पर कोई लेटे. 


एक सरस व्याक्तत्व 


-श्रीरास शरण विद्यार्थो 


प्रसन्न थे। इनका नाझ था पंडित 
बालमुकुन्द 'अजुरागी । 

उस दिन से दिलशाद बस्ती शहा- 
दरा उनके पास बड़ी इच्छा रहते भी 
जा नहीं पाया ओर सोचता ही रहा 
कि अगले रविवांर को चलूगा | . 
५ अक्तूबर सन्‌ १६६३ की शाम को 


मित्र का स्वगेवास हो गया ।? 
“किसका ?” “अनुरागी जो 
का ।? “क्या ?? “क्या ९? 
बस में हक्का-बक्का सा रह 


गया । उसने मुझे नवभारत टाइम्स” ” „| 


दिया । उसमें पढ़ा, “मेरठ के पुराने 


समाज-सेवी राष्ट्रीय कार्य-कती पंडित | 


बालमुकुन्द अनुरागी का उनके नबास 
स्थान दिलशाद.बस्ती -शाहदरा म ४ 


. अक्तूबर को सायं ५ बजे देहांत हो 


गया । उनका दाह संस्कार निगम बोध 
घाट देहली में हुआ ।? स्तव्ध-सा 


बेठा रह गया । ४३ वष का सारा | 


इतिहास और सहवास नेत्रा के सामने 
चल-चित्र के समान स्मृति पटल पर 
घूमने लगा । 

१६२० में जब में देवना 


|. 


' मित्र ने अनायास ही कहा--“आपके | 
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हाई स्कूल से ईस कारण छोड़ कर कि 
वहा उनक हिन्दी में रजिस्टर भरने 
पर श्राप थी, आये थे। इनमें 
राष्ट्र-सापा हिन्दी का बड़ा प्रेस था । 
खादी डार गांधी जी के अनन्य 


अनुयायी थे । लोकमान्य तिलक 
[सा गुरु मानते थे । वास्तव 

दश भात को ज्वाला घघक्‌ 

ही । इनके सम्पक से मुझमें भी 

रे चेतना विशेष रूप से 

उभरी 4 गांधी जी के “असहयोग 
(आन्दोलन? के प्रारम्भ होते ही इन्होंने 
स्याग-पन्र दे राष्ट्रीय विद्यालय में 
जा अपता शिक्षक का कार्य 
आरम्भ कर दिया । इनके जाने के 


कुछ सहीनो के पश्चात्‌ मैंने भी 
राष्ट्रीय विद्यालय में क्ता १० 

विद्यार्थी के रूप में प्रवेश क्रिया । यह 
मुक, उस समय हिन्दी पढ़ाते थे । 
अयोध्या सिंह 'हास्औध? का प्रिय 
अवास' और मेथिलीशरण गुप्त की 
भारत भारती! जिस मधुर कण्ठ से 
यहू पाठ करं सम्रकाते थे वह तो 
'आज तक भी स्मरण है। उनका 
साहित्य-प्रम, कविता-पाठ ओर देश- 


'भाक्त की भावना तथा : उनके सम्पर्क 
"से त्याग और सेवा, की प्रेरणा ने हम 


सभी विद्यार्थियों को मतवाला बना 
दिया था । 


, जब कांग्रेस स्वयं-सेवक संस्था 


'अवंधानिक घोषित हुई तो इनके साथ 


ही हम सब भी भर्ती हुए और जेल जाने 


| को तयार हो गये ।, इन्होंने सदा ही 
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करते थ । 


मनाने का.फार्य-क्रम बड़े उत्साह से 


-युव॒का से जागति. ओर देश. सक्ति की 
“भावना भरने को इन्होंने “युवक 
मण्डल’ और “तिलक पुस्तकालय? की 


अच्छा युवकों, का. दल देश पर मर | 
'मिटने को तेयार हो गया था । 


तोय गुप्त क्रांतिकारी दल से हुआ। 


आगे बढ़ते और स्वयं आगे चलने 
की प्रेरणा दी । स्वदेशी का प्रेम तो 
इनसे कूट-कूट कर सरा था। इन्होंने 
स्वदेशी प्रचार के लिए “आनुरारा स्वः 
देशी भंडार? प्रारम्भ किया और म 
इनक साथ ही उसके संचालक मण्डल 
स रहा । उससे रात दिन लग कर ' 
उसे बड़ी सफलता में वर्षो चलाया । ' 
उसी के साथ स्वदेशी और खादी 
प्रचार के लिये उन्हीं दिनों इन्होंने 
अडुराग' नामक मासिक पत्र भी 
चलाया । इनको उन दिनों अपने तन ' 
आर भोजन तक की सुध-बुध नहीं 
थी । एक लंगोट बांधे सच्चे रूप में 
सन्यासी बन कर देश और कांग्रेस 
का काय एक मतवाले. के समान 


जहाँ एक ओर यह गांधी जी के , 
अनुयायी थे वहां “यह लोकमान्य. 
तिलक को अपना प्रेरक गुरु मानते । 
थे । इन्होंने “तलक-जयन्ती? समारोह 


चालू किया । यह प्रति वर्षे तिलकः 
षष्ठी को बड़े समारोह से मनाते थे | 


स्थापना की जिनके द्वारा मेरठ में एक 


उन्हीं दिनों; इनका सम्पर्क भार- 


| आ शचीन्द्र नाथ सान्याल के साथ 
| यह मुझ से भी मिले और बाद को 
न्होंने मुझे पत्र लिख कर दल में 
|| प्रबेश न करने का भौ परामश 
|| दिया । क्‍योंकि यह हत्या ओर डकती 
| के सिद्धान्त के विरुद्ध थे। वसे हिंसा 
| से भागते नहीं थे। उन दिनों यह 
| डाहा ग्राम में रह कर ग्रामीण शिक्षा 
का कार्य करते थे । 
|| इन पर आये समाज का भी बड़ा 
गहरा प्रभाव था । यह स्वामी दया- 
द के बड़े भक्त थे । इनकी सदा 
वृत्ति पीछे रह कर और ख्याति से 
बचकर काम करने की थी । यह सदा 
ही कहा करते थे-“मुझे तो जोवन में 
एक "शिवाजी? बनना है ।” इनका में 
ना प्रिय शिष्य था कि यह जब सी 
|| कभी भावावेश में आकर गम्भीर 


जीवन था । एक बार मैंने एक 
कवि-सम्मेलन का मेरठ में आयोजन 
उसमें मेरे सहयोगी थे रत्ना- 
दत्त चन्दोला और महेंशानन्द 
। उसमें समस्या थी--“कवि 
[र गये छवि वर्णन में |” अनुरागी 
व मुझ से एक पोस्ट काडे पर 


होऔ 
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मिलता था। जेल में जब भी कोई ,|. “ 


थी 
प्रिय राम ! में ना आ सकूगा 
अब तेरे कवि सम्मेलन में | 
में कविता करनी कया जानू , 
जो आन विराजू कवियन में । ` 
फिर कठिन समस्या छाँट घरी, 
कवि हार गये छवि वर्शन में। 

उनमें सरलता, अपनापन ओर 
भावुकता इतनी ; उनकी कविता 
को कई बार सुना गया | 

वेसे वह आल्हा! भी लिखते थे 
ओर उनके जीवन की यह तो एंक | 
लालसा थी कि वंह रामायण के. 
समान 'तिलकायश!? महाकाव्य तिलक 
के जीवन पर लिखें । र 

उनमें माया, मोह, , लालच छू | 
तक नहीं गया था । इनको कष्ट सहन 
ओर सेवा करने में सदा आनन्द 


बीमार पड़ा तो वह रातों जाग-जाग 
कर सेवा करते और कभी किसी काम _ 
से भी घृणा नहीं करते | जेल जाने 
की जब बारी आती तो सबसे पहले 
जाने को तेयार रहते । वह बराबर सन | 
१६३० से लेकर सन्‌ १६४२ तक प्रत्येक 
कांग्रेस आन्दोलन में जेल गये | कभी 
एं? या “बी? क्लास की चिन्ता नहीँ 
की । 'सी” क्लास में रह कर भ 
प्रसन्न रहे । अनुशासन में रहकर 
po वह सदा अपना धर्मे सममते 


« आर वह छाड 
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भी बड़े थे। वह जिसे गुरु मानते 
उनकी बड़ी श्रद्धा ओर भक्ति से 
सेवा करते । चरण दबाना, उनके 
निजी काम करना ओर हर प्रकार सेवा 
करने के कामों सें आनन्द लेना, वह 
अपना कत-य समभते थे | उनके ऐसे 
ही एक वच्य गुरु जी आगरा में थे 
जिनके प्रति उनके इस व्यवहार को 
मैंने देखा था । Ro 
विश्रह, विवाद ओर क्लेश से 
सद? वचते थे । जब सी कहीं कभी 
विरोध, विवाद और विग्रह छिड़ा 
कर भागे । इसी 
कारण उन्होंने अनुराग स्वदेशी भंडार 
छोड़ा, स्वचालित तिलक विद्यापीठ 
छोड़ी, ओर जहाँ जो भी कार्य 


' सारम्भ किया, उसमें विग्रह होते ही 


बिना मोह के उसे छोड़ दिया । यह 


“उनका त्याग ओर निर्माह था। इसी 


कारण वह जीवन भर सुखी और 
स्वस्थ रहे । 

राजनीति में भी वह पद-्लोलु- 
पता ओर स्वार्थसिद्धि से दूर ही दूर 
रहते थे । देश स्वतन्त्र हुआ और 
उन्होंने कांग्रेस और राजनीति से 


| सन्यास लिया। यह तो चे सदा ही 


कहा करते थे कि, “भाई हम तो न 


न कुछ बने और न मिटेंगे। जो बनेंगे 
सो मिटेंगे ।” इसी एक सिद्धान्त में 


वह सुख ओर संतोषं मानते थे । 
अबे कई वर्षा से वह मेरठ नगर 


Ss ग्रामीण और कुटीर उद्योग 
था 


॥ शिक्षा कार्य में एकान्त और शांत 


` निकट तथा निष्कपट भाव से. 


बस्ती सें रहते थे। न उनको पेद 
लालसा थी और न धन का लोभ। 
वह्‌ प्रसन्न मन एक जीवन-मुक्त के | 
समान रहते थे । उनका तो यही 
विश्वास था .कि-- 

मेरा मुझ को कुछ नहीं, 


जो कुछ है सो तोर ।. 
तेरा तुभंको सॉंपता, 
क्या लागे हे मोर ॥ 


वह अकिचन्‌ परन्तु उदार, परोपः 
कारी ओर आत्मविश्वासी एक सच्चे 
दश-भक्त साधु का जीवन बिताता 
हुआ भारत मों के उद्धार ओर उपकार 
को अलख जगाता इस संसार मे 
अपनी स्मृति मात्र छोड़ कर चल 
गया ।.आज उनके तन का, धन का, | 
मन का कुछ भी शेष नहीं। यदि 


हृदय में उनके प्रति स्नेह, श्रद्धा 
सम्मान । बस अब तो अनुर्‌ 
की स्मृति, उनके शील, स्वभ 
और सिद्धान्तों की उस अमिट 


समझते और मानते थे । 


| दिन अच्छो तरह 

|| पर सन्ध्या को अनुरोध ने शेतानी 
|| कर ही दी | चीज छुपाने का सिल- 
||| सिला कुछ समय तो बंद रहा था, 
॥॥ पर अचानक ही फिर से आरम्भ हो 
| गया । पता नहीं क्यों, अनुरोध को 
|| चीजें छुपाने में बड़ा आनन्द छाता 
॥ था | कभी कंघा, कभी बटु, कभी 
| पेन, कभी चश्मा इधर-उधर रख देता 
||| फिर पूछने पर भी नहीं बताता। 
॥॥ केवल हंस कर इधर-उधर देखता 
॥ रहता । फिर वही प्रतिदिन का क्रम 
||| चलता, डाट-डपट, मार-धाड़ । बच्चा 
|| रोता और पिटते-पिटते सो जाता । 


जब 


॥ खाना: जहाँ का तहाँ पड़ा रहता । .माँ 
॥॥ | की मार॑-घाड़ तथा बाप के अनुपम 
॥॥। प्यार से अनुरोध सोते-सोते भी हिच- 
||| क्रियां लेता, पर मु ह.नहीं .खोलता.। 
||| सुबह होते ही वही दोड़-भाग, खाना- 
|| पीना प्रारम्भ हो जाता, भूख-भूख 
॥ | चिल्लाकर माँ से चिपट जाता, . बाप 
| | 'भीगी आँखों से केवल देखा करता | 


| आज रविवार के दिन न जाने 
से सिनेमा जाने का कार्यक्रम बना 
गया । तीन जना के परिवार में ऐसा 
निश्चय करते कितनी देर लगती है. । 
हे शौक से पूर्णिमा ने खाना आदि 
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मुह-हाथ थो दिया ओर स्वयं भी 
तैयार होने लग गई | नई साड़ी में 
उप्रनोखा रूप निखारकर अनुरोध की 
माँ-पर्णि | बक्स रे से रुपयतकालने 
क लये गुच्छा ढू ड 
आया कि गुच्छा अनुराध क हाथ से 
था ओर चह बजा-बजा कर तथा 
इघर-से-उ धर फ कर लन मे 


लगा था । क । बह मु ह में 
भी देता था ओर कभी हंस कर जेब 
में भी रख लेता था । अब बह ढू ढे 


से भी नहीं मिलता तो अवश्य ही 
अनुरोध ने कहीं. रखा हे । 


की 


तो उसने स्वीकार ही नहीं किया। 
OS ८.४८ 
झूठ से भी हा? नहीं कही । 


जैसे i ५ £ 
सं सनमा जान का ससय पास 


आता जाता था, मां-बाप आधिक 
'सतकतां से गुच्छे की तालाश में लग ' 


गयें। अभुरोध,रुस-सुम सोचता, पर 


'उसे याद नहीं आंता | जब याद ही. 
नहीं आता तो बता केसे पाता। हार 
कर मो ने अनुरोध को गले से पकड़ा 
औरं एक चाँटा रसीद किया, पर वेह 
कवल आख फाडे-फाडे देखता रहा | 


न चिल्‍्लाया, न.रोया, न ही जमीन 


मे लगी । याद . 


अनुरोध 


| AIPA MAAS ‘AAAI SASSI MAS 


000] 


ANANSI 
क्या बता देता ? बच्चे से पूछा,गया ' 


| अ 


[ गुच्छा छिपाया 


या 


श्राग्नेय दृष्टि से देखता रहा । 


हताश हो बाप तो कुर्सी पर जाकर 

ठ गया । उसे सिनेमा का विशेष 
शौक नहीं था । पत्नी को अप्रसन्न वह 
नहीं करना चाहता था। अनुरोध ने 
यह कसा व्यवधान उपस्थित किया ? 
पूर्णिमा को गये काफी दिन बीत चुके 
थे, इसालेये वद इसके विषय में काफी 
| प्रयत्नशील थी । उसे अत्यधिक क्रोध 
| हो आया । बरबस अपने क्रोध को न 
दबाकर वह स्वयं ही अनुरोध की 

| ओर आँखें निकालती हुई जा पहुंची । 


ला, बता ! कहाँ है चाबियों का 


AAAS ASAIN 


`) 


गुच्छा? अगर नहीं बताया तो याद 


वता `` ` ” ओर सुष्टि का प्रदशन 
किया । | 
| ` बेचारा बाप कुछ नहीं बोला | 
वह चुपचाप देखता रहा । पत्नी को 


“गांधी जी के शब्द याद हो आये | 


(शायद प्रेम से बंता दे। .उसे पूरी 
(आशा थी. कि चाबियों का गुच्छा 
मिल. जायेगा, पर्स निकाल _ लिया 


जायेगा और सिनेमा देख लिया 


जायेगा, पर कुछ तदबीर करनी 


` ब बेटे जे.माँ का गुच्छा छिपाया 
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नचाने लगी । 
“कितना अच्छा है मेरा. अनु 


१" 

बेटा । श्राज मुझे इसके लिए एक 

लास कमीज लानी है.। लेगा बेटा ?”? 
कमीज, लाल कमीज ?7. अनु- ` 


पम की आंखें जेसे सपना देख रही 
थीं। 


“हाँ, हाँ बेटा ! बिल्कुल नया - 


कमी, लाल-लाल और नीली पेट |” 


ही नहीं रहा था। 


“लाल कमीज, नीली पट, पीली | 


नारंगी कम्पट, गेंद, चाकलेट, सब 


तेरे लिये लाऊंगी |” 


“मेरे लिये. *****?? अनुरोध ने 
पूछा। 


हाँ, हाँ बेटा तेरे ल्विये । तू मेरा 
राजा बेटा है न, मेरा लाल !? 


अनुरोध को विश्‍वास नहीं हुआ । | 


उसे ऐसा लगा, मानों यह सब एक बहाना 


मात्र है, एक लालच दै। वह सचाईँ . 
में झूल पड़ा और भूठ की दुनिया से | 
उभर पड़ा । एक आवाज में बह | 


बोला | 
श्री सुरेश वर्सा | 


eS 


” अनुपम को कुछ सूक: 
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। हु Digitize 
` ` “नहीं, हम नहीं लगे, कुछ भे 
| नहीं लेंगे।? और दौड़ कर बाप की 
| गोद में चढ़ गया। माँ का क्रत्रिम 
उल्लास एक क्षण में तिरोहित हो 
| गया । वह तड़प कर उसके पास 
। पहुंची और पति की गोद में चढे 
हुये बच्चे को जो मारना शुरू किया 
॥ तो हाथ न रुका । बच्चे ने जो रोना 
| शुरू किया तो रोके न रुका, न चुप 
हुआ । 


बाप ने मध्यस्थता स्वीकार कर 
बच्चे को सीने से चिपटा लिया। माँ 
दहाड़ती हुई चहल कदमी करती रही 
और बाप, बेटे को सीने से चिपटाए 
हुए फिरता रहा । वह कुछ बोला 


पत्नी अवश्य शुस्से से लाल इधर- 
उधर चाबी का गुच्छा ढू ढ रही थी। 


। पड़ा रहा, किसी ने छुआ तक 
| नहीं | बाप लड़के के पिटने से दुखी 
मा पीटने के 'दुख से दुखी 
दोनों एक दूसरे से नहीं बोले । 


उढ़ा बच्च का यथा स्थान सुला 
वह पत्नी के पास आया ओर सिर 
पर हाथ रख कर बोला--“उठो, 
शीला ! चलो खाना खा लें | अनु तो 
सो गया, उठे तो खिला देना ।? 

पर शीला कहाँ उठी? बच्चे 
की सार ने न जाने उसकी 
कमर कयां तोड़ दी ? वह करवट 
बदल कर लेटी रही । अशक्त पत्नी 
ने पति की ओर देखा तक भी नहीं । 
पति कुछ सोच न पाया वह भी 
बिस्तर पर जा लेटा | दूर के घंटे ने 
क्या बजाया, उस नीरव-रात्रि में 
किसी ने कुछ नहीं सुना । सारे दिन । 
की परिचर्या याद की, पश्चात्‌ बच्चे |. 
के भूखे होने की याद आते ही उसे |. 
लेटना भी अच्छा नहीं लगा । | 

पत्नी की नींद भी लग गई । कुछ 
अधिक रात जाने पर लड़के की आँस , |, ” 
खुली आर मुह से 'पानी? की 
आवाज आइ । पानी” की आवाज 
ने जागते हुये बाप. को चौंका दिया । | 
गीताजंलि? को एक ओर रखकर बाप 
ने बेटे को पानी पिलाया और गोदी | 
में लेकर मु ह चूसा । सीने से चिपटी || 
कर वहू फिर चलने-फिरने लगा । | . 
पत्नी ने आँख नहीं खोली | बेटे ने । 
बाप के सीने से लगे-लगे एक नींद | 
और निकाल ली और बाप के के 
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Te और शायद वेट को भूख क॑ 
र्‌ याद आ गई ! अजु ने निराश नहीं 
, किया अपने पिता को ओर छोटी 
| आँखों में हाँ? कह दिया । बाप को 

जैसे स्वर्ग मिल गया हो | बह बेटे को 
चे हाथों सें नचाते हुए, आँगन में डोलने 
क्री | लगा । रान के बारह बजे बाप-बेटे 
ट | हंसते रहे | गोदी में चढ़ा वेटा आँगन 
जी | में उतरने के लिये मचलने लगा । 


२ SE PN) 
बट का गादा से 


खुशी-खुशी बाप 


पी उतार कर पत्नी के पास पहुँचा। 
ने | * सोती पत्नी को उठाकर बोला- 

सें उठो, शीला ! देखो अनु कब 
न से खाना माँग रहा है । बह भूखा है 
चे | शीला ।?? 

सेः | उनींदी शीला सपने से जग कर 


उठी और पति को सामने देखकर 
छु फिर लेट गई । पति ने फिर कहा-- 
° “शीला ! शीले, आँख खोलो, देखो । 
की | छु भूखा है, उसका बाप भी भूखा 
ज । हे, खाना दो ।? 


बेळ 
पत्नी कौ बेहोशी जेसे एक दम 


॥ दट गई । वह चोक कर उठ बेठी | 
ह | देखा सामने से अनुरोध हाथ में 
गा चाबी का गुच्छा नचाता आ रहा 
ने है। माँ को न जाने क्या सूझा, वह्‌. 
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भझपट कर अबु की ओर बढ़ी और . 


उसे उठा कर सीने से चिपटा लिया. 
चूम-चूम कर बेटे की भूख मिटा 

लगी । पति हृषित हो देखता रहा [। 
फिर बोला 


“बेटे को ही नहीं, बाप को भी | 
भूख लगी है |” | 


परोस रही थी । ठंडी रोटि 
जितना स्वाद उस रात उस प 


“सिनेमा """" ।” 
उसी हंसी में पत्नी 
“नहीं, बेटा' "९ 
बेटे ने कहा, “माँ, रोटी ' 
ओर माँ ने भुककर 
एक प्यार दिया उसे गर्मार 
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सवाल आर जवाब 

ताजपोशी के बाद जब पहिली बार वलीअहद क्रो आलीजाह कहकर 
पुकारा गया ता वे चौंके, “क्या दुनियां में मुझ से बड़ी कोई और भी हस्ती. । 
हि 0” उन्होंने पूछा । व ी ह 
| दरबार में सन्नाटा छा गया | कुछ देर रुक कर बादशाह ने अपना 
वाल दोहराया, “दुनिया का हर हुक्मरा हमारे कदमों पर सर झुकता है । 
॥दम जानना चाहते हैं, हम से बड़ा कौन है!” 


दरबारी फिर भी चुप रह । विक 
“चाल का जवाब मिलना चाहिए, बादशाह ने गरज कर कहा, 


॥॥ क्या भरे दरबार में किसी के पास इसका जवाब नहीं है . 

| “बुदाबन्द ताला ।” एंक बुजुगे दरबारी ने आहिस्ता से कहा । 

|| “परार उसकी जगह जन्नत है हम जानना चाहते हे दुनियां में हम - | 
|| से बड़ा कोन है ?? | 
|| “शैतान, आलीजाह ।” कुछ सोचकर दूसरे दरबारी ने कहा । 
“गलत, उसकी जगह दोजख है!” हमारे सवाल का जवाब बीरबल 


॥ लव |? ४ 
: बीरबल ने सिर झुका कर हामी भरी और छः महीने की मोहलत चाही । 
` _ “हाता की जाती है,” बादशाह ने कहा, “अगर जवाब नहीं ला सके , 
तो तुम्हारा सर कलम करा दिया जायगा, वरना मु ह मांगी मुराद मिलेगी |” 
भोर बीरबल बाश्रदब दरबार से चले गये । 6 
| छु: महीने बाद बीरबल फिर हाज़िर हुए। “दुनिया की सबसे बड़ी 
|| शरियत ओप से मिलना चाहती हे ।” बीरबल ने फख से कहा । 
“बाअदब दरबार में लाया जाय ।” बादशाह ने हुक्म दिया । | 
“गुस्तांखी. माफ हो जहांपनाह, दुनियां की सबसे बड़ी हस्ती के | 
बाल के लिए आपको खुद जाना होगा.।?? 2: 
॥ “ठीक है, कहकर बादशाह उठ खडे हुये । आंगे-आगे बादशाह 
ह दुरबारियों का हुजूम । ड्योढ़ीं पर रास्ता रोके दो ढाई बरस का नन्दां- 
पा बच्चा सिट्टी का घरौंदा बना रहा था। बादशाह के कदम रुक गये | उसकी | 
मयत देखकर बादशाह सलामत अपना मकसद भूल गये और उसे । 
र में ले आये, लेकिन बच्चे ने उन-पर या उनके दरबारिंयों पर कोई 
डेजह नहीं दी । वह, काफी देर तक दरबार की चीजों को एक-एक कर 
बता रहा ओर फिर लपक कर शाही तर्त पर जा बे ठा |, | | 
` आपके सवाल का जवाबे यह है, जहांपनाह।” बीरबलं बोले, | 
की सबसे बड़ी हस्ती यह हे ।” ` धी तिलक | 


दर ५ डरे ५७: 
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| न फिर से जीने का अवसर मिले 


इस प्रशन पर सोचता हूँ तो कल्पना करने लगता हूं-नींद की बेसु 
कोई जादूगर मेरे शरीर पर जादू की छड़ी घुमा दे। जादू और तिलिस्मं 


बन जाऊं | अपने पांव का अंगूठ़ा सुख सें ले सकने का भ्यास करने 
छगू । मेरा जीवन पुनः आरम्भ हो जाये। जीवन को पुनः आरस्भ क 
सकने के सुझाव से मन में अनेक प्रश्‍न ओर शांकाए' उठने लगती हैं । इस 
प्रश्‍न की तह सें यह्‌ विश्वास है कि जीवन का कुछ प्रयोजन था, जो पूर 
नहीं हो पाया । अब योजना बनायी जाये कि जीवन के उस प्रयोजन को 
| पूरा कर सकने के लिए कसी चेतना, सतकता ओर परिश्रम सहायक हो 
| सकता है। 

। यदि यह मान लिया जाये क्रि प्रकृति ओर चराचर की सृष्टि 
| ` चाली सर्वोपरि शक्ति अपनी लीला की तुष्टि के लिए मनुष्यों को इस प्रथ्वी 
पर जीवन देती है ओर मेरा जीवन भी लीलामय को लीला का श्रं 
| त) फिर आप मुझे एक बार नहीं, सो बार पुनः जोने का अवसर 
«|, “मे सत्रयं कुछ नहीं कर सकू गा-सेरी इच्छा सदा उस लीलामय की 
| के अनुकूल ही होगी । वह मदारी मेरे जीवन के लट्ट को जेसे च 
उछछालेगा--प्केकेगा । ग्रह विचार सुभे बहुत वीभत्स लगता है कि में 

को लोला का खिलवाड़ मात्र हूँ । 
मेरा तो ख्याल हे कि इस सृष्टि का और सानव-जीवन का, लील 
लोकोत्तर शक्ति द्वारा निश्चित कोई प्रयोजन नहीं है । में अपने जीव 
| जसा भी वह बीत गया है और शेष बीतने का है, किसी भी कसं 
“ | आधार पर असफल मान कर, पुनः आरम्भ करने के लिए लालायित 


¢ 


क 


9) 


मानना पड़ता हे कि मे आज जो दुछ हूं, वह अपनी सामाजिक परि 
समाज से पाए संस्कारों ओर प्रतिक्रियाओं के प्रभाव से बन गया 


जीवन अथवा व्यक्तित्व समाज के विराट शरीर का अंग है। जे 

असंख्य जीव-कोश रहते हैं ओर कुछ नये जन्म पाते रहते हैं 

के विराट शरीर में मनुष्य-व्याक्ति जन्मते ऑर मरते रहते है। | 
अतः सें व्यक्तिगत रूप से पुनः जीने की कामना और 
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मे कोई सार्थकता नहीं समझता | समाज के जिस शारीर का से एक जीव- 
| कोश हूँ, उसमें प्रतिक्षण सेकड़ों सहस्त्रों जीवन आरम्भ होते रहते हूँ। कोई 
॥ भी मनुष्य अपनी संतान को बढ़ते देखकर यह कामना नहीं करता कि. वह 
|| स्वयं पुनः जीवन आरम्भ कर सके। में भी पुनः जी सकने के अवसर की 
|| बात सोचने की अपेक्षा अपने मुहल्ले, नगर आर देश भ॑ प्रांतक्षण आरम्भ 
|| होते सहस्त्रो जीवना के लिए अनुकूल अवसर और सुविधाओं की ही बात 
क्यों न सोचू । 
| जीवन के लिए अनुकूल अवसर ऑर सुविधाओं क! तालका बहुत 
|| लम्बी हो सकती है । अपने अभावग्रस्त समाज की अवस्था को ध्यान में रख 
॥ कर फिलहाल इतना ही चाहता हूँ कि आरम्भ होने वाले जीवना के लिए 
|| आवश्यक भोजन, वस्त्र ओर शिक्षा की सुविधा तो जरूर हो । इतना हो 

जाने से मनुष्य बहुत कुछ कर सकता है । 
| आप कहेंगे में जीवन से थक कर परास्त हो गया हूं--पलायन चाहता 
|| हँ । यह बात नहीं है । बहुत शीघ्र मर जाने की इच्छा मुझे नहीं है । अपने 
॥ विचार से मैने जीवन का जो प्रयोजन बना लिया है, उसके अनुरूप सार्थकता 
| से जी रहा हूं। अब “झूठा सच? का दूसरा भाग प्रकाशित हुआ तो पाठकों 
के अनक पत्र आये ओर बहुत/लोगो की मांग थी कि|[मेने जिन समस्याओं 
|| को छुआ है, उन पर अभी ओर लिखू' । मेरी कल्पना में दो और उपन्यासों 


| हं | श्रभी मुझ में जीवित रह कर काम करने का उत्साह हे । 

| में पुनः जी सकने के अवसर के बजाय, इसी जीवन को कुछ और 
समय तर्क जारी रखना चाहता हूँ, क्योंकि मुके अपने इस जीवन में सार्थकता 
जान पड़ती दै, लेकिन अमर हो जाने की कल्पना मुझे बिल्कुल पसन्दं नहीं 
| है। अमर होने की इच्छा तो वह करे, जो प्रथ्वी पर या संसार में अपनी 
|| संतान को जगह न देना चाहता हो । 

र फिर में यह कंसे भूल जाऊ कि में स्वयं आज वह नहीं हूँ, जो 
॥आरस्भ में था। इसलिए जेसा आज हूं, वेसा भी सदा नहीं रह सकू गा । 
जरा मुझे जरा भी पसन्द नहीं । कभी में प्रौढ़ लोगों के बीच बैठता हुँ और 
| कभी नोजवानों के बीच भी । प्रायः नौजवानों के विचार और व्यवहार मुझे 
अधिक आशाप्रद जान ५ड़ते;हें। सम्भव है कुछ नौजवान अपने विचारों की 
लना से सेरी प्रगति की कल्पनांओ को भी बोसीदा समझने लगे हो । आज 
ह तो कल, विकासशील लोग जरूर,ऐसा सममेंगे । फिर सड़ांद ही कर 
ते रहने में क्या सार्थकता होगी ? | 
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| को धूमिल रेखाएं हे । कुछ विषयों पर निबन्ध रूष में भी लिखना चाहता * 


NCA Te col Sats a जाओ 


ता 


A Hs >प 


८5 


कः. में ऐसे उदाहरण जहां हैं, 
ने में लिखी गई हैं, पर 

ले लेखक हैं, राज- 
अन्य विचारक है 

जिन्होंने किसी विशेष उद्देश्य से जेल 
यात्रा स्वीकार की । जमनी के फेडरल 
रिपब्लिक ने जेल के सींखचों में बन्द 
एक सुजरिस को किस प्रकार सर्वोत्कृष्ट 
लेखक बना दिया, इसकी बड़ी रोचक 


कथा है । 


(| 

~ 

ञ्‌ 
EU 

0] “प 


] 
2: | - पश्चिमी जमनी के न्यूनतम आयु 
| | के उदीयमान साहित्यिक लेखक हेनरी 
| | जा गेर के बारे में पुस्तक-समालोचकों 

नें शोर मचाया है और यहां तक कि 
' | कुछ क्म समभ के कई कालमों के लेख 
भी पत्रों में प्रकाशित हुए हैं। इस 
। समय ३६ वर्षीय इस लेखक की 
पुस्तकं सर्वाधिक बिकती हैं। १६४४- 
४६ में इसका नाम पत्रों में आया था । 
इस दशक का वह सर्वाधिक प्रमुख 
धूत और सफल मुजरिम दल का 
मुखिया था और १२ वर्ष के कठोर 


सुगतना पड़ा था | _ 


त र स्कूल से हटा कर उसे फौजी 
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शा जाइगर : इकत से लेखक 


| परिअभ के कारावास का दण्ड उसे: 


` भी। वह छिपकर लिखने 
जाइगेर एक आदश छात्र था 
. मिलने से साबुन के का 
_ लिखता रहा । उसने ग 


१०८०६ ES 2 


NA NAA AA] 


के कारण उसे पहली बार सजा हुई 
अब उसके लिए रोजगार मिलना एक: 
दम नाझुमकिन हो गया, | 
उसकी हालत बद से बदतर होती ॥ 
गयी । इसका नतीजा यह निकला 
उसने जाइगेर डाकूदल कायम किय 
दो साल के बीच इस दल ने ५० 


डाले । आखिर, इस दल के एव 
मेम्बर ने जाइगेर से पहले | 
सलाह किये चोरी करने की भूल 


गया | 


दो साल की कैद के बाद 


करता रहा और अच्छी 


पादरी से उसने अपने दिल की बात 
| कही, क्योंकि यह पादरी अपनी 
| साहित्यिक रुचि के लिए प्रसिद्ध था । 
7० किहलेर इस पर सुग्ध हो गया 
आर उसने जाइगेर के लिए लिखने 
फी सरकारी मंजूरी प्राप्त कर ली । 
६१ की गर्मियों में, जाइगेर ने 
[पने सहायक को “दि फोटू स्स? यह. 
| | पूरा उपन्यास सौंप दिया । पादरी ने 
इस उपन्यास की पाण्डुलिपि को 
शचमी जमनी के एक प्रमुख प्रका- 
ह, शक के पास भेज दिया । 


` पुस्तक छुप गयी ओर प्रकाशक 
ब इस पुस्तक के विदेशी संस्करण 
निकालने की तेयारी में थे, हेनरी 


था और जब इस उपन्यास के 
म शब्द उसने लिखे, उसकी 
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ऊंचे ऊँचे ख्याल किसको नहीं ग्राते ? कौन महत्वाकांक्षी | श्‍ 
हॉ. होता ? किसकी प्रन्तरात्मा उच्चतम पद के लिये सित नहीं |. 
| करती रहती ? सगर महत्ताका सेहरा उन्हीं के सिर बघता हे जी | 
दिन श्रपने भ्रन्त:करणके बताये रास्तेपर लगातार चलते रहते हैं । 


= 


स्वीडिश, डेनिश ओर डच भाषाओं 
में संस्करण निकल चुके हे । यूगोस्ला- 
विया तथा अन्य कई देशों के लिए 
इस पुस्तक के संस्करण तयार हो रहे 
हैं । दि फोट स्स? की फिल्म बन रही 
हैं और पश्चिम जमनी का प्रसिद्ध 
फिल्म नायक हेज रिहमन्न इसमें 
मुख्य भूमिका का पाट अदा कर रहे 
। हाल सें प्रकाशित "रिवेलियन 


oC 


आफ दि लास्ट? भी पहले उपन्यास . , 


| 


की तरह उन्हीं भाषाओं में अलुवा- 
दित किया जाएगा | 

हेनरी जाइगेर ऐसी बातें प्रका- 
शका पर ही छोड़ देते हे । अब्र वह, 
सम्भवतः, तीसरे उपन्यास की तेथारी 
कर रहे हैं, जो आत्मकथां के रूप में 
दि पनिशड टाइम? नाम का है और 
अगले साल प्रकाशित होने वाला है! 
कानून के साथ अधिक संघर्ष सं 
बचने के लिए, वह अपनी युवो पत्नी 
एलके को उपेक्षा नहीं कर सकता । 
जाइगेर का श्वसुर कचहरी का जज दे | 


या 
37 


| 


“१ 


ese 
| 


> 


> 7) SIO) “ना. टल >. 


= 


i चिकित्सालय में एक रोगी ने | 
मे डाक्टर क बेवकूफ, 
| 


यु 
बना रहा हूँ । वह समझता है कि 
लाभ. मुझे उसकी चिकित्सा से हो रहा 


है, पर सप्ताह सें दो बार शहर चला 


जाता हूँ ओर जो इच्छा होती है खा 
आता हूं ।” सेरा ख्याल हे वह रोगी 


स्वयं छापने को वेवकूफ बना रहा था |. 
एक स्त्री एक भोजनालय में गई. 
`" और बोली 


मुझे रोटी-सब्जी खाने 
| को चाहिए, से परहेज से रहती हूं ।” 

जब उसन राटा-सव्जा खालाता 
, पकोड़ियां और पापड़ माँगें। रसोइए 
F पूछा. “आप तो परहेंजी भोजन 


tC च द्यर्ज ~~ he वह 
“जो वेद्य जी ने बताया है वहू खा 
लिया, अब अपनी इच्छा से 


४“ 2खाउंगी ।” वह स्त्री भी अपने को 


बेवकषैफ बना रही थी । चिकित्सक के 
पास जाकर जब आप उससे अपना 
रोग बताते हे ओर उससे चिक्रित्सा 
लिखेग लाते हे, तब उस नुस्खे के 
अनुसा (२ चलता आपका. घर्म हो 
जाता है । यदि आप उसके अनुसार 
नहीं म तो किसी दूसरे को नहीं 
प्स पको ही मूख सिद्ध करते 
गे हि a 

है| 

क 

व्याप स्वास्थ्य सम्बन्धी पुस्तक 
आर पत्निकाए पढ़ सकते हैं। अपने 
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ते दर्शा पर बहस ते 


* करती हे न ?” स्त्री ने जवाब दिया, 


रोग के लिए चिकित्सक से सलाह ले 


LS माय 


सकते हैं पर 
प स्वास्थ्य के साधारण नियमों 
हीं चलते तो आप अपने को धो 
द्‌ रहे हैं । 
स्थिति को समझिए, अपनी रोज _ 

की आदतों का विश्लेषण कीजिए, | 
उस हर आदत को छोड़िए जो आप 
स्वास्थ्य को छवनति की ओर ले 
रही है और अच्छी आदते डालि 
अपने को बेवकूफ मत बनाइए । | 
स्वस्थ मजबूत शरीर ओर सस्ति 
बड़ी सूल्यवान्‌ संपदाए हे । इन 
मूल्य के रूप सें कितना ही समय य 
शक्ति चुकाया जाय थोड़ा है । 


९>3॥॥ 


अपने को समझने की कोशिश. 
कीजिए, लिख लीजिए कि क 


जो नियस बनाये हे. उनके .. 
चलिए । 


अपनी ही चिन्ताएँ कमः 
अपने को खुद संभालिए, पर 
को अपने वश में कीजिए । | 


व 


| ' जिसे हो, बड़ी सुगमता पूर्वक पार कर 
| जाता है । ऐसा न हो तो जहाज 
|| इधर-उधर असहाय होकर भटक 
|| जायगा और चट्टान से या हिमखण्ड 
॥ से टकराकर चूर हो जायगा । इसी 
| तरह इस जीवन-सागर में भी वही 
||| यात्री सुगमता से प्रवास कर सकगा 
ओर अपनी मंजिल पर जा पहुँचेगा 
| जो प्रकृति और कम के सिद्धान्तों को 
॥ ठीक-ठीक विस्तृत रूप से जानता है । 
| प्रकृति का यह एक महान सिद्धांत 
है कि 'मानव जैसा सोचता हे वेसा 
बनता है ।? हम सोचें कि हम शुद्ध हैं, 
व्र शुद्ध बनते हे । हम सोचे कि हम 
र हैं, हम उदार बनते है । हम 
[के हम सनुष्य हू, हम मनुष्य 
ते हैं। हम सोचें कि हम ब्रह्म हैं 
ब्रह्म बनते हे । 
शुभ प्रकृति के प्रतिरूप बनों। 
शुभ कमें करो । सेवा करो, प्रेश 
दान करो। दूसरों को प्रसन्न 
| दूसरों की सेवा करने के लिये 
तब तुम्हें भी सुख मिलेगा; 
' वातावरण आर अवसर 
॥ दूसरों को पीड़ा पहुंचाओगे 


दोगे, बदमाशी करोगे 
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प्रकृति का नियम है । विवेकशील 
व्यक्ति हमेशा सजग, सावधान और 
ग्रप्रमत्त रहेगा । वह सदा अपने 
विचारों की निगरानी करेगा । आत्म _.. 
निरीक्षण करेगा । छापने मन के कार- | 
खाने में कब क्याहो रहा है, यह्‌ 
ठीक जान लेगा । किस क्षण कौन-सी 
वृत्ति और कौन-सा शुश काम कर 
रहा है, यह देखेगाः । मन के उस 
कारखाने के द्वार पर कभी किसी दुष्ट 
वृत्ति को फटकने नहीं देगा । 

-'मानव धर्म! में स्वामी शिवानंद सरस्बती 


जब मैंने दाढ़ी रख ली 
कहावत मशहूर है कि सच्ची बात 
क्सर किस्से कहानियाँ से ज्यादा , 
अजीबो-गरीब होती हैं ब्रात कुछ 
साल पहले की हे जब सेने दरद 
रखना शुरू ही किया था । शक्तफाक- 
से उन्हीं दिनों स्वर्गीय के० एम० पाण 
ककर के सम्मान में चेम्स फोड क्लब. 
में एक दावत थी । में भी उसमें | 
शामिल हुआ था) सभा की काहेवाई . 
जब खतम हुई, तो सरदार”4णक्कर | 
साहब ने मेरी दाढ़ी की ओर संकेत _ 
करते हुए कहा--'दाढ़ी की-आबतो | 
पके बालों से बनती है |? गने ज 
दिया--यह उम्र और तज - 
हासिल होने पर मुनस्सर हैं र 


कॉ 0-2 काट. 992... 


सिले में परिएक्कर साहब से दूसरे 
करीब एक घरटे का समय मिल 
ओर उस इन्टरव्यू से लेख 

मैंने तीस रुपये का नगद 


| | ' यह तो हुई मुनाफे की बात, 
, | लेकिन कई जगह दाढ़ी की वजह से 
| मुके अजब इालातों का सामना भी करना 
5. पड़ा है । कुछ अरसा गुजरा--मेरे 
एक रिश्तेदार दिल्ली आये । उनको 
है बिड़ला मन्दिर दिखाने मुझे जाना 
|] पड़ा । मंद्विर पहुँचकर बे तो चप्पल 
र उतार सीधे सीढ़ियों पर चढ़ गये। 
त' मैं जूते के फीते खोल ही रहा था 
एर किदरबानने आवाज दी--'ऐ तुम 

नहीं ।? मैंने दीन भाव से कहा -'या 


| | खुदा, मंदिर जाने में क्या मनाही 
| है ? म्या गजब करते हे ?? दरबान 

ने | ने डांटते हुए कहा--कह तो दिया 

ह, ९ एक बार । तुम नहीं जा सकते |? 

; मेरे अतिथि सीढ़ियों पर खड़े हंस 

रह थे । जब हमारी आरज, मिन्नत 

A 


न > Sd न हो सकी तो वे नीचे 
' । ° उत्षेषे, पर उसे मेरे हिन्दू होने का 

यकीन हीन आता था । समकाया- 

बुझाया, आखिर बड़ी भुश्किल से वह 

माना । तब कहीं में मंदिर में दाखिल 

| हो सकेछ 

“नवभारत टाइम्स' में डा. राम गोपाल चतुर्वेदी 


संत, का कर 


ईरानियों के बीच युद्ध 
“थी । तुको की निरन्तर 
जञा रही थी । एक दिन 
ग संत फरी दुद्दीन अत्तार 
तुको के हाथ पड़ गये । तुर्क ने 
जासूसी का. अभियोग लगाकर उन्हें 
, फासी की सजा दे दी। 
एक इरानी धनाढ्य ने संत के 
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प्राणों के बदले उनके वजन के R 
जवाहरात देने चाहे । अनेक लोग 
अपने प्राण तक देने को तयार हो 
गये, किन्तु तुर्को ने उन्हें छोड़ना 
नामंजूर किया । 

अन्त में ईरान के शाह 'ने तुके 
सुलतान से प्रार्थना की, “चाहे आप 
राज्य हम से ले लीजिये, किन्तु स 
को छोड़ दीजिये ।” उ 

सुलतान ने आश्चर्य से पूछा, 
“कया आप एक आदमी के प्राणदान 
के लिए अपना पूरा राज्य देने को | 
तयोर हं, जिसे हम लड़ कर भीन ॥ 
ले सके थे ?? f 


यदि हम ने संत खो दिया तोडे 
सदेव को कलंकित हो जायेगा ।” 

सुलतान की आँखें खुल ग 
उसने कहा, जिस देश सें संतों र | 
इतना सम्मान हो उसे कोई नहीं गीत | 
सकता ।?? 


स्पुतनिक की बात सब करते हैं | 
ओर चन्द्रलोक की यात्रा के मंसबे | 


छोटे-से-छो 
के जिसका दिल 
उसकी कहीं 


, चलता नहीं आर 
॥ लेकर बड़े संबड 
॥ खोलकर उपयोग करते 
कोई चर्ची नहीं | 
| कह देंगे कि यह युग तो स्पुतानक 
॥ का युगं हे क्योकि उसका बोलबाला 
॥ छाधिक हे किन्तु सच मानिय छुग 
| अगर है तो प्लास्टिक का ! जिसका 
|| उपयोग हो सर्वाधिक उसका डुग 
|| कहेंगे कि ओर किसी का | प्लास्टिक 
|| के कप सें सबेरे उठते ही चाय पीत द 
| टेबल क्लाथ तो वह भी प्लस्टिक का। 
॥ ठ भी प्लास्टिक की । बच्चा खेलेगा ता 
॥ प्लास्टिक के खिलौने से और रेडियो 
| का केस तो वह भी प्लास्टिक का हो| 
| टोकरी हाथ में या बेग होगा तो वह 
॥ झी प्लास्टिक का । छुर्सी बुनी गई 
|| होगी तो वह. भी प्लास्टिक नक्र ड स | 
' याने रोजमरी की जो भी चीज 
| चाहिये लिखने की, खेलने की खूब- 
॥ सुरती की और किसी भी प्रकार को 
ह होगी केवल प्लास्टिक की । 
सुन्दरता के लिये टिक्राइपन के लिये 
जिस बात के लिये चाहिये प्लास्टिक 
की बनी चीज हाजिर है ओर उसके 
| | बिना किसी का काम चलता नहीं । 
| गरोब असीर सभी. “जिसका उपयोग 


+; 


|||, कर सकें † क वैद्व्भाव के वह 
||| केवल य | इसेलिथैः बेता- 
| es वर मर 
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इसकी खोज का वास्त्व से श्रेय हे 
तो बेलजियस क एक कोसस्ट की 
बेल्ली को । घटना इंस प्रकार बताई 
जाती है कि केमिस्ट को पालतू बल्लो. / 
रोज टेबिल पर दूध पिया करती थी । | | 
बसी में दघ रखा था ओर पास में ||| 
ही फाटयल डापहाइट साइ्यूशन की | ps 
बोतल थी । बिल्ली की उछलन्कूद से ||| 
बोतल गिर गई और दूब ज्सि ||| 
बशी में रखा था. उसमें वह साल्यूर || 
शन मिल जाने से एक कड़ासा पदाथ || | 
तैयार हो गया। यही-पदार्थै प्लास्टिक || ` 
की खोज में मददगार हुआ | इस ||| 
पदार्थ से प्रेरित -होकर अलग-अलग || 
प्रकार के “काम्ब नेशन? किये गये ओर, || 
सबका परिणाम यह निकला कि एक 
घेलज्ञियमें लिओ हेंडरिक वेकलंड के | 
१६०६ में जो पदार्थ तैयार किया वै| 
उनके नाम से बाद में बेकेट) 
कहलाया । इसका प्रारम्भ में बिजलों 
का सामान तेयार करने आदे मं 
प्रयोग किया गया.। रेडियो कबीर, 
टेलिफोन आदि के भी क्रामुर्नि आने 
लगा और बाद में जो प्लास्टिक तयार 
हुआ वह इतना उपयोगी हुआ # 
कोई वस्तु ऐसी नहीं रह गज्ज र्क 
प्लास्टिक की नहीं बन्दै जा सुरु ही! 
अब स्थिति यह दे कि हैत. इशा 
मकान प्लास्टिक का तैयार याता 
रहा हे. और वेज्ञानिकों का दावा 
कि वह कांकरीट से भी ज्यादा मजूर 
सिद्ध होगा । 
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